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बूसरा संस्करण : १९४७ 
मूल्य 
साढ़े छः रुपये - 


धन १६५० ई० के भरत तक इस ग्रन्ध का 'कापीराइट', भ्धिकार, 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, के हाथ में रहेगा; इस के वाठ, इस में 
कोई 'कापी राइट नही रहेगा; जिस का जी घाहें, छाप सकेगा; किन्तु, 
झन्य भाषायरों में श्रनुवाद करने ओर छापने का श्रधिकार, श्रभी से ही, 
सब फो है।. ह 
-->भगवानदास 


प्रस्तुत नवीन संस्करण का 


भाक्‌ू-कथन 

इस ग्रन्थ के पुराने संस्करण मे, पृ० २४१-२५० (अ्रव पृ० २२६) 
पर नीचे लिखा हुप्ला वश्तव्य छपा था, टिप्पणी (फुट नोट) के रूप 
में; उस सब का समावेश श्रव इस प्राक-कथन (फ़ोर-बर्ड) मे कर दिया 
जाता हूँ: -- 

“कुछ निज सम्बन्धी, कुछ शास्त्र विषयक, निवेदन; तथा, ग्रन्य के 
छपने में व्िलम्त्र के हेतु -इस ग्रंथ का पहिला कर्मा (पृ० १-१६ ८ १-१४) 
सौर २५-२-१९६३ वि० (८-६-१९४६६०) को छपा; भौर पन्द्रहवों 
(पृ० २२५-२४० < २१०-२२६) ,सौर १७-९-१ ६४४ वि० ( १-१-१६३८ 
ई०) को । उन दिनो भारत की केच्द्रीय व्यवस्थापक सभा, सेंट्रल 
लेजिस्लेटिव प्रसेम्बली', का सदस्य, संयुक्त प्रान्त के सात नगरों की 
जनता की श्रोर से, निविरोध “निर्वाचित' 'वृत' हो जाने के कारण, नई 
दिल्‍ली श्लौर शिमला मे, (श्यामला' देवी के प्राचीन मंदिर के कारण 
यह नाम बन गया हूं ), प्रतिवर्ष प्रायः पांच महीने मृझे विताने पड़ते 
थे; तथा, बचे सात महीनो मे भी समा-सस्वन्धी काये, और श्रन्य भ्रनि- 


बार्य काये भी, रहता था; ऐसे हेतुप्रों से, 'पुरुषार्थ! के छपने का काम 


बहुत मंद गति से चलता रहां। सन्‌ १६३८ ई० के अंत मे, उस सभा 


' की सदस्यता के त्याग का पत्र, गवर्मट की, में ने भेज दिया। हिंदुओं 


मे, श्न्तवंर्ण, श्र्थात्‌ भिन्न वर्णों का परस्पर, विवाह, वध, जायज, 
'ला-फ़ूल', हो जाय; दूषित भौर घमं-विरुद्ध न माना जाय; “वर्ण! का 
भ्र्थ 'पेशा', 'जीविका-कर्म', वृत्ति' समका जाय, श्रोर जाति का पभ्रथे 
'जन्म'; विवाह के पीछे, पत्नी का वर्ण! वही माना जाय जो पति का 
हो (जैसे गोत्र), जिस से 'भ्रंसवर्ण-विधाह का लांछन, कलंक, लगा 
कर, एसे पति-पत्नी को 'जात-बाहर' न किया जाय; समान शील- 
व्यसतता भौर समान-वृत्तिता ही अभ्रसली सच्ची स-वर्गता समझी जाय, 
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जो ही मनु और ऋषियों की स्मृतियों का ग्राशय हैं; भौर हिंदु-समाज 
प्रोर हिन्दू घर्म, दिन-दिन, अधिकाधिक हीन क्षीण न किया जाय--इस 
के लिए, व्यवस्थापक समा से एक विधान क़ानून, 'ऐवट”, बनवाने का 
में ने बहुत प्रयत्न किया। श्रार्ष प्रमाणो का संग्रह क्रिया; ऐतिहासिक 
उदाहरण एकत्र किये; महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, देणवन्धु 
चित्तरंजन दास प्रमृति जैसे तपस्वी विद्वान, पात्मत्यागी, देशभक्त, वत्तें- 
मान काल में भारतीय महा-जन-ता के सर्वादृत नेताम्नों के कुटुम्बों मे 
णो ऐसे विवाह हुए श्रोर हो रहे हैं, उन का दुृष्दान्त दिया; देनिक 
प्रंग्रेजी प्रौर हिन्दी पत्रों मे, इस विषय का ज्ञान फैलाने के लिये, श्रौर 
जन-मत को इस झ्रोर भुकाने के लिये, बहुत से लेख छपवाये; पर, तो 
भी, जिस कांग्रेस-दल, 'पार्टी', का में सदस्य था उस के ही बहुतेरे 
सदस्पों ने इस झोर उपेक्षा की, श्रौर कुछ ने स्पष्ट वैमत्य बतलाया, 
जंसा 'सनातनधमं' की पुकार करने वाले दलों ने; यद्यपि श्रन्य दलों के 
कुछ सदस्यों ने, शोर देश की बहुतेरी संस्थाग्रों ने, श्ौर मान्य गण्य 
सज्जनो ने मेरे विधार शौर भ्रनुष्ठान का श्रनुमोदन किया; इस कारण 
से मेरा सब प्रयास, व्यवस्थापक सभा मे, व्यर्थ और निष्फल हो गया, 
झ्रौर मेरा प्रस्ताव, गवर्मेट की शोर से (प्रायः राजनीतिक हेतुओों से) 
विरोध होने के कारण, गिर गया | पर, देश मे, दो धर्ष तक, इस विषय 
पर बहुत चर्चा हुईं; और लिखें-पढ़े, विचारणील, नये समय की नयी 
प्रवस्था को पहिचानने वाले लोगों पर इस का असर हुआश्ना; यहां तक 
कि बहुत से संस्कृत-पाठी युवा विद्याथियों, झौर कुछ प्रोढ़ श्र वृद्ध 
पंडितों, पर भी, इस बृद्धि-संमर्द श्रौर छ्षुण्ण-क्षोद का प्रभाव पड़ा, भ्ौर 
वे"(जीविका-) कमंणा वर्ण: के सिद्धान्त के कम-बेद्ा पक्षपाती हो गये । 
इतना लाभ हुप्रा, श्रोर इसी ग्राध्य का एक वियान, केवल श्रायं-समाजी 
#हिंदुम्मी के लिये, व्यवस्थापक सभा में वन भी गया । 
त्याग-पत्र का हेतु 
इस प्रकार से, झपने परिश्रम की श्रकृतार्थता वा स्वत्प कृतायंता के 
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लावा, व्यवस्थापक सभ। मे कोई श्रन्य ठोस काम मी, प्रजा के स्थायी 
सच्चे हित का, होते हुए, मे ने नहीं देखा | गवर्मेटी सदस्यों मे हठ श्रौर 
वितंडा, और प्रजा-वृत सदस्यों मे विवाद श्रौर जल्प, और दोनो मे उन्ही 
बातों, तर्कों, प्रतितकों, का पुनः पुनः पिष्टपेषण, झौर समय का बहुत 
भ्रपव्यय देखा । झ्लोर भो; न तो प्रजा-वृत सदस्यों मे, दूर-दर्षिनी द्षिष्ट- 
संग्राहिणी, दुष्ट-निग्राहिणी, समाज के सब श्रगों के समन्वित कल्याण 
का ध्यान रखती वृद्धि से, कोई पर्वांगीण विधान बनाने की प्रवृत्ति ही 
देखी; न उन को, यदि चाहते तौ भो, कोई भी विधान, भला या बुरा, 
वाइस-राय' 'उप-सम्राट्‌', स्थानीय सम्राट की स्वीकृति के बिना 
बना डालने की शक्ति ही गवर्मेट ने दे रक्खी थो; अन्तिम अधिकार, 
हां या नहीं का, सव 'वाइस-राय' के ही हाथ मे था और है; 'प्रजा-बुत 
व्यवेस्थापक सभा--यह केवन ढोंग और श्रर्थ-शून्य नाम मात्र है । हां, 
शासन-सम्बन्धी विविध्र थिषयों पर, सभा में गवर्मेंटी सदस्यों से प्रश्न 
करने का श्रधिकार प्रजा-निर्वाचित सदस्यों को मिला हुँ; श्रौर इस के 
सुप्रयोग से, तथा वाद-विवादों के प्रवाह मे भी, शासकों के अनाघारों 
का उद्धाटन, श्रोर दुःशासन की पोल का प्रकाशन, जनता के समक्ष हो 
सकता हूँ, श्रौर कुछ न कुछ होता रहता हैँ, जिस से भांरत की जनता 
को, शासन के प्रकार, 'फ़ाम श्राफ़ गवर्मेट', के बदलने ध्रौर 'स्व-राज' की 
प्राप्ति के यत्व मे, जागरूक, जायर, सजग, सावधान, दृढ़, रकक्‍्खा गया 
है । स्पात्‌ गवर्मेटी अ्फ़सरों के हृदयों मे भी, कभो कभी, कुछ भपा, 
लज्जा, शर्म, कुछ क्षणो के लिए जाग उठती हो। 
स्वराज योजना का अभाव 
परन्तु, सच्चे 'स्व-राज्य' की कोई सर्वाज्भजीण योजना वा रूप-रेखा, 
कांग्रेस के वा श्रन्य किसी दल के नेताग्रों ने, भारत जनता के सामने आज 
तक कभी नहीं रक्‍्खी । यदि रखते तो उस से समग्र जनता को विस्पष्ट 
ज्ञान होता कि 'स्व-राज्य' यह वस्तु है, उस का यह श्रर्थ है, इस मे समाज 
की ऐसी-ऐसी सुंब्यवस्था करंने से प्रत्येक मनुष्य को पेट भर खाना, पीढ 
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मर कपड़ा, सिर पर छानी 6प्पर, उचित गाहंत्थ्य-जीवन, उच्चित कलन- 
पुत्र सुख, उचित काम-दाम-आ्राराम, तथा श्रपनी रुचि भोर बुद्धि के भनु- 
सार ईश्वर नाम के वा भ्रन्य किसी नाम के किसी पदार्थ का यथवेष्ड उपा- 
सन करने का अवसर, बिना दूसरे के भोजन भजन मे विध्न किये, भिल 
जायगा, और उन के घरीर की तथा चित्त की स्वार्थी भो और परार्थी 
भी भूख-प्यास उचित परिमित मात्रा में तृप्त हो सकेगी । ऐसी योजना 
देश के सामने रखने के लिये, १६२१ ई० से, में निरन्तर देनिक, 
साप्ताहिक, मासिक पत्रों में, तथा पुस्तक पुस्तिकाम्रों मे, रटता रहा 
हूँ, तथा महात्मा गाँधी श्रादि नेताश्रों से जवानी भी श्रौर पत्र-द्वारा भी 
कहता रहा हूं, ओर समय-समय पर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में भी 
सूचना करता रहा । ऐसी योजना से सारी जनता को बहुत उपयोगी 
उत्तम-शासन श्र समाज व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा मिलती, उन 
की विमर्श-बुद्धि जागती, परस्पर विचार-विनिमय करते, 'स्व” का 
सच्चा भ्र्थ (भ्रधम 'स्व' नहीं, उत्तम 'स्व') समझ जाते, और इस 
समझ से स्व-प्रलवम्वन स्व-शासन स्व-राजन का सामथथ्यं पाते, हिन्दू- 
मुस्लिम का कलह मिटता, मेल, सहायन, 'एका', बढ़ता; जिस एका 
के लिये सभी नेता नायक चिल्लाते पुकारते रहे, पर जिस का गुर, 
रहस्य, राज़, किसी ने भी ठीक-ठीक नहीं पहिचाना, न बताया, न काम 
में ला सके--वहू गुर सब को प्रकट झौर विदित हो जाता, 'स्व-राज' 
स्वतन्त्रता', (पूर्ण-स्वतन्त्रता' श्रादि शब्द, निरे क्षोभ वर्धक, उपद्रव- 
कारक, विभिन्‍न, विरुद्ध, भ्रमआवह, घोष, “नारे! श्रारव, झारो'*, पुकार, 
प्रातन्द, प्रत्येक व्यवित वा दल वा जात वा सम्प्रदाय के मनमाने श्रर्थों 
के श्राधार न रह जाते; गवर्मेट के रूप को बदलने का प्रयत्न सफल 
होता; बयोंकि, सम्भवतः वत्तेमान गवर्मेट को भी, तया भ्रन्य देयों की 
गवर्मेटों को भी, यह सूक जाता कि, हाँ, यह योजना युक्तियुबत बुद्धि- 
संगत है, और, झ्रावश्यकीय वहुसम्मत घटाव बढ़ाव के वाद,मान्य श्रनमोद्य 
हैं; भौर गवर्मेट श्रपना रूप बदलने को स्वयं राजी हो जाती, जिस से 
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“ब्रिटिश इंडियन कामन्‌-वेल्थ” वा संघ-राज्य की स्थापना हो जाती; 
ओर वह संघ, क्रमशः, अन्य राष्ट्रों के भी शामिल होते, जाने से, 
विश्व-संध का रूप धारण कर लेता। और भी; तत्काल, ऐसी 
योजना, जनता के लिए अ्रंधकार मे दीपक का काम करती; सच्चा, 
बुद्धिप्राह्म, वुद्धि-संतोषक, लक्ष्य दिखा कर, भूल भटक शंका 
के प्रत्येक स्थान पर पथ-प्रदर्शन करती, (क्योंकि विना लक्ष्य 
को, विना साध्य को, निश्चित और स्थिर किये, उचित साधन का 
उचित मार्ग का, निर्णय केसे हो सकता हैँ ?); जोश के साथ होश 
को, उत्साह के साथ ज्ञान को, तपस्‌ के साथ विद्या को बढ़ा कर, 
पेश-रवों-पेशवाशों और पै-रवों, नेताझ्रों झ्लौर नीतों, को सतू-लक्ष्य की शोर, 
सन्‌-मार्य से 'नयन” करने के लिये दूरदर्शी 'नयव', नेत्र, नेता, नायक, 
आंख, भी दे कर, उस जोश और उत्साह को दृढ़, वद्धमूल, चिरस्थायी 
कर देती; वत्तंमान थवर्मेठ पर, अपना रूप बदलने के लिये, संघटित 
उचित, शांत, न्याय्य, प्रधृष्ष श्रौर सफल दवाव डालने की शक्ति 
देती; उत्साह की ज्वाला को ज्ञान का तेल देती रहती । इस के बिना 
जनता का जोष्ा, पुनः पुनः, सहयोग के लिये, विविध प्रकार के सत्या- 
ग्रह के लिये, उभड़ कर, ग्रवमेंट की झोर से प्रयोग को ग्रई दमन की 
कार्रवाइयौ से पुनः पुनः शीघ्र ही दब गया, श्रातशवाज्ञी की फुलभरी 
ज्वालाओं और कणो के ऐसा, कुछ क्षणों के लिए चमक उचक कर 
राख हो गया; और गवर्मट को वह कहने का मौक़ा, श्रवसर, मिलता 
रहा कि हिन्दु-मुसलमानों मे, छृत-अछूत मे, तथा श्रत्य राजनौतिक 
श्र साम्प्रदायिक दलों मे, ऐकमत्य नहीं, प्रत्युत बहुत वैमत्य हूँ, 
इस लिये कांग्रेस की वात सुनी नहीं जा सकती । साधारण मनुष्यों की 
प्रकृति है, दूसरों पर दोष डालना, अपना दोष नहीं देखना | मारत मे, 
सब दल एक दूसरे को तथा गवर्मेट को, भर गवर्मेट-वाले इत सब को 
ही, कलंक लगाते हें; भ्रपने भारी श्रवगुण कोई नहीं पहिचानते । यूरोप 
में भी, राष्ट्रों के बीच यही हाल है । इसी से मानव संसार कलहमय 
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युद्धमय हो रहा हूँ । शा 
राजन्‌ !, स्पमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि, 
श्रात्मनों बिल्वमात्राणि पद्थन्‌ अपि न पश्यसि । (विदुर-नीति) 
इन बातों से कामब्ध्यात्म का सम्वन्ध, 
प्रस्तु; यह सब, भारतीय 'इति-ह-श्रास,” क्या “इति-ह-प्रस्ति 
प्रोर 'इति-ह-भवत्‌', की बात, यहाँ इस 'कामब्ण्यात्म के प्रसंग मे इस 
हेतु लिखा कि मानव समाज की सर्वागीण सुव्यवस्था के बिना चारो में 
से कोई पुरुपार्थ, न काम ही, न धर्म, श्र्थ, मोक्ष ही, सिद्ध हो सकता 
है; '(जीविका-) कर्मणा वर्ण: श्रौर 'वयसा प्राश्नम:' के सिद्धान्त. पर 
समाज की वर्णाश्रम-ध मंशत्मक सुव्यवस्था करना ही राजा का परम धर्म ' 
हूँ; क्योंकि सब धर्म इसी के अंतर्गत हें । 
वर्णातां आश्रमाणां व राजा सूष्टोउभिरक्षिता । (मन) 
सर्वे धर्मा: राज-घर्मे प्रविष्टा:  (म्‌०.भा० शा०) 
तथा एसी ही सुव्यवस्था से, व केवल भारतवासियों का, श्रपितु 
सारी दुनिया के सब देझ्ों के, सव पल्तनतों, राज्यों, राष्ट्रों के, सब्र श्राद- 
मियों का भला हो सकता हैं; श्र इस समय .जो दारुण युद्ध सब 
दिशाओं मे प्रवत्तमान है, उस की जगह सत्र मुल्कों और क़ौमो में मेल - 
मुहब्बत बढ़ सकती हूं | 
एम विचारों की ओर, केन्द्रीय व्यवश्थापक सभा मे, में ने किसी को 
रुचि नहीं देखी; “दीर्घ पश्यत, मा हस्वं” की प्राचीन बुद्धि की पब्रव- 
हेला कर के, हस्वद्शिता अल्पदर्शिता की ही ओर रुचि देखी; छोटी 
छोटी तात्कालिक वातों में ही प्रजा-बृत सदस्य लोग प्राय: मन श्रटकाते 
थे, प्ोर उन्हों पर बहस मुवाहिसा करने में अधिकांदा झवित्र और समय 
को ठप्य कर देते थे, व्यापक और स्थायी लोकहित की बातों पर विचार 
प्राय: नहीं के वरावर करते थे; श्रौर गवर्मटी सदस्यों का तो इप्ट और 
यत्न ही रहता था, कि भन्य सदस्यों का मन ऐसी छोटी बातों में ही 
फेंमा रद, सर्वांगीण प्रजादित- की व्यापक और गंभीर वाततों की भ्ोर न. 
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जाय; इस से, मेरा मन उधर से निराश और उदास हुश्रा, और मैने 
त्याग-पत्र भेज दिया। 
इस ग्रन्थ की प्रगति से अन्य बाधक; स्व-राज के स्थान मे कलि-राज 
इस के बाद, 'पुरुषार्थ ग्रंथ का कार्य चलाना चाहता था । पर, देश 
ग्रोर परदेश की दछ्ा देखते हुए, पंतरात्मा की प्रेरणा से कुछ अन्य ग्रन्थों 
का लिखना छापना श्रधिक श्रावश्यक श्रौर श्रविलंब्य (त्वरकांक्षी, 
ताकीदी, 'भ्रजेंट', जान पड़ा । हिन्दू-मुस्लिम का विरोष, छत-अ्रछत का 
द्रोह, 'नीचजात-ऊँचजात' का दमनस्थ, 'जात-जात' का द्वेष, राष्ट्रों का 
घोर युद्ध, रक्‍तपात, प्राणहरण, द्रव्यध्व॑ सन, प्रजानेशन- का उद्योग, काम- 
क्रोघ-लो म-मोह-मद-मत्सर का ताण्डव, सच्चे स्वराज के स्थान में कलि 
के निर्मर्याद साम्राज्य का विस्तार, बढ़ता ही जाता था; जिस का मूल- 
कारण, सात्त्रिक तात्तिक सारधम को भुला कर, धर्माभासों भौर मूढ़- 
ग्राहों मे साघारण जनता का प्राण झंटकाना ही जान पड़ताः हूँ; जिन _ 
:. धर्माभासों, मूढ़ग्राहों, परस्पर-देष-बुद्धियों' को सभी प्रचलित धर्मों मे, 
* तथा सभी राष्ट्रों मे स्वार्थी, कपटी, दम्भी, लोभानन्‍्ध, मद्ान्‍्घे, झासुरी- ' 
सम्पत्‌-सम्पत्न, भ्रज्ञानमय  घर्माधिकारियों' और राष्ट्रगायकों ने, एक 
ग्रोर उत्पल्त किया, सिखाया, फैलाया; और दूसरी शझोर' अ्विवेकी 
भ्रंध-विश्वार्सी, श्रद्धा-जड़ जनता ने दांतों से पकड़ लिया झौर श्रपतवाया । 
ऐसे महारोग की चिकित्सा का महौषघ, सदा से, एक ही रहा है--भूले 
हुए सद्ध्म के सार का पुनः पुनः प्रचार । मानव जाति के इतिहास मे 
जब जब सद्ध मं की ग्लानि हुई, अ्सद्‌ घर्मामासों और ' मूढ़ग्राहों के रूप 
से ढंके हुए अधर्म का अस्युत्वान हुआ, तव तब जगदात्मा की तैजो-अंश- 
रूप विभूतियों. ने पृथ्वी पर जन्म लिया; भगवान्‌ मनु के कहे हुए धर्म 
का, देद-काल-प्रवस्था के श्रनुरूप स्वयं अ्रनुसरण आचरण किया; तथा 
- पूर्णतः वा अ्रंतः उपदेश किया । इन - विभूतियों मे प्रसिद्धमसम, जगहिं- 
स्यात, नि्तान्त आदूंत पूजित “व्यक्ति, -यें हँं--भारतं- मे राम गौर 
वाल्मीकि, कृष्ण और व्यासं, गौतम बुद्ध महावीर डिन) :ईसने (श्रार्योन " 


के वतन व नर नण७ जान पं>अंडऔ कक अनो>की.. 3 ५० डक ०-७ -3-> ५ “शक. -+ममकामा का सा9-कीन-क ७ «व» ५५ >+७+आऊ) 03»+-3०५४००७)+ ही: 33#9फ७०+»-३७७-९५.:40-20%-७७०६-.६३०००४-५०-पामनक -39५-ा०- 8९५०-मा.- १0०. ७०१६३ कर >ा ० । 


१० नवीन संस्करण का प्राकू-कथन 


हे 


यय, ग्रार्थाता, 'फ़ारस' 'पश्िया', पराथिया') में जर्दुश्त (जरदुष्ट्र' ?, 
जैसे 'श्वेताश्वतर' ऋषि ) ; यहूृद्विस्तान (फ़िलिस्तीन ग्रादि प्रदेद्ष ) मे मूसा 
(मोग्रेज' ); फ़िलिस्तीन मे ईसा; ग्ररविस्तान में मूहम्मद; चीन में लाझो- 
नस और कछ फुत्से; जापान में 'शिल्तू' (हिन्दू) ? धर्म के श्रज्ञातनामा 
प्रवतंक; और भारत में, पुनः, शंकराचायं, रामानुजाचाय, कवीर, 
तुलसी दास, गुरु नानक, झौर गृरु गोविंदर्सिह । 
अन्य अन्थों का संकलन 

इस लिये, इन सब महापुरुषों की, तथा वेदों श्रौर उपनिपदों के 
ऋषियों की, श्रौर सूफियों की, सार सार, एकार्थ, समानारथे, प्रवान-प्रधान 
सूकितियों का संग्रह कर के, सब घर्मोा को तात््विक एकत्ता! ( “दि- 
एसेनूशल यूनिटी श्रॉफ़ श्रॉल रिलिजनूस! )' नाम की, श्रंग्रेज़ी भाषा 
में लिखी पुस्तक का, (जिस को, पहिले, छोटे झ्राकार मे छपयवा चुका 
था ), पूरे एक वर्ष के परिश्रम से, बहुत परिव्धित, त्रिगुणीकृत, नया 
सस्कररण सन्‌ १६३६ ई० में छपवाया। १-६-१६३६ ई० को द्वितीय 
विश्व-युद्ध का यूरोप मे श्रारम्म हुआ; उस की विकराल ज्वाला को 
चतुदिक्‌ फैलती देख कर “विश्वयुद्व श्रोर उस की एक-मात्र महौपध- 
विश्ववर्म पर प्रतिष्ठित विद्वव्यवस्था', दि वर्लंड वार एण्ड 
इट्स श्रोनूली क्यूर--वर्ल ड श्रार्डर एण्ड वर्लड रिलिजन! )* नाम की 
पुस्तक सन्‌ १६४१ ई० में लिखा और छपवाया। सन्‌ १६३१ में झ्रारम्भ 
हुए श्रोर सन्‌ १६३७ से घोरतर रूप घारण किये हुए और शझ्रव तक 
प्रवर्त मान जापान-चीन युद्व की, श्र द्वितीय विद्वयुद्ध को तयारी मे 
उग्र यूरोपीय राष्ट्रों को, देख कर, इन्हीं दो ग्रंथों के कुछ प्रा्ययों को 
लेते हुए, किस्तु 'हिन्दू-नाम-घारियों के श्रन्तर्जातीय कलह को विशेष रूप 

१776 हा: हक ता दा 7एटस्‍7काउ., श्रव इस 
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से ध्यान मे रखते हुए, संस्कृत साहित्य के विशेषज्ञ कई पंडित मित्रों के 
अनुरोध से, संस्कृत श्लोकों में, 'जीविका-कर्मणा वर्ण के सिद्धान्त 
का आपं प्रमाणों से समर्थन करते हुए, सन्‌ १६४० ई० मे, 'मानव- 
धर्मं-सार”' नाम का, ३५०० इलोकों का ग्रन्थ लिखा श्र छपवाया; किन्तु 
मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञात कम, ग्रौर उसमे लिखने का ग्रभ्यास बिल्कुल 
ही नहीं था; इस कारण, ग्रंथ में व्याकरण श्रादि की श्रशद्धियां स्थात्‌ 
प्रधिक हों।' इन के सिवा, 'श्रात्म-श्ास्त्र' (दी सायंस आ्राफ़ दि सेल्फ़') 
नाम का ग्रंथ सन्‌ १६३८ मे; तथा 'योग-सूत्र-भाष्य-कोष' “(संरक्ृृत शब्द 
श्रौर अंग्रेजी में श्रथ का, 'योग-कॉकार्डेस-डिक्शनरी' नाम का,' सूत्र श्रौर 
भाष्य के प्रत्येक शब्द का, श्रकारादि क्रम से, श्र सहित कोप भी सन्‌ 
१६३८ में; तथा “दर्शन का प्रयोजन” नाम का हिंदी ग्रंथ सन्‌ १६४० 
में छपवाया | इन ग्रंथों की पांडुलिपियां बहुत वर्षों पहिले से लिखी पड़ी 
थीं; श्रव चित्त में श्रायाकि विलम्ब न करना, यथाशवि्ति परिष्कार परि- 
वर्धन कर के छपवा ही देना । इन्ही पांच वर्षो मे, प्रथमोक्‍त तीन प्रंथों के 
विषयों भ्रौर झ्राशयों के, वहुत से छोटे मोटे लेख भी, विशेष-विशेष भ्रवसरों 
पर, दनिक, साप्ताहिक, मासिक हिंदी और श्रंग्रेज्जी पत्रों के लिये लिखें । 
कागूजु का नीवाक 

सन्‌ १६९४१ मे, जन से श्रगस्त तक, तीन महीने एक कठिन रोग से 
धय्या पर पड़ा भी रह गया, जिस से दरीर श्रौर मानस शक्तियां 
शेष भ्रायु के लिए दुबंल हो ही गईं | इस सब के पीछे, जब “पुरुपार्थ' 

* ग्ब इस का नया परिवर्धित संस्करण, ६००० इलोकों का, ,छप 
गया हूँ । प्रायः १००० इलोक, प्रांचीनतम वंदिक धर्म-ग्रंथों से उद्घुत 
हैं; ५००० नए, व्याख्या रूप हें। संस्कृत मे यह ग्रंथ इस हेतु से लिखा 
गया कि भारत के सव प्रान्तों के 'पंडितः जन, न हिंदी ही जानते हूँ, न 
अंग्रेज़ी ही; पर संस्कृत को सब दी । 

१ 776 उच्श्शाट९ ० (7४ 35८९. 
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की श्रोर फिर ध्यान दिया, और, उस को पूरा करने के लिये, बिखरे हुए 
विचारों को बुद्धि में पुन: एकत्रित करने लगा, तो, “श्रेयांसि बहुविध्नानि', 
प्रव्तमान दारुण विश्वयुद्घ के निमित्त, ब्रिटिश गवर्मेट की भ्रतिषय खींच 
के कारण, भ्रन्य॒ सभी जीवन-सामग्नियों के साथ साथ, काग्रज्ञ का भी 
एक ओर भारी नीवाक (दुभिक्ष, महर्घत्व, दुष्प्राप्पत्व, अलमभ्यत्व), 
प्रयाम, श्रोर सममकक्‍त हो गया; ' और, दूसरी शोर सोना, चांदी, ताम्बा 
ग्रादि घातुप्रों के सिक्‍कों श्रौर वस्तुग्रों के ब्रिटेन को चले जाने और 
क्रागज़ी नोटों के दिव दिन अधिकाधिक संख्या में छापे जाने से, धर्मा- 
भासों की तरह “रुपया-श्रा-भासों' की चारों श्रोर बहुतायत हो गई; 
जिस से प्रत्यक वस्तु का तथा काग्रज़ का दाम, दिन दूना, रात चौगुना 
छःगुना होता गया । सी प्रकार से, नई दिल्‍ली के 'सस्ता साहित्य 
मंडल' के उत्साह से, यह कार्य, मौनी श्रमावस्था, सौर २२ माघ, १६६६ 
वि० (४-२-१६४३ ई०) से पुनः झआरम्म किया गया । “काल: क्रीडति, 
गच्छति, ग्रायु:', वार्यक्‍्य बढ़ता गया; ७४ वां वर्ष उक्त मोनी भ्रमावास्या 
को आरम्म हुप्रा;तन और मन की सभी छक्तियां घट गई थक गई हैं, 
स्मृति श्रस्थिर हो गई हे, उत्कट मंदाग्नि सदा धेरे रहती हूं, रोगों ने 
घरीर में घर बना लिया हैँ; ऐसे हेतुओं से, पुनरुवित श्रनुक्ति झ्रादि 
विविध दोष, पहिले भी आए तो प्रव श्रागे के ग्रंथ में तो भावेंगे ही; 
सो उन को पाठक सज्जन दया कर के क्षमा करेंगे, और स्वयं यथारुचि 
यथामत्ति शोध लेंगे | यदि अंतर्यामी की मर्जी हुई तो ग्रन्थ सम्पूर्ण समाप्त , 
होगा; ग्रन्यया, घुझ से बहुत अधिक योग्य सज्जन, इस ग्रंथ के विषय 
! नीवाक:, श्रथितं वस्तु न-पभ्रस्ति, न लेभ्यं, इति वावयं यदा सर्वत्र 
श्रूयते । प्र-य्रामः, प्र-कर्षेण, दृढ़तया, यमन नि-यमनं, प्र-यमनं, मूल्यस्य, 
वस्तूनां । सम-भकक्‍तं, सम, समानतया, तुल्यतथा वि-भज्यन्ते जनतायां 
झ्रावश्यकीयानि वस्तूनि, इति ॥ 76777, देटदा-॥7255, #6077- 
एच, उट्दादए अ्िःाटा ८0679 ० #776८९६) 
#दारएकाएआ,& ० एदाएर725, कि 
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का प्रतिपादन, जनता के हित के लिये करेगे भ्रौर कर रहे ही हें । 

सस्ता-साहित्य-मंडल के मंत्री के उत्साह से यह नया संस्करण 
भी किसी-किसी तरह सम्पूर्ण हो गया। ग्रंथ के अन्त में कई अनु करम- 
णियां, वर्णमाला के क्रम से, उद्धृत्त ग्रंथों की, अ्रंधकर्त्ताओं के नामो की 
विषयों की, देने का विचार था; पर काग्रज़ श्रौर छपाई की कठिता- 
इयों के कारण यह विचार छोड़ देना पड़ा; पाठंक सज्जनों से 
बहु-विघ त्रुटियों के लिए क्षमा मागता हूं । 

६ माचं, १६९४७ ई०, .,,. भगवानदास 

भ्राव-द्वितीया, वनारस 
चैत्र कू० २, २००३ वि० 


प्रस्तावना| 


( श्री इन्दिरारमण शास्त्री लिखित ) 

श्रद्धेय डाक्टर थी मगवानूदास जी के लिये मेरे मन में ज॑सी श्रद्धा 
है, उस का पूरा वर्णन यदि करूँ, तो वह सज्जन उप्त को श्रतिरण्जित 
समभेगे, जित को निकट से उन का रहन-सहन, श्राचार-विचार, शास्त्रा- 
भ्यासत और लोक-व्यवहार देखने सुनने का श्रवसर नहीं मिला है; जैसा 
मर को दस बारह वर्ष से मिला हैं। उन्हीं के ग्रन्य के प्रारंभ मे उस 
सव का लिखना प्रायः उचित भी न होता; किन्तु भारत:जनता के 
समप्दि-घित्त ने जो “श्रद्धेय/ की पदवी उन को दे रबखी है, उस से ऐसी 
प्रनोचिती का स्यात्‌ परिमार्जन हो जाता हूँ । 

मनीपि-प्रवर प्रत्थकार के परिचय के लिये, उन का नाम ही पर्याप्त 
है। स्थानीय, देशिक तथा सर्वमानधीय लोकसेवा के उन के कार्यों से 
हेश-विदेश के बहुतेरे सज्जन--विशेषतः विद्वान्‌ जन--परिचित हूँ । 
. उन्हों ने श्रपने जीवन के विगत पचास वर्षों में श्रनेक लोक$भ्युदयिक 
व्यावद्वारिक काम भी किये हूँ; पर उन सब से श्रघिक महत्त्वशाली और 


१ श्री इंदिरारमण जी के श्रौर मेरे परस्पर सोहादे के प्रारम्भ झौर 
वृद्धि फी फया, उन के रचे 'मानय-आपं-भाष्य” नाम के, सद्दिचौर और 
सद्दिद्या से पूर्ण ग्रन्य फे मारम्भ मे 'परिचायन मे लिखा है । शास्त्री 
जी ने 'पुरपाय' के लिए जो 'प्रस्तावना' लिखो हैँ, उस में इस सौहार्द से 
पक्षपात तो बहुत है, तो भी उसको यहां स्थान देना उचित जान पड़ा; 
संस्कृत शास्त्रों के एक बहुश्न॒त उत्कृष्ट घिद्दान फे चित्त पर प्रन्य का 
बया प्रसाव पड़ा, चाहे पक्षपात से उस मे अतिर|ञ्जन भी कुछ हो, इस का 
जानना पाठक सज्जनों को प्रायः मदचिकर न होगा--भगवानुदास- 
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परार्थ-परमार्थ-पथ-प्रदर्शक उन का वोद्धि क शास्त्र-कर्त है । श्राप ने हिन्दी, 
श्रग्रेजी, तथा संस्कृत मे, लोक-कल्याण-प्रवर्तक बहुत ग्रन्थ लिखे हैं, 


२ आ, 


जिन में एक यह “पुरुषा्ं' है, जो श्रव प्रकाशित हो रहा है । 
ग्रन्थ-विषय-आलोचन 

यह सदू-पन्‍्य, भ्रपने विषय को स्वतः भ्रति स्पष्टता से प्रकट करता 
है । एक बार पढ़ने से ही सुज्ञ सज्जनो को यह सुज्ञात होगा । इस ग्रन्य 
के उपक्रम श्रौर उपसंहार को देखने से, तथा २४१---२४० पृष्ठों पर 
लिखित, “कुछ निजसम्बन्धी, कुछ क्ास्त्रविषयक, निवेदन” छीरपक 
वाली टिप्पणी से भी, ग्रल्थकार श्रौर ग्रन्थ के सम्बन्ध की बहुत सी 
ज्ञातव्य बातें विदित होंगी । यहाँ कतिपय विशेष भ्रवधेय विषयों पर हा 
पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट करना चाहता हूं; वह भी बहुत सक्षेप से । 

प्रन्थग्रणयन का प्रयोजन 

श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी के ग्रन्ध-निर्माण का प्रवत्तेक हेतु लोक-सेवा 
भाव ही होता है; श्र प्रायः श्राप के ग्रन्थों का उपक्रम, किसी न किसी 
व्याख्यान से होता है, जो किसी विशेष श्रवसर पर, किन्हीं सज्जनो के 
प्रनुरोव वा सूचना से किया गया । इस ग्रन्थ के श्रष्यायों के आरम्भ में 
जो टिप्पणियां लिखी है, उन से इन दोनों बातों का संकेत स्पष्ठ हैँ ।' 

विचार पद्धति 

यद्यपि भ्रध्यात्मविद्‌ ग्रन्थकार की सदसद्विवेकिनी बुद्धि से विधार 
की स्वतन्त्रता है, तथापि प्राप, मुख्यतः, एकवाक्यता-साधक मीमांसक 
विचार-पद्धति से ही ग्रन्ध लिखते हूँ; शोर शब्दार्थ के निवंघन के लिये 


१ यह प्रथम संस्करण के झंक हैं; भ्रव इस नये संस्करण में यह 
टिप्पणी, 'इस द्वितीय संस्करण का प्राकृकृथन' से शासिल कर दो गई हैं। 

२ इस नये संस्करण मे, भूल से ये टिप्पणियां कभी अध्याय के अन्त 
में छाप दी गई हूं, फभी बिलकुल छूट गई हैं । 


हू प्रस्तावना 


नंग्कत पद्धति का भी बहुधा प्रयोग करते हें; तथा शास्त्रार्थ की स्पप्टता 
फे लिये, वस्तृपस्थापन में, ऐतिहासिक विमशं-पद्धति की भी सहायता 
लेते हैं । शब्द श्लौर श्रयं॑ को 'तुलाधृत इव' अच्छी तरह जाँच कर, 
ययाय॑ प्रयोग करने में तो श्राप नितानत कुशल हैँ । संस्कृत तद्भूव 
तत्सम दब्दों के साथ तुल्याथंक पअंग्रेजी, फ़ारसी, आ्रादि छाब्दों को भी 
लिख देने से विभिन्‍न-भाषा-भाषी बहुजन-समाज को कितना लाभ होने 
की संभावना हैँ, यह बताना न'होगा; इस के उदाहरणों से सारा भ्रन्य 
भोत-प्रोत हैं; श्राप के अन्य प्रयत्न जैसे प्रायः स्वपथीन होते रहे हें व॑से 
यह छाब्द-प्रयोग-शेली भी सर्वपथीन है; इस से विज्ञाप्य श्राशय भी 
प्रधिक विद्यद हो जाता हैँ, हिन्दी छव्दकोपष का भी परिवर्धन होता हैं, 
तथा श्रंग्रेजी श्रौर फ़ारसी के पर्याय षाव्दों का ज्ञान भी पाठक सज्जनो 
में फेलता हूँ, जो ज्ञान इस काल मे, हिन्दी-उर्दू का झगड़ा मिटाने मे 
बहुत उपप्रोगी है । श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी की वाक्य-रचना-पद्ध ति का, 
पर्यायवहुल छब्द-प्रयोग के कारण, और प्रतिपाद्य श्ञास्त्रार्थ को हेतु- 
हेतु मद्धाव-निर्देश-पुर्वक विदद करने की चैष्टा से, कहीं-कहीं जटिल होते 
का सम्मव था; पर, विविध विराम चिह्न श्रौर कोष्ठक श्रादि के प्रयोग 
उ यह जठिलता दूर कर दी गई है । 


प्राचीनता मे अपूर्वेता 


श्रद्धेधघ 8० भगवान दास जी की प्रतिभा ने शास्त्रार्थ का कलेवर 
बदल दिया हूँ। आप, प्राचीनतम श्रापं बचनो का ही ऐसा प्रर्थ लगाते 
हैं, जो नये देश, काल, पात्र , निमित्त श्रादि के लिये उपधवत भी, भौर 
प्राचीन भाव के भअविरुद्ध भी, सिद्ध होता हूँ । यही कारण हैँ कि श्राप के 
ग्रन्य, नवीन के प्रतिपादन होने पर भी प्राचीन, तथा, प्राचीन के अनु- 
धासन होने पर भी नवीन, “मौलिक” वा. 'अ्पूर्व” मालूम पड़ते हूँ । इंन के 
द्वारा, वृद्ध जरा-प्रस्त शास्त्र-दरीर का कायाकल्प भी हो जाता हूँ; श्रौर 
उस, की सनातन वेदार्यात्मा इन मे श्रक्षत श्रौर अनुस्यूतत भी बनी रहती. 
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है वस्तुत: प्राचीनतम ऋषि-दृष्ट वेद-झास्त्र के 'प्र-णवी-करण' के उद्देश्य 
से ही श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी का श्षास्त्र-कर्म प्रवृत्त हँ; किसी नये 
शास्त्र के आश्राविष्कार के लिये नहीं । 


शास्त्र-प्रस्थान-भेद 


शास्त्र के प्रस्थान-मेद का निरूपण, इस (पुरुषाथे) ग्रन्थ के प्रथम 
भाग मे हूँ । इस में 'चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र” को साहित्य फा पूर्ण 
रूप! कहा है । श्रनन्तर, विविध छिरस्कों से निर्दिष्ट (सूची को देखिये) 
विविध कास्त्रों के सच्चे स्वरूप, लक्षण, साधन, विषय, प्रयोजन, परस्पर 
सम्बन्ध वा श्रद्भडज्जिभाव, योग्य श्रधिकारी श्रादि का विदद वर्णन 
किया हूँ । इन शास्त्रों की वर्त मान प्लल्पविषयता, संकुधितार्थता, और 
विक्रृति का वर्णन करते हुए, इन के संस्कार की प्रावश्यकता तथा सुघार 
की रीति बतायी है । इस प्रसंग मे चार झास्त्रों के प्रतिपाद्य चार पुरु- 
षार्थों के क्रयोग, मिथ:सहायकतर्त्य, तथा हेतु-हेतुमस्भाव, और मनुष्यमात्र 
के लिये उन की प्राप्ति के उपाय पर, जो सोपपत्तिक प्राञज्जल विचार 
किया है, उससे ग्रन्थकार की उदार घचित्तवृत्ति, महती लोकहितपिता, 
औझौर प्रगाढ विद्वता का परिचय मिलता हैँ । इस प्रकरण (प्रथम भाग) 
में श्राप ने साहित्य वा वाइः मय के पूर्ण श्रोर व्यापक रूप का निरूपण 
कर के, सच्छास्त्रत्व भौर पुरुषार्थंशाधकत्व की सिद्धि का उपाय भी 
बताया हैं । ' 


ग्रन्थकार का कविकर्म 


श्री भगवान्‌ दास जी की विद्वत्ता से तो प्रायः देश-विदेश के शिक्षित 
वर्ग परिचित हैं; एवं श्राप की संस्कृत इलोक-रचना की योग्यता भी 
'मानव-घर्म-सार' ऐसे ग्रन्य को श्लोकवद्ध लिखने से प्रसिद्ध हुई हूँ । 
पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आप हिन्दी मे भी उत्तम कविता 
कर सकते हैं । “पुरुषार्थ' के प्रथम पृष्ठ पर मंगलाचरण के रूप से जो 
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भागवत का गंभीरायंक पद्य उद्धृत है; इसी ग्रन्य के चतुर्य! पृष्ठ पर, 
प्राप ने उस का जैसा सुन्दर, सरस, सरल, कोमल, श्रूतिमघुर, मूलार्थ- 
प्रवण झौर यथाय॑ माव5भिव्यवूजक हिन्दी पद्मउनुवाद किया हैं, ऐसा कोई 
कवि-कर्म-निपुण सहृदय विद्वान ही कर सकता हैँ । वस्तुतः निपुण कवि- 
कर्म के सच्चे श्रधिकारी, श्री मगवान्‌ दास जी के सदृश् प्राध्यात्मिक 
पुरुष ही होते हैँ। प्राणिस्वभाव-विज्ञान-पूर्वक, प्रकृति के रहस्य का 
प्रपरोक्ष ग्रनुभव करने वाले, साक्षात्क्ृतघर्मा, श्रुनिप्रत्यक्षहेतुमूत, मन्त्र- 
द्रप्टा ऋषि लोग ही वास्तविक कवि हुए। लोक-कल्याण-चिन्तन के लिए 
योगस्थ ऋषियों के निर्मल चित्त मे जो भावों का उद्रेक होता है, उसी 
का राहज वाडइः मय उद्गार, तत्त्वत सच्ची कविता है। इसी लिपे त्रयी 
वा श्रिवेदी महाकविता है: इस के रचयिता ऋषियों को “कविमंनीषी” 
कहते हूँ; “कवयो विदु:”, “कवियोध्प्पत्र मोहिता:”, इत्यादि वाक्‍यों मे 
कथि' का श्र्थं वही सहज प्रतिमाशाली, अश्रध्यात्मवित्तम, प्रकृति का 
पुरोहित, हूँ । सत्‌कविकर्म के उज्ज्वल उदाहरणो को सन्त-साहित्य में 
(सूर, तुलसी, कबीर, नानक, तुकाराम शआ्रादि की वाणियों मे) श्रौर 
सहज ग्राम-गीतों मे देखना चाहिये; “पुरुषार्थ! के पृ० १६८-१६९'" पर 
एक ग्राम-गीत, उठाहरणार्थ छापी हूं । हठादुप्राकृष्ट कतिपय पद्दों की 
रचना, जिस मे काव्य के गण, दोष, रीति, शभ्रलद्धार, शय्या, पाक, रस, 
माव आदि का समावेश, भ्रस्वाभाविक ('आरार्थिफ़िशल', कृत्रिम) रूप से, 
प्रस्यान में भी, ठूस-ठूस कर किया गया हो, वह प्राकृतिक (“नेचुरल”) 
कविता नहीं है । श्रद्धप भगवान्‌ दास जी ने कवि-वाड मय के क्षेत्र मे 
भी प्राचीन-पद्धति का ही भ्रनूसरण किया है । आप का विचार, सम्पूर्ण 
भागवत पुराण का वैसा ही हिन्दी काव्यमय ग्रनवाद करने का था; 
पर इतर ग्रन्थों के निर्माण श्रौर दूसरे सावंजनिक कार्यों में सतत व्यस्त 
रहने के कारण, श्रभी तक उस के लिये ग्राप को श्रवकाद्य नहीं मिला है । 
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अ्रदि श्राप के हारा वह अनुत्राद महाकाव्य सम्पन्न हो सकता, तो हिन्दी 
को एक महती अमर कृति प्राप्त होती, भौर देश के बहुजन वर्ग के लिये 
सर्वंसा त्त्विक रस-मावमय भागवत5मृत का सहज स्रोत खूल जाता । इस 
विषय मे स्वयं श्रद्धेय श्री मगवान्‌ दास जी के विचारों को जानने के 
लिये, इस ग्रन्थ के ६७वं पृष्ठ से आरम्भ होने वाले “भागवत का पनु- 
वाद” शिरस्क जक्तव्य को, तथा पू० ४७, ५७, ६६-१०४, १२९४, १६७- 
१६८, ४६० पर, उन के स्वकृत, भागवत के श्रनेक इलोकों के, हिन्दी 
पद्यपनुवाद को देखना चाहिये ।' 


अपूर्वे “रसमीमांसा”? 

'पपुरुषा् ' के तीसरे भ्रध्याय मे “रस” के सम्बन्ध का विद्यर विचार 
हुआ हैँ । इस भ्रध्याय के पूर्व ही १०४ वें पृष्ठ पर, 'रसों की संख्या” का 
उपक्रम कर के, १२०वें पृष्ठ के बाद “रस-मीमांसा' प्रकरण का प्रारम्भ 
होता हूँ ।' भागे, 'साहित्य श्रौर सौटित्य', 'रस क्या हूँ ?', “उस के के भेद 
हें ?” इत्यादि (सूची को देखिये) प्रकरणार्थ-सूत्र-रूप शीरप॑कों के नीचे, रस- 
सम्बरन्ध। सभी विज्ञातव्य विषयों पर जो मामिक विवेचन, इस ग्रन्य में 
किया गया हूँ वह सच-म्‌च सर्वथा श्रपूर्व हैं । रस-रहस्य-प्रस्वेषण में अपने 
प्रयत्व का भौर तद्ठिदों के साथ एतद्विषयक वार्तालाप का, जो इतिहास 
स्वयं ग्रभ्धकार ने लिखा हूँ, उसी से यह स्पष्ट विदित होता है, कि श्राप की 
रस-विज्ञान-विषयक जिज्ञासा का सन्तोपषप्रद उत्तर, विद्वानो से न मिलने 
* घर, आप को स्वयूं प्रयाढ़ प्रणिधान द्वारा, श्रध्यात्मयोगडधिगम से रस- 
रहस्य की उपज्ञा करनी पड़ी | वस्तुतः रस-ज्ञान के विपय मे जो प्रतिभा 
श्रद्धेप भगवान्‌ दास जी को प्राप्त हुई हैं, उस का कारण हूँ, आप का 
अध्यात्मवित्त्व; साहित्यिक श्रन्‌ सन्धान मात्र नहीं | क्‍यों कि प्रचलित 
संस्कृत वा हिन्दी काव्य-साहित्य, कामशास्त्र, गुह्मसमाजागम, तन्त्र-प्नन्ध 
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प्रादि में कहों भी, रस, माव, प्रादि के संत्रंध में ऐसा श्रपूर्व और इतना 
सर्बाज्भपूर्ण विज्नार-विमशं ,भ्रव तक नहीं दृष्टिगोचर हुझ्ना है । मनीपिप्रवर 
ग्रंथकार ने इस विषय का मौलिक उपज्ञान किया है, और भ्रमेक रस 
तत्व ऐसे बतलाग हैं, जो रसिक जीवन को हित-मित-रस-सेवी, सच्चा 
रसज्ञ एवं सुखी, करने के लिए प्रवण्य प्रवर्धेप उपादेय हैँ । वात यह 

कि श्री भगवान्‌ दास जी ने, यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान का संपादन बहुत 
किया हूँ; प्राप का, झनेक मापाग़ों द्वारा नाना शास्त्रों का ग्रधिगम करन।* 
ज्ोक-प्रसिद्ध हूँ; तयापि आप अपनी प्रतिमा में उपस्थित, दृढ़, श्रुत,ध्यात 
ग्रादि सभी विषयों पर, प्रध्यात्मदुष्टि से विचार करते हैं; केवल ग्रंथ- 
ज्ञान के श्राघार पर नहीं । मनृष्य के मूल प्राकृतिक सत्त्वादिगुण, तत्तद- 
नुसार दशमादि-स्वमाव-धर्म, तत्तदनृरूप, चित्त-च॑तसिक वृत्ति, तदनु- 
सारिणी प्रवृत्ति-निवृत्ति ग्रादि, श्रध्यात्म भावों की कार्य-कारणत्व-परम्परा 
को समककर ही, डॉक्टर भगवान्‌ दास जी अ्ंत:करण की परिणतियों 
श्रोर उन से जायमान शारीरिक वा प्राध्यात्मिक तत्त्वों, का श्रधिगम करते 
हैं ।इम ध्यानिक अन्वीक्षा-पद्धति के द्वारा चित्त-चैतस-तत्त्वानुसन्धान से 
ही रस-माव प्रभमृति चित्तदृतियों के व्यम्ज्जक प्रकाशक शारीरिक पदार्थो 
का ज्ञान, और उन के नाम, संख्या, स्वरूप, लक्षण, प्रभाव परिणाम 
वा कार्य झ्रादि का यथार्थ विश्लिष्ट भान होना संभव हूँ । चुतरां, किसी 
भी विपय पर पअ्राध्यात्मिक ( मानव-स्वभाव-विज्ञानुइनूसारिणी ) दृष्टि 
से ही विचार करने वाले श्री भगवान्‌ दास जी को, यदि भ्रध्यात्म परिवार 
के ही परम परिचित “रस प्रभृति भावों का इतना पूर्ण परिज्ञान हुग्रा, 
तो इससे भाश्वयंच्कित होने का कोई कारण नहीं; पर इतना तो मानना 
पष्ठता हूँ कि श्रद्धेय जी की 'रस-मीर्मासा' साहित्यक वाइ मय में एक नयी . 
ऋाति, उपज्ञा, वा प्राविष्कार हैँ । इस पर विश्व॑प प्रववान और मनन 
करना, त्तया तदन सार 'रस'-सेवन की उन्नति मर्यादा बांध कर लौकिक 
जीवन को सरस झोर सुखी बनाना, प्रत्येक परहित भौर आत्महित चितक 
सज्जन का श्रेयस्कर कर्तव्य हूँ । 
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“कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्व” 

जैसे 'पुरुषार्थ” के पूर्ष श्रष्यायों मे, 'साहित्य' और 'रस' के संबंध 
मे,मोलिक 'अपूर्व” विचार प्रकट हुए हूँ, वंसे ही, इस ग्रंथ के घृतुर्थ-- 
'कामड्ध्यात्म--अध्याय मे (पृ० १७७-४६० ) ' 'कामशास्त्र के आ्राध्या- 
त्मिक तत्त्व” का निरूपण, बड़ी भ्रारभटी से किया गया हूँ । साहित्य श्रौर 
रस-शास्त्र का, कामशास्त्र से त्तादात्म्य संबंध है, भ्रतः इन मे से एक 
के निरूपण के प्रसंग मे दूसरे दोनों का विचार भी झा ही जाता है । भ्रौर 
साहित्य, रस, काम श्रादि समी चैतस तत्त्व हैं भी एक ही श्राध्यात्म 
वा शारीरिक परिवार के श्रववव । यह बतलाया ही जा चुका है कि श्रद्धेय 
भगवान्‌दास जी आध्यात्मिक परिवार के तत्त्व विज्ञान में बड़े निषण और 
श्रध्यात्म-दृष्टि से, तथा तन्‍्मूलक विचार-पद्धति से ही तत्वःधिगम करने 
के अभ्थस्त हैं। श्रापके इस अभ्यास के परिणाम और उदाहरण आप के 
श्रवेक अग्रेजी ग्रंथ हैं; ( इस पुस्तक के श्रत में ग्रंथ. सूची देखिये ) ४ 
तथा समन्वय 'प्रथोजन' श्रादि हिंदी ग्रथ भी । ये सभी भ्रष्यात्ममू लक 
और शरीर में आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के प्रतिपादक ग्रंथ है । 
सुतरां इनके सोदर्य पुरुषार्थ' के अंतर्वर्ती, इस 'काम5्ण्यात्म' शास्त्र को 
अध्यात्मज होना ही चाहिये ।अतःसाहित्य, रस, भाव भ्रादि के साथ काम 
विषयक विधार की भी “सह वा प्रवृत्ति, सह वा निवृत्ति:', सह निरूप्यत्व 
वा साहचये होना श्रनिवार्य है! श्री भगवान्‌दास जी मे इन सभी विपयों 
पर श्राध्यात्मिक-विवेचन-पूर्ण 'पुरुषार्थ-शास्त्र' के प्रणयन ने मानव जाति 
का जो उपकार किया हूँ वह महान्‌ और अ्रमोध हूँ । यह कामण्ध्यात्म 
प्रकरण तो इतना काम्य श्रौर कमनीय हुआ है, कि इस के गृण-वर्णन 
और योग्यत-प्रदर्शन के लिये इस से भी बड़ा एक दूसरा न्रंथ 
चाहिये । इस ग्रंथ मे ग्रंथवार की 'सर्वंपथीना मति: विश्वतो-मुखी 
प्रतिमा जाग उठी हैँ, ऐसा कहना, अतिरंजन नहीं हैं । सामान्य 
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मानव, विशज्येषतः गृहर्याश्षमी, के विशुद्ध-जीवन-निर्माण, सत्सन्तानों- 
त्यादन, सात्विक-प्र मोद-प्रद पवित्र दाम्पत्य-घ रमें-संप्राष्ति, समस्त-स्त्री पुंस- 
समाज-कतंव्य-बोधन, आदि के लिये जितना सज्ज्ञान श्रपेक्षित है, उत्तना 
इस ग्रन्य-रत्न-पिटक में मरा हैं। सच तो यह है कि मानत्र जाति के 
प्रभ्युययय श्यौर निःश्रेयस, ऐेहिक तथा श्रामुण्मिक योग-क्षेम, चतु:- 
पुरुषायं-मूत श्रिवर्ग भ्रौर मोक्ष फी सिद्धि, के लिये, विश्व के ऋषि-पुनियों, 
धर्माचार्यों, महापण्डितों, और सन्त महात्मा ने जो कुछ सावनोपाय 
उपन्ञात किया है, उन सव का सार-संकचन, नये युग-घर्म की आ्रावश्य- 
कता के अतुसार, नयी भाषा, नतन रचनाओं, नवीन विचार-पद्ध तियों 
से, अ्रपने प्रनेक हिन्दी संस्कृत श्रंग्रेज़ी ग्रन्थों में, श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी ने 
पहिले किया; और ग्रव॒ उन सत्र का भी निष्कर्ष निकाल कर इस एक 
ही ज्ञानमाण्डार, 'पुरुषार्थ , मे भर दिया ह; अ्रतः यह तत्त्वतः 'साहित्य 
का पूर्ण रूप -चार पुरुपा् के चार छास्त्र' का वास्तविक समवाय बन 
गया हूँ; एवं इस मे भी सारमूत यह “कामब्ध्यात्म-प्रकरण हुम्ना है । 
महाकवि कालिदास के अ्रभिज्ञानघाकुन्तल की आलोचना मे किसी नें 
लिखा है 

काव्येपु नाटक श्रेष्ठं, नाटकेयु क्षकुन्तला, 

तत्र5पि व चतुर्थोड्ड्टू: तत्र इलोकचतृष्टयम । 

यहां भी एक ऐसे ही इलोक का प्रसद् हें, 
शास्त्रेपु भगवदासग्रन्या: सारप्रदर्शका:, 
तब्र5पि 'पुरुषाय्योडिय', तन्रडव्यायइचतुर्थ क: । 
सारांध यह कि श्वद्धेय प्रन्यकार ने, दाताब्दियों से दूषित, विक्कषम, 

भश्लील, वीमत्स, घोर-कामुक-जन-जुप्ट, कोक-दुःभास्त्र भूत, श्रतएव 
गोवनी व-कथितर' श्रस्तत्‌ कामशास्त्र को श्राव्यात्मिक संस्कार द्वारा विशुद्ध 
कर के 'सत्कामपास्त्र,' भौर सव के लिये अरगोप्य, प्रत्युत अ्रनुप्ठेय, बना 
दिया हूँ। यह प्रसस्त-मम्भीर ग्रंथ, गूढ़. आध््यात्मिक-विवेचनमय होने पड 
भी सुहष्दायं हूँ; क्योंकि साघारण शिक्षित लोगों को भी, तृतीय महां- 


अस्तावना 


ही । 
न्ष्प 


पुरुषार्थ काम के विषय का सज्ज्ञान प्रश्न करने के उद्देश्य से, उदार- 
चेता ग्रन्धकार ने सरल झारभदी से, एक शब्द के श्रनेक भाषान्तर-पर्यायों 
के प्रयोग से, ग्रंथ को विस्पष्टार्य बनाने के लिये यथेष्ट प्रयत्न और 
परिश्रम किया हूं । ग्रन्थ, विवेकशील पाठकों के हाथों में जा रहा है; वे 
स्वयं इस के गुणोत्कर्ष को पहिचानेगे। यहां उदाहरण-प्रदर्शन के लिये मूल 
ग्रंथ से सन्‍्दर्म उद्धृत करना श्रावश्यक हूँ। इस नितान्‍्त प्रवधेय 
कामशास्त्रउष्याय के प्रतिपाद्य विषयों के आपातत: ज्ञान के लिये विपय- 
सूची को देखना चाहिये । 

मुख्य शिरस्कों के भ्रन्तगंत भ्रनेक झ्रवान्तर विपयों के विभाग सूचक 
लघृक्षीषंक हैं, जिन में तत्तद्विषय का विश्लेष ण-पूर्वक निरूपण हैं। काम- 
अध्यात्म के दोनो परिश्िष्ट, बच्चों और नव विवाहित वर-वधघुओं के लिय, 
बहुत मनोरझजक भी और उत्तम शिक्षाप्रद भी हें) चितावनी,कामान्ध- 
कुदृष्टि को चिकित्सा, कामणतुरता-व्याधिसे मुमूर्पुश्नों के लिये सब्जी- 
वनी बूटी, समीचीन शिक्षा हैँ | कामड्थ्यात्म के प्रथम परिशिष्ट की 
टिप्पणी “(दादा जी के लिये; छोटे पौत्रादिकों के पढ़ने के लिये नहीं ) ” 
प्रत्येक दादा जी को, पौत्रादिकों के प्रति सतत सावधान रहने, भ्रौर उन्हें 
काम-पिशाच रूपी दुर्जनों के संसर्ग सम्पर्क से बचाये रखने, की चेतावनी 
देती हूँ । 


विशेष दृष्टठ्य 


बहुत कम लोगों का इस शोर ध्यान हूँ कि प्रवत्तमान प्रजाविवाशक 
विद्वयुद्ध मी श्रतिकाम और दुष्टकाम का ही परम्परया परिणाम हैं; इस 
प्रध्याय का परिशीलन करने से यह वात स्पष्ट हो जायगी; यों तो, प्रत्येक 
पृष्ठ मे एक एक वात विशेष भ्रवधेय हैं; वह सब वात, समग्र ग्रंथ के 
पुनः पुनः पठन से ही सुविदित करनी चाहिये । 

इस ग्रंथ के पांचवे श्रध्याय मे “विवाह झौर वर्ण; चतुःपुरुषार्थ - 
साधक वर्णाश्रम धर्म मे प्रस्तवर्ण-(झ्र-स-वर्ण) विवाह का स्थान; विगड़ी 


छः 


ग्४ प्ररतावना 


प्रथा के घोधन के लिये, नये विधान की आझ्ावश्यकता--इस विपय पर 
विद्वत्ता पूर्ण विचार हुप्ना है । यह उसी सुप्रसिद्ध झ्ास्त्रार्थ-विमर्श का परि- 
णाम है, जो श्री भगवान्‌ दास जी के 'श्रन्तवंर्ण/ वा “अ-सवर्ण' विवाह ' 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में हुआ था । 
इस के सम्बन्ध की सभी बातों का उल्लेख, स्त्रय॑ ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ 
के पृ० २४१-२४२ पर', तथा इस प्रकरण के शभ्रारम्मिक ववतव्य मे 
(पृ० ४६१ पर) किया हूँ ।' यह मूरिसद्विवारमय निवन्ध श्रवश्य पठनीय 
हैं । इस के श्रनुसार, यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता, तो हिन्दुत्व 
का कलेवर बदल जाता; पर 'हिन्दू-दास' की दुर्बद्धि भौर दुर्भाग्य से 
यह नहीं हो सका । 

इस ग्रन्य के श्रन्तिम पष्ठ पश्रध्याय “चतुःपुरुषार्थ-साधक, विश्व- 
व्यवस्था-कारक, विश्व-धर्म ” के विषय में मनीपिविचारोत्तेजक निबंध 
हूँ । इस के संक्षिप्त इतिहास, भ्रौर प्रवृत्ति-निमित्त, का वर्णन, प्रकरण 
के प्रारंभ मे स्वयं ग्रंथकार ने किया है । 

यह सन्निवन्ध, उपर्युक्त स्वविषय में पर्याप्त कृता्थ, श्रौर प्रचूर- 
विज्ञातव्य का बोधक, हूँ । “वादे वादे जायते तत्त्ववोब:” “वीतरागकथा 
वाद:”, “वाद: प्रवदतामहम्‌”,-इत्यादि सद्भावोपहित निविकार हृदव 
से, इस मे श्रद्धेय निवन्ध कार ने जो सद्दिधार प्रकट किये हैँ, उन को 
अ्रपनाने श्रौर कार्यान्वित करने से विश्वमानव-समाज की सब विपम 
समस्यथाग्रों का 'हल” श्रौर सभी जटिल प्रव्नों का सम्यक्‌ उत्त रण हो 
सकता हूँ । इस पर लोक-हिर्तपी मनीपषियों को विशुद्ध सद्भाव से निष्पक्ष 
विचार करना चाहिये ) 

श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी ने स्वयं तो इस निवन्ध के विघारों को 


१ शब्रव यह अ्रंश इस नथीन संस्करण के 'प्राक-कथन' से रण दिया 
गया है ! ५ 
२ झब ४४९ । 
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स्वंमान्य-कल्याण के लिये, श्ननेक ग्रन्थों हरा, लोक की सद्वुद्धि जगाने 
के लिये, विश्व भर में फैलाने का महान्‌ उद्योग, वर्षों से किया हैँ । यह 
प्रस्तुत ग्रत्य भो, साक्षात्‌ वा परम्परया, इसी सर्वसंग्राहक भावशुद्धि, 
संयम, भौर “सार-बृद्धि” [ वास्तविक सामान्यवर्मतत्त्त की एकता ] के 
उद्देश्य से, साहित्य के पूर्ण रूप चार पुरुषार्थ के खार शास्त्रों का संझो- 
घन करने के लिये उपस्थित किया हैँ, जो अपने विषय मे पूर्ण क्ृतार्थ 
हुआ । किल्तु पाठक सज्जनों का भी इस सम्बन्ध में कुछ. कर्त्तव्य हैं । 
पाठक सज्जनो से विनम्र विनीत प्रार्थना है, कि यदि उन को इस 
ग्रन्थ के भाव और विचार, सच्चे लोकोपकारी जान पढ़ें तो उन से 
स्वयं प्रसन्‍न हो कर संतोष न करें; अ्रपितु उन का प्रचार भर विस्तार 
कर के, भारत में उज्ज्वल नवयुग के प्रवत्तंव में सहायता करें। सजू- 
ज्ञान के प्रचार से ही सद्‌ इच्छा, और उससे सत्‌ क्रिया सद्व्यवहार का 
प्रसार होता है । 
इति विज्ञेषु श्र॒ल॑ । इन्द्रिर्मण: 
काशी; 
सौर १, पौष; २०००, वि०, 
(१६ दिसम्बर, १६९४३ ई० ) 
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राग-द्वेप का श्रौर भावों तथा रसों का सम्बन्ध, १३४; भाव, 
१३५; स्थायी, संचारी, व्यमिघारी भाव, १३६; श्रनुभाव, श्र॒ल- 
ज्ूर, सात्त्विकमाव, १३७; ध्रुव की कथा मेगनुभावों का वर्णन, 
१३६९; विभाव; रागद्वेपोत्य पटक के शब्दों मे स्थायी माव; हास मे दर्प; 
नारायण-उवेशी की कथा, १४२; भक्ति में पूजा, वात्सल्य में दया, 
उत्साह मे रक्षा-बुद्धि करुणा, विस्मय मे श्रादर, १४४; घान्‍्त में विराग 
तथा अन्य सब रस, १४५; राग-द्वेप-शत्मक स्थायी भाव; सर्व- 
व्यापिनी अस्मिता, १४८; रस-संकर, १४६; अपने प्नुमभव की एक 
कथा, १५०; मनमाना क़ानूत; अश्राध्यात्मिक कारण; संसार की अ्रपरि- 
हायें दंद्वता, १५२; ग्रामगीत मे करुणारस, १५३२; रामावतार की सब्वे- 
रसमय कथा, १५५; कृष्णावतार की सर्वेरसमयता, १५८; श्रात्मरस, 
१५६; निष्कर्ष, १६०; सर्वरसमय जगन्नाटककार की वन्दना, १६०; 
भगवद्भक्ति (नज्जीर की एक उदूं कविता का हिन्दी भनुवाद); सत्ती 
का प्रेम ( एक जाँते की गीत), १६२ । 
अध्याय १--कऋमाआ्ध्यात्य, कामशास्त्र के 


आध्यात्मिक तत्त्व १६४--४२३ 
मनुष्य की तीन प्रधाव इच्छा--पभ्राहार, परिप्रह, सत्तान, १६४; 


पूर्व योनियों की उद्धरणी, १७५; शुक्र-घरा कला, १६७; मूल वासना-- 
परमात्मा का काम-संकल्प, १७०; लोक-वित्त-दार-एपण।, १७१; श्रहंता- 
ममता-प्रात्मीयता, १७२; संसार-यात्रा के दो अ्रध॑, प्रवृत्ति श्लौर 
. निवृत्ति, १७३; दोनो मार्गों के लक्ष्य; लक्ष्य-साधक शास्त्र, १७६; 
एऐकान्तिक लक्ष्य, सुख; उस के मूल रूप भौर दो श्रवान्तर रूप, 
१७७; प्रवृत्ति मार्ग का प्रधान पुरुषार्थ--घर्मे' से भजित “पर्ष 
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से परिष्कृत 'काम-पमुख, १७६; काम-सामान्य, १८१; धर्म और भ्रर्थ 
का प्रयोजन, १८४२; काम-विशेष, १८५; ब्रह्मशनन्द और विप यडानन्द 
१८७; काम के ग्रन्य प्रर्यपूर्ण नाम, कंदर्प और मदन, १८६; ब्रह्मचर्य 
के गुग, १६२; क्षय-रोग श्रौर हस्त-मैयुन श्रादि, १६९४; स्कूलों मे, 
स्त्रय प्रध्यापकों का बालकों के साय घोर कामीय दुराचार; तथा प्रौढ 
स्त्रियों ठारा बालकों का दूपण, १६६; प्राचीन ऋषि महपियों की मूल- 
चूक श्र प्रायश्चित्त, २००; काम-विपयक शिक्षा का प्रकार श्रौर 
प्रचार, २०३; सेक्स' भ्रादि श्रंग्रेज़ी शब्दों के संस्कृत शअ्र्थ-पूर्ण पर्यात्र, 
२०४; उन का अ्राष्यात्मिक श्र्थ , २०६; काम की महिमा भी, ओर 
क्षुद्रिमा भी, २०८-६; वच्चों के प्रशन, २१०; पश्चिमीय देशों की 
कामीय दुर्दशा, २१३; जननेन्द्रिय श्रौर रसनेन्द्रिय, उपस्थ और जिदह्ना, 
२१६; इन के दुराचार से घोर रोगों की उत्पत्ति; उन की चिकित्साभ्रों 
के नये और पुराने प्रकार तथा उन की निष्फलता, २१६; सुख-दुःख का 
, २९५; मानस शभ्राधि श्रौर शारीर व्याधि; दो दृष्टियां, बहिमूख 
श्रौर भ्रन्तमुंख, २२६; इन के फल, २०७; पाध्चात्य वैज्ञानिकों का 
प्रतर्मखता की श्लोर पुनः पलटना, २२८; स्वार्थी-परार्थी वासनाओ्रों का 
नियमन ही, मध्यमा वृत्ति ही, उत्त म उपाय; सर्वंथा उच्छेद नहीं, २२६; 
बिना निदान जाने चिकित्सा के दुप्फल, रोग-बृद्धि, २२१; वम्बई श्रादि 
बड़े नगरों के भरवी-चक्र, २३२; जनता का भुृत्य, वा जनता का स्वामी ?, 
२३३; राज-मृत्यों की दुप्टता और वृद्धि, तथा प्रजा को ह्ास, २३४; 
एक पभ्ति खेद-जनक घटना, २३२५; भारत में राज-क्मंचारियों तथा 
साधारण प्रजा-जनों की दष्या, २३८; पाश्चात्य देझ्चों की दा, २३६; 
चार प्रकार के दंड, २४२; तृतीया प्रकृति', २४३; भारत के शभ्रव:पात 
का एक प्रधान कारण, स्त्रियों का ताप और घाप, २४६; “थोथे नारे, 
प्रयं विसारे', २४७; ब्रिटेन श्रादि पाइचात्य देशों की दक्षा, २४६; 
प्र-्योनि, वि-योनि मंथुन, २५०; पश्चिम में कामशास्त्र का नव-निर्माण, 
२५२; ऐतिहासिक घटनाग्रों पर वैयक्तिक कामीय चरित्रों का प्रभाव, 
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२५४-५; प्राचीन नवीन महायुद्धों का निदान भी श्रति कामुकता; 'सर्व 
कामस्थ लीलायितं',-२५४-२६४; “गइ सो गई, भ्रव राख रही को”; 
“कपटी लोकन, सों बचिय”; रोग शेष से सावधान रहो; बुद्धि-पूर्वक 
कुराह मे पर मत रखो; निश्चिन्त मत हो जाओ; “सावधान: सदा 
सुखी”, ३६५-२७३; पार्चात्य वैज्ञानिकों की पंतर्मूखता की दूसरी घारा, 
२७५; व्यक्ति-वाद से समक्ति (-समाज-) वाद की ओर, २७७; प्रधिभूत 
से अधि-पआत्म गुरु-तर, २७८; फ्राइड नामक पाइचात्य श्रध्यात्म-विज्ञानी 
की बड़ी चरूटि; फ्राइड, यह्‌री जाति, भर जम॑नी का भ्रधिनायक हिंद- 
लर; फ्राइड के विचार का तथ्य अंश, २८०२; इस विषय का समग्र 
तथ्य, २८२; सच्ची वर्ण-व्यवस्था से सर्व-समन्वय, २८४; प्राधि-व्याधि 
के सम्बन्ध के उदाहरण, २५६; काम विषयक शिक्षा; विना सत्यज्ञान 
'के दुःख से मोक्ष नहीं; ब्रह्मचर्य के विषय मे प्राचीन काल की शिक्षा 
२८८-२६९०; ब्रह्मचर्य के गुग, २६१; बहुकाम के दोष, २६३; 
उचित काम- सेवन की उपयुक्तता, २६८; काम-व्याधात-जनित उन्माद 
श्रादि; उन्मादों की छः राशियां वा जातियां, २६९६-३०२। सर्वा- 
ज्ीण काम-द्वास्त्र की रूप-रेखा; उस के तीन अंग, ३०२। ज्ञानाज़ु; 
प्रध्पात्म स्थान; शारीरिक स्थान; स्त्री-पुरुष की प्रजनन-इंद्रियां; इन के 
रोग; विवाह के प्रकार; पति-पत्नी-सम्वन्ध; विवाह को सुखमय बनाने के 
उपाय; सनन्‍्तानोत्कर्ष; संतान-निरोध; उत्तम ओर अल्प-संख्यक 
श्रपत्व; सौशील्य, ३०२-२६६; गर्भ-स्थान, ३६६; पारदारिक; 
श्रौर वेशिक; इन के घोर दोष, २७१-२८३॥। इच्छाजड़ वा रसाज़-- 
वधू-वर का परस्पर प्रेम-धर्घत; श्रष्ठांग मैथुन; इन श्रंगों के 
गुण-दोष; नवधा नवाज्भरा भक्ति; श्रष्टाजु योग; भिन्‍नर प्रकृतिक 
संतति; तृतीया प्रकृति, ३८३-३९६४ ) क्रियाज्ध--माहस्थ्य की 
सामग्री; चतु:पष्टि कला । प्रौपनिषदिक वाजीकरणादि; सकेम्‌- 
घपिशन--कर्ण-वेघट --झादि;_'कन्या' छाब्द का श्रथं; सर्वोत्तम 
वाजी-करण झौर सुभगंकरण, प्रेम, ३६&४-४०६ । वात्स्यायन-कृत 
४ ; है 
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काम-मूत्र; कामशास्त्र का इतिहास; वात्स्वायनीय काम-सूत्र के गुण- 
दोप; हिंदी में, सर्वाड्भीण कामश्ास्त्र का नथा ग्रंय रचने के लिए, 
एतद्दिपयक पाश्चात्य गवेषणाप्रों और उत्तम ग्रंवों से भी सामग्री 
लेने की नितांत आवश्यकता; चेतावनी; ४०६-४३६ | समापन; 


४२२-३। 
परिशिष्ट १--बच्चों की शिक्षा; दादाजी! झौर पौन्न-पौन्ियों की 
प्रश्नोत्तरी; ४२४-४३७ 


परिशिष्ट २--नव-विवाहित वर-वधू के लिए दो शब्द, ४३८ डेडे४ड | 
मत्पर-महिमा; सज्जन-वलिदान ; प्रेम-महिमा; स्वार्थ-त्याग-महिमा; 
परम-पुरुषार्थ का लाभ ; भक्ति-महिमा ; सगुण-निर्गुण-भ क्ति, ४४४-४४८। 
अध्याय ४५--विवाह और वर्ण; चतुःपुरुपार्थसाधक 
वर्णाश्रम धर्म मे अन्तर्वण (अ-सन्वर्णे) 
विवाह का स्थान ४४४-४६८ 
बिगड़ी प्रथा के शोवन के लिए नये विधान की आश्रावव्यकता; 
उपन्यस्त विधान, ४४६; थशांति से विचार की आ्रावश्यकंता, ४५०; 
टढिन्दू घर्म की विशेषता, “श्रति” के दोप, ४५५; कुदुम्च और समाज, 
४५५; श्राग्रह-कठोरता ही ह्ाम का कारण, ४५७; हिन्दू "भूयसीयता' 
कहानी मात्र, ४५८; प्राचीन 'कर्ंणा' वर्ण-व्यवस्था का रूप श्ौर 
उस के वैज्ञानिक-प्राधार; घारीर-स्ास्त्र; चित्त-शास्त्र; भ्रर्थ-शास्त्र; 
समाज-शास्त्र;  राजनीवि-शास्थ;  शिक्षानगास्त्र  स्वास्थ्य-शास्त्र ; 
विवाह-आस्त्र; ४५८-४७०; जीविका के साधनों का पृथक्‌करण, ४७०; 
नये विधान से कई लाभ की श्राघ्ा, ४७१; धर्म-शास्त्र, इसके , 
पपञ्न मे; विधान किसी को विव्च नहीं करता, ४७४; वर्ण में उपवर्ण; हिंदू 
रीति-रिवाजों की व्यामोहक प्रसंख्य भिन्‍नता, ४७५; “वर्ण का सच्चा ' 
प्र्य--पेजणा, ४७७; “वर्ण का परिवत्तेन, गोत्र के परित्रत्तंत के ऐसा, 
४७८; वर्ण-नाम-परिवत्तन के प्रवत्त मान प्रयत्त ४७६; पुरानी परिपाटी 
का उद्धार, ४८४ द्वंद्वियों का समत्वश्र, ४८६; प्रभीष्ट मध्यमार्ग ; वर्ण- 
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परिवत्त॑न के सैकड़ों पौराणिक उदाहरण, ४८७-४६६; “हिन्दुत्व' के 
बाह्य लक्षण, ४६६; श्रन्य समाजों से तुलना, ४६७; कुरूपता का कारण 
“किसी एक श्रंग की श्रति वृद्धि वा ह्वास, ४६८; वर्ण-व्यवस्था का 'कर्म' 
के आ्राधार से हट कर “जन्म” के आधार पर घला जाना, ५००; छास्त्रीय 
विचार, ५०५; ज्योतिष के विचार, ५१२; पारस्कर गृह्य-सूत्र भ्रौर 
जीविका-वर्ग, ५१३; 'सवर्ण-विवाह' और “वर्ण संकर! का सच्छ श्र्थ, 
४१४; शभ्रस्पृश्यता का प्रश्न, ५१६; प्राणहारक शब्द और प्राणकारक 
भाव, ५१८; सच्ची 'कमंणा' वर्ण-व्यवस्था की स्वसंग्राहकता, भौर 
विशेषता, ५१६; साम्प्रतकालीन भारत मे सत्तिद्धान्तों की उपेक्षा, 
५२४; तीन मूढ़ग्राह, ५२६; एक-विवाह के, तथा विवाह-सम्वन्ध 
विच्छेद के, विषय में विवार, ५३२-५४३; '“अझंतर्वणं-विवाह” से कई 
पत्तियों का निवारण, ५४३; वर-वघू की परस्पर प्रतिज्ञाएं, ५४७; 
हिंदू रीतियों का एक “श्रपूर्व” दृष्टान्त, ५५३; क़ानून की भ्रावश्यकता, 
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हैँ ?, ५६१; भारतवर्ष की, समाज-शास्द्र को, खान देन, संघर्षे 


डर विषय-सू ची 
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६२०; लक्ष्य को स्पष्ट करने की श्रावश्यकता, कांग्रेस से मेरी बीस 
वर्ष से निरंतर रठटन,६२३; कांग्रेस” की श्रनवस्था दुरवस्था, ६२७; 
उपसंहार, ६२७ । | 
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(१) 

यः स्वानुभाव॑ अखिलश्नुतिसारं एक अध्यात्मदीप॑ अतितितीर्णतां तमोडन्धम्‌ , 
संसारिणां करूणयाडाह घुराणगुह्य', त॑ ब्याससूनं उपमयामि गुरुं मुनीनाम | 
सजनो | 

यह इस देश का पुराना शिष्टाचार है कि शुभ काम के आरम्म में 
मंगलाचरण, देवता, ऋषि, महात्माश्रों का स्मरण वन्दन, किया जाय | 
इस से काम करने वालों का मन शुद्ध ओर शान्त होता है, और उस मे 
सात्विक भाव उलमन्न होते हैं, जिन से वह काम सब के लिये हितकारी होता है। 

इस लिये में इस समय भागवत पुराण के कहनेवाले व्यास जी के पुत्र 
शुकदेव जी का संमरण करता हूँ और आप को कराता हूँ । 

यह ऋषिवन्दना का छोक मुझे इस अवसर के लिये विशेष उपयुक्त 
जान पड़ा) साहित्य का प्रसंग है। साहित्य के विद्वानो ने कहा है, 
“ससेषु करणो रसः” । सत्र रसों मे करण रस श्रेष्ठ हे। इस ोक मे 
करुणा का शब्द आया है। इस से साहित्यसम्बन्धी एक मूलसिद्धान्त की 
सूचना होती है, जिस की चर्चा आगे चल कर करूँगा। ओर एक मेरे 
निज के विषय मे भी आप लोगों की ओर से करुणा की दृष्टि होने की 
आवश्यकता है, इस की भी सूचना होती है। 

ञआज से केवल छुः दिन हुए; पिछले शनिवार की दोपहर को, 
' साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के धुरन्धर श्रीपुरुषोत्तमदास जी टएडन 
पच्छिम दिशा से, और इस ग्यारहवें वार्षिक अधिवेशनके महामंत्री श्रीयुत 
कष्णवंलदेव जी वर्म्मा पूर्व दिशा से, मेरे पास काशी मे श्रा पहुँचे, और 
आज के काम का - भार इन मायामित्रों ने, अनुग्रह के वेष मे दुराग्रह 
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करते हुए, नितान्त निर्देयता से मेरे कन्धों पर रख ही दिया, और मेरी 
विनती एक न सुनी । 

एक तो में हिन्दी साहित्य का अत्यन्त अ्रनजान। सारी आयु मे 
आयः पचास अन्य भी हिन्दी के आद्योपान्त न पढ़ पाया होगा। हिन्दी 
ब्याकरण का एक भी पूरा अन्थ सारे जीवन में देख नहीं सका। हिन्दी 
कविता मे कितने और कौन छुन्द होते हैं, और किस मे के पद के श्रक्षर 
कितनी मात्रा होनी चाहिये, इसका कुछ भी मुझ को ज्ञान नहीं। अन्य 
कार्यों से जो कुछ अ्रवकाश मिला उसे कुछ थोड़े संस्कृत, कुछ थोड़े 
अंग्रेज़ी, ग्रन्थों के ही देखने मे लगा दिया । दूसरे आज काल जो राज- 
नीतिक आन्दोलन की व्यग्रता फेली है उस के कारण से, तथा काशी मे 
एक नया विद्यापीठ खुलने के कारण से, अन्य कायों के बोझ से दबा 
हुआ हूँ | तिस पर यह बड़ा वोक इन मित्रों ने ओर रख दिया। और छः 
दिन की अवधि, जिस मे आवश्यक प्रसक्त कार्यों को समेटना, और काशी 
से यहां तक आना, और आप की सेवा करने की सामग्री एकत्र करना | 
यदि में आप की करुणा का पात्र नहीं हूँ. तो और कौन हो सकता है | 
में ने पुरुपोत्तमदास जी से भी और कृष्णवलदेव जी से भी कह दिया था कि 
आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं तो मे भी अन्याय करूँगा, और आप 
महाशर्यों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि इस अवस्था में यदि में कुछ 
उच्छुझ्नल बात कहूँ तो क्षमा कीनियेगा। में हिन्दी शब्द का भी और 
साहित्य शब्द का भी तथा श्रन्य शब्दों का स्थात्‌ ऐसा अर्थ करना 
चाहूँगा जो अम्यस्त अर्थ से कुछ भिन्न हो । इस की चर्चा आगे समय 
समय पर होगी । 

साहित्य का प्रयोजन | 


अब इस स्थान पर करुणा के ध्यान का सिद्धान्तविपयक हेतु कहूँगा। . 
साहित्य शब्द का जो इधर संकड़ों ही वर्षा से इस देश मे संकचित अर्थ 
हो रद्य है, उस का हेतु यही है कि काव्य साहित्य के ग्रन्थों की रचना के 
प्रेरक भाव दी संकुचित हो रहे हैं। ग्रन्य उन्हीं संकचित भावों के प्रति 
पादक द्वोते रहे हैं| जेंसा कारण बैसा कार्य | 


साहित्य का उत्तम प्रयोजन--भूतदया ३ 


मम्मठ का काव्यप्रकाश नामक अन्य प्रायः छः सौ वर्ष हुए लिखा 
गया . उस मे कहा है, 
काब्यं यशसे<5र्थक्ृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, 
सद्यः परनिवृ तये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे | 
अर्थात्‌ , काव्य बनाया जाता है यश के लिये, धन के लिये, व्यवहार 
का शान होने के लिये, अमड्गल का नाश करने के लिये, तत्काल परम- 
सुख के लिये, और कान्ता सत्री जैसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है उस 
प्रकार से उपदेश देने के लिये | 
यश के लिये, धन के लिये, तत्काल हास्य श्रादि रसाखाद के लिये- 
माना कि प्रवृत्ति मार्ग मे यह अनुचित नहीं है, पर नीची कक्षा की वात 
है। ऐसी कविता से तात्कालिक क्षणिक सभा-चात्॒य ही प्रकट होता है; 
यह कविता स्थायी चिरायु नहीं होती; आज बनी, लोग खुश हो गये, 
वाहवाही हुई, कल भूल गई। दोहा पीछे, शेर पीछे, अशर्फों या रुपया 
मिलेगा, या हाथी, घोड़ा, ख़िलअत मिलेगी, या लोग ताली बजा कर 
प्रशंसा करेंगे, ऐसे प्रयोनन से लिखी कविता देश का कुछ कम ही 
उपकार कर सकती है। व्यवहार का ज्ञान हो, श्रमद्नल का नाश हो, सद्‌- 
उपदेश हो, उत्तम रसास्वाद हो--यह कुछ उस से ऊँची कक्षा की बात 
है। पर तो भी उस मे भी वह बुद्धि की उदारता, आयेता, लोकसंग्राहकता 


हु 


नहीं कलकती जो ऋषियों के बनाये ग्रन्थों मे देख पड़ती है | 
प्राचीन संस्कृत के, भारत--हिंद के, अतणएव हिन्दी” साहित्य के, 

नो प्रसिद्ध रत्न हैं उन के लिखने का प्रयोजन दूसरा है। मनु की सन्तान 
के लिये ऋषि के हृदय मे करुणा उमड़ी,-ओऔर उस ने शब्द और छुन्द्‌ 
का रूप धारण किया | उस रूप, उस अ्न्थ, की महिमा कुछ और ही है। 
इस व्याख्यान के आरंभ मे, मंगलाचरण के रूप से कहे गये भागवत के 
छोक का यही भाव है, 

अति दीन जन, संसार साने, घोर तम मे अ्रमि मरें, 

कस पार पावें? सब तरें, जो ज्ञान के दीपक बरें। 

करुणा विवश अ्रस व्यास-सुत, गुरु गुरुन को, विरच्यो यही, 
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उपदेश, जाते ज्ञान कर्म्म रु भक्ति सत छांवे मही। 
श्रुतिसाररूप, परात्ममावन त्ते भरयो, उज्ज्वल महा, 
अध्यात्मदीप पुराण, जन हित गढ़ हू मुनिसुत कहा-। 
वाल रोवत देखि के ज्यों जननि के सन तें सचे 
क्षीर ही के स्नेह, .त्यों सुनिंवाल की करुणा द्रव 
देखि इन दुखियान, अ्ररु वानी अश्रस्धतमय हे बहें। . 
तिन वालभुनि की भक्ति सब के मने सदा छाई रहे, 
अरु होय उनके वचन से श्रद्धा--यही आशिष भ्रहें। 
वाल्मीर्कि की कथा प्रसिद्ध है। व्याध ने पक्षी को मारा। इस को 
देख के मुनि के हृदय मे ककणा भरी। और ्रोकरूप हो गई। उसी 
भूतदया की शक्ति का विस्तार पीछे रामायण के ग्रन्थ के रूप से हुआ । 
जिस ग्रन्थ का प्रयोजन यही था कि; 
पठन्‌ द्विजों वागू-ऋषभत्वं ईयाद्‌, स्यात्‌ क्षत्रियों भूमिपतित्वं इंयात, 
चैश्यो जनः“पर्यफलत्व॑ इयाद, जनश्र शुद्रीषपि महत्वं ईयाव | 


उस ग्रन्थ के परिशीलन से, '्रह्मा” के (जिस को सांख्य मे महत्तत्त्व 
बुद्धितत्व अथवा कभी अरहंकारतत्त्व भी कहते हैं, उस के ) चार पुत्र; 
चारो सगे माई, चार भिन्न भिन्न स्वभाव के जीव, अर्थात्‌ श्ञान-सत्त्व-प्रधान, * 
क्रिया-रज+प्रधान, इच्छा-तमः-प्रधोन, और अनुद्बुद्ध बुद्धि वाले, चारो 
अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कल्याण पावें और सुखी हों | 
..._ महाभारत के लिखे जाने का कारण भी करुणा है। 
प्रायशो झुनयो लोके ख्वार्येकान्तोद्यमा: हि ते; 
ह्वौपायनस्तु भगवान्‌ सर्वभूतदिते रत्तः। 
सर्वस्तरतु दुगोणि, सर्वों भद्दाणि पश्यतु, 
इत्युक्वा: सर्चचेदाथी: भारते तेन दर्शिताः | 
घमें चार्थे च कामे च सोचते च, भरतर्णभ ! 
यद्‌ इद्दास्ति, तद्‌ अन्यत्र; यन्‍न इृहास्ति,न तत क्चित | 
घर्मर्थकाममोक्षाणां चेदनाद्‌ वेद उच्यते | 
मनुष्य मात्र के जो परंम पुरुषार्थ ई--संसार भी सघे, परमार्थ भी 


घाहित्य का प्रयोजन | चेद शब्द का अथे श्‌ 


भने, दुनिया और शआक्तब्त दोनों मे सुख मिले, संसार का सुख तो, धर्म 
से अ्रथ, अर्थ से काम, के द्वारा, और परमार्थ का सुख, मोक्ष के द्वारा-- 
ये चारो पुरुषार्थ, जहां तक बन पड़े, सब मनुष्यों को मिले, इसे दयाबुद्धि 
से कृष्णुद्वेपायन ब्यास ने, महाभारत के शब्दों मे, वेद्‌ का सब्र श्रथ, सर्व- 
साधारण के समझ जाने के लिये, रख दिया | वेद के कर्मफाए्ड और 
शञानकाणड का भी यही प्रयोजन है, कि कमंकाणड से धर्म अर्थ और काम 
की, और ज्ञानकाणड से मोक्ष की, सिद्धि सब मनुष्यों को हो। वेद तो 
अनन्त हैं, “श्रनन्ता वे वेदा,” यह स्वयं तेत्तिरीयश्रति फा वाक्य है । 
और ग्रत्यक्ष भी है। 'वेदन” अर्थात्‌ ज्ञान का विषय अनन्त है, 
का जानने ओर जताने वाला ग्रन्थ भी अनन्त ही होगा। और जेसे शेय 
सृष्टि अपीरुषेय है, सब ततत््वज्ञान अ्पौरुषेय है, वेसे ही उस-के जानने 
वाली शक्ति और उपाय भी अ्रपौरुषेय हैं। जो विशेष शब्दसमृह विशेष 
कर के वेद के नाम से आज काल बतें जाते हैं, यह तो एक संकेत मात्र 
है | तत््वतः सब तत्त्वशान, सब सच्चा 'सायन्स?, वेद फे अन्तगत है । और 
सब्र का ही मनुष्य के जीवन मे उपयोग हो सकता है | 

पर ऐसा उपयोग फरना साधारण मनुष्य की सामथ्ये के सर्वेथा वाहर 
है। इस लिये वेदों का नया संस्करण कर के उन का अनुवाद भी बेद- 
व्यास ने, अपने समय के तथा आगे होने वाले मनुष्यों के हित के लिये, 
देश-काल-अवस्था के अ्रनुरूप, प्रचलित शब्दों मे, महामारत के आकार 
भे रख दिया | क्‍योंकि जो वेद चत॒र्वेद के नाम से कहे जाते हैं, उन की 
भाषा व्यास जी के समय से सर्वसाधारण के बर्ताव में नहीं रह गई थी। 
आर इस घात की आवश्यकता थी कि उस समय की प्रचलित बोली, 
अर्थात्‌ पौराणिक संस्कृत, भे, वेदों का सार, लोकद्वितार्थ, प्रकाशित 
किया जाय | 

स्व शास्त्र के साहित्य के अन्तगंत वेद्यक शास्त्र के अन्थ चरकसंहिता 
में भी आयुर्वेद के ग्रन्थों के प्रवतेन का हेतु यही लिखा है। 

अथ सैन्रीपर: पघुण्यं शआ्ायुर्वेदं पुनवसुम, 
शिप्येभ्यो दत्तवान्‌ षड़भ्यः सर्वभूत्ानुकम्पया | 


दर साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


महर्षि पुनवंसु जी ने सब मनुष्य मात्र के ऊपर दवा कर के, उन के 
हित के लिये, . पुण्यमय, परम पवित्र, आयुर्वेद, छुः शिष्यों को सिखाया ) 
'उन्हों ने उसका विस्तार प्रचार किया । 
साहित्य शब्द का पूरा अर्थ । 
इस सब उपोद्घात से में आप के सामने केवल इतनी ही सूचना 
रखना चाहता हूँ कि साहित्य शब्द का अथ बहुत उदार और विस्तारशील 
करना चाहिये। “सहितानां भागः साहित्यम”, एकत्र होकर, साथ बैठ कर; 
गाना, बजाना, रसीली वात करना, रसास्वाद करना, चतुरता के पद्म 
रचना और कहना, कवियों ओर काव्यों की चर्चा करना, निस्सन्‍्देह यह 
भी साहित्य है| “साहित्यसड्शीतकलाविहीनः” इत्यादि छोक प्रसिद्ध हैं| 
पर सुख से भी अधिक दुःख मे एक दूसरे के सहित होना, परस्पर सहा- 
यता करना, ऐसा यत्ञ करना कि यथाशक्ति सब को धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष, 
इन चारो पुरुषार्थों का लाभ हो जाय, तथा इन चारो लक्ष्यों के साधक 
चार शास्त्र, धर्शास््र, अर्थशासत्र, काम अथवा कलाशास्र, और मोक्ष 
शास्त्र, इन सब शा््रों पर अच्छे भ्रच्छे ग्रन्थों का निर्माण और विचार 
और प्रचार हो--<ह साहित्य शब्द का पूरा अर्थ जान पढ़ता है | प्रचलित 
अर्थ साहित्य का तो, काम? अथवा कलाशाखस्र की चतुःपष्टि कलाशओों मे से 
कुछ कलाओं से ही सम्बन्ध रख कर, संकुचित हो गया है | इस संकोच 
का विस्तार करना आवश्यक है। ओर हूष की बात है कि धीरे धीरे हो 
रहा है| पर “श्रेयसि केन तृप्यते”,: भूखे प्यासे आदमी को त्वरा, जल्दी, 
रहती है । हम लोगों को यही चिन्ता रहती है कि हिन्दी साहित्य का 
भाण्डार अभी बहुत रिक्त पड़ा है| 
धम्मशास्त्र | इतिहासपुराण । 
घर्मशासत्र मे पहिला स्थान तो स्पष्ट ही प्राचीन प्रथा ने वेद को दे 
रखा, है । “वेदो5खिलो धर्ममूलम” ( मनु ), सब वेद धर्म का मूल है। 
यदि वेद्‌ शब्द का अथं, जेसा पहिले कहा, सब्र आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आर आधिभौतिक विषयों का मूल रहस्य और 'सायन्स', सत्‌ ज्ञान, समझता 
जाय, तो वेद को पहिला स्थान पाना उचित ही है | आज काल की पश्चिम 
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देश की सभ्यता मे भी यही प्रयत्ञ रहता है कि धर्म अर्थात्‌ क्रायदा क्रानून 
( लेजिसलेशन ) जहां तक हो सके सायंस के अनुकूल हो, उस के प्रतिकूल 
न हो। यह वात न्यारी है कि सायंस का ज्ञान मिथ्या हो तो तदनुसार जो 
धर्म बनाया जायगा वह भी लाभकारक नहीं प्रत्युत हानिकारक होगा | 
जेसे, 'शीतला (मसूरिका-रोग) के लिये टीका लगाने मे बहुत विवाद है । 
जिन्हों ने निश्चय कर लिया कि यह सच्चा सायंस, सच्चा विशान है, कि 
टीका लगाने से फिर शीतला का रोग नहीं होता, और न उस के स्थान 
मे कोई दूसरे प्रकार के रोग पेदा हो जाते हैं, उन्हों ने तो यह घम, यह 
कानून, बना दिया कि सब बच्चों को अवश्य ही थीका लगाया जाय | पर 
अब बहुत लोगों को, अनुभव के पीछे, यह सन्देह होने लगा है कि टीका 
से शीतलां का रोग भी सदा के लिये नहीं रकता, और अनेक प्रकार के 
दूसरे दोष भी शरीर में पेदा हो जाते हैं ) यदि यही पक्त, अधिक 
अनुभव के पीछे, स्थिर हुआ, तो उस “घम! को बदलना पड़ेगा | सारांश 
यह कि सच्चे ज्ञान, वेद, के आधार पर सच्चा आचार, धर्म, बन सकता है । 
इस हेतु से वेद, सच्चे शास्त्र और सायंस, का स्थान धर्मग्रन्थों में पहिला 
है । उस के पीछे, उसी पुरानी प्रथा ने, इतिहास-पुराणों को स्थान दिया 
है। महाभारत के पहिले ही अध्याय मे लिखा है, 
ह। इतिहास-पुराणं च॒ पंचमो वेद उच्यते; 

इतिद्ासपुराणाभ्यां चेद॑ समुपत्न हयेव; 

बिभेति अल्पश्नताद्‌ वेदो-मां अय॑ प्रतरिष्यत्ति | 

महच्यादू भारवत्वात्च महा-भारतंउच्यते; 

निरुक्रमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते। 

बिना इतिहास और पुराण की सहायता के वेद का अर्थ ठीक ठीक 

समझ मे नहीं आता; जो अल्पश्रत अल्पश्ञ है, वहु-श्रुत वहु-वेदी नहीं है, 
उस से वेद डरता है, कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा। इस लिये 
इतिहास-पुराण को पांचवा वेद माना है। वेद ओर इतिहास पुराण के 
ग्रन्थों की व्याख्या करने के लिये निरुक्त-शास्र से काम लेना चाहिये । 
शाश्वतिक, पुनः पुनः आवर्ततमान, ऐतिहासिक घटनाओं को, ओर उन के 


के साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार.शास्तत्र 
मूलसिद्धान्तों और व्यवहारोपयोगी तत्वों को दिखाने समभाने,वाला यह ग्रन्थ, 
बहुत बड़ा ओर बहुत भारी है, इस-लिये महा-मारत कहलाता है| 'निरुक्त 
. से, निवंचन से, शब्दों के संत प्रकार के अ्र्थों का निणंय करके, जो उन 
, तच्तों को, व्यवहार मे, काम में लावेगा, वह पापों से बचेगा। बिना निरक्त 
के, इन्द्र और ब्रृत्र की लड़ाई के पौराणिक वर्णन से यही समझा जायगा, 
कि दोनों, मनुष्य के आकार के, बड़े भारी लम्बे चौड़े जीव थे, और एक 
: ने दूसरे को मार गिराया | इस से वालकबुद्धि को तो रस अवश्य -आवेगा; 
ओर ऋषि ने सब प्रकार की बुद्धि के संतोष के लिये अन्थ लिखा भी; पर 
प्रौढ़बुद्धि को शंका होगी, कि इस का अर्थ क्‍या, कि बृत्रासुर की एक दाढ़ 
पृथ्वी पर थी, दूसरी दाढ़ आकाश मे छुईं थी, इन्द्र ने उस को ऐरावत 
हाथी पर चढ़ कर वज्र से मारा ? जिस को ऐसी शंका हो उस के लिये 
निरुक्त से उस का: समाधान करना चाहिये; “बृश्च्यते इति बृत्रः मेघ्रः? 
ओर “इन्दति इति इन्द्रः विद्युत!, तथा “इरा आप», तद्वान्‌ समुद्र, 
तस्मादुत्यन्नः ऐरावतः, अन्यप्रकारको मेघः” | यह सब समुद्र के जल से 
उतन्न हुए दो प्रकार के मेघ्रों के संघर्ष से विद्युत्‌ की उत्पत्ति हो कर बादलों 
के हटने और गलने का और वर्षा का, रूपक से, वणन है । 


पुराण मे इस की चच। इस लिये की है कि अंति प्राचीन . काल मे 
लाखों वर्ष पहले, प्रथ्वी की यह अवस्था नहीं थी जो अब है । जल स्थल 
का ऐसा रूप नहीं था जो अब है। विशेष प्रकार के माफ और 'गेस'- 
धूम# के पर्बत उड़ते फिरते थे, जिन का भी पर इन्द्र ने काटा; अर्थात्‌ 
विद्यत्‌ शक्ति से वे भी:गले । - पीछे एक ऐसा समय आया कि जल स्थल 
का विशेष भेद होने लगा। वर्षा का आरम्म हुआ | एशथ्वी में जो गढ़े पड़ . 
जाते थे वे वषा मे मिद्टी-बह कर पूरे होने लगे | बृक्तों की उत्तत्ति हुई, 
उन में सुगन्धित फूल और सुस्वाद फल भी होने लगे, ईन्धन आदि के 
लिये काटे भी जाने लगे, और काट देने पर फिर बढ़ जाने लगे । नदी, 
तालाब, समुद्र भी हुए; और उन मे मेले फेन भी हुए ओर रत्न भी होने 
लगे | और मनुष्य सन्‍्तान की प्रकृति मे, और रहन सइन के प्रकार में, 
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कई नई बातें उत्पन्न हुईं, नित्य-काम का सुख भी हुआ और मास-धर्म 
और प्रसव की पीड़ा भी हुईं | इन बातों की सूचना पुराण मे इस प्रकार 
से की है, कि ब्ृत्र की हत्या से इन्द्र को पाप लगा। उस पाप को प्रृथ्वी ने - 
ओर बृक्षों ने ओर स्त्रियों ने एक एक वरदान ले कर बांद लिया | पाप का 
फल ऊसर आदि, वरदान का फल खातपूर्ति आदि | इन बातों का समर्थन 
पब्छिम के नवीन 'जियालोजी?# “भूगभ”-शास्त्र, आदि से कथश्वित्‌ होता 
है। जत्र से निरुक्त के अज्ञ की पढ़ाई ढीली हुई तब से इस देश के 
ऐतिहासिक-पोराणिक ज्ञान मे भारी त्रुटि आ गई, अर्थ मिथ्या होने लगा, 
जिज्ञासा का नाम नास्तिक्य हो गया । सब प्रकार की हानियां 'परस्परा- 
नुग्रहन्यायः से एक दूसरे को बढ़ाने लगीं। इसी लिये कहा है कि जो 
इतिहास-पुराण-निरुक्त को नहीं जानता उस से बेद्‌ डरता है कि मेरे अर्थ 
का अनर्थ करेगा। 
पच्छिम के विद्वान्‌ कहा करते हैं कि हिन्दुओ्रों को इतिहास-बुद्धि; 
“हिस्टारिकल सेन्स,'# ही नहीं है । यह उस देश पर आज्तेप है जहां वेद 
के पीछे, अथवा उस से भी ऊंचा, स्थान इतिदह्ास-पुराण को दिया है| 
छांदोग्य उपनिषत्‌ मे “इतिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं भगवों अ्रध्येमि” 
ऐसा लिखा है। श्रथत्‌ इस को पश्चम वेद कहा है। 
महाभारत के पहिले श्रध्याय मे, अथवाद के द्वारा, इस से भी अधिक 
कहा है| 
एकतश्नतुरो बेदा, भारत॑ चैतद्‌ एकतः, 
पुरा किल सुरे: सर्वे: समेत्य तुलया शतम्‌; 
चतुभ्य: स-रहस्येस्यों वेदेभ्यो छ्यधिक यदा, 
ठदा प्रभ्दुत्ति लोकेडस्मिन्‌ महाभारतंडच्यते | 
चेदों से भी अधिक महिमा महाभारत नामक इतिहास की है। देवों ने 
एक ओर चारो वेदों को, एक ओर भारत की, रख कर तोला। रददस्व 
सहित वेदों से भारत का ग्रन्थ अधिक 'गुरः भारी, तौल मे भी और गुण 
में मी, गोौरबयुक्त पाया गया | तब से इस का नाम 'महा-भारत' पड़ा | 
| (0९04009५. # रीडएतंए9| 58॥56. 


१० ' साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


पर अब इस समय मे जिस प्रकार से अर्थ किया जाता है, न तो वेद 

ही का, न इतिहास पुराण ही का, गोरव जान पड़ता है। उलठे, शद्ज 

- और अश्रद्धा, और किसी किसी को अपहास भी, होता है। कारण यही 
प्र्कि जो वालक-समान बुद्धि वालों के लिये रुचिकर अन्ञरा्थ है वही तो 
अब कहा सुना जाता है | और परिपक्क बुद्धि का सन्‍्तोप करने वाला जो 
अर्थ हो सकता. है वह, निरुक्त के तथा अन्य आधिमौतिक-आधिदेविक- 
आध्यात्मिक शाल्नों के ज्ञान के, इस देश मे उच्छिन्न हो जाने के कारण, 
. सब भूल गया है। अन्यथा जो आज काल पच्छिम देश के विद्वानों का 
कहना है, कि सायंस”? को 'हिस्टरी' की दृष्टि से और हिस्टरी' को 'सायंस! 
की दृष्टि से देखना-जांचना चाहिये, वही अर्थ इस पुराने वाक्य का है कि, - 
इतिहासपुराणार्यां घेद॑ समुपत्र हग्ेत | 


अथवा इस से भी अधिक सारगर्भ यह वाक्य है, क्योंकि पुराण शब्द 

र्थु रथ गज 5 
का अर्थ 'हिस्टरी' शब्द के अ्रथ से बढ़ा है | 

इतिहास शब्द का प्रायः वही सांकेतिक अर्थ है जो हिस्टरी का है 
अर्थात्‌ मानव-वंश के किसी अंश का इति-इत्त, यथा भारतीयों का इति 
हास, था चीनियों, जापानियों, ईसनियों, ग्रीकों, रोमनों, यहूदियों, मिस्तियों, ' 
या अंग्रेज़ों, जमनों, रूसियों आदि का “इतिहास, “इति-ह-आस?, 'ऐसा 


हुआ! | पर, रा 
सर्गश्र, श्र, वंशों मन्वन्तराशि च, 


बंशानुचरित चेव, पुराण पत्ललक्ञणम्‌। 

पुराण मे, पहिले तत्वों का आविभाव, फिर- इस ब्रह्मारड अथवा 
सौर-सम्पदाय की सष्टि,, फिर उस में विशेष कर इस पृथ्वी पर स्थावर 
जड्मम सजीव चतुर्विध भूतग्राम की. सृष्टि, फिर और विशेष रूप से मनु- 
सनन्‍्तान का इतिहास, तथा अन्य जीवों के वंशों का विस्तार, ओर इस के 
पश्चात्‌ प्रतिसग अर्थात्‌ इन सत्र का क्रम से तिरोभाव और प्रलय--यह: 
पांच प्रकार.से, एक ब्रह्मारठड का, खष्टि से प्रलय॒ तक का इतिहास होता 
है, केवल मनुप्यों ही का इतिहास नहीं | - अंग्रेज़ी के शब्दों मे इन पांच 
बातों को प्रायः यों कहेंगे, (१) 'इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी इन-शआ्रार्गनिक्‌ 


५ कप 
धस्मंशास्त्र | पश्चिम से इतिद्दासपुराण की शैली की ओर बढ़ती रुचि | ११ 


एलिमेंट्स', (२) 'इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी सोलर सिस्टग्स, स्टार्स एएड 
सनेद्स', अ्रथवा ास्ट्रोनामिकल एएड जियालोजिकल इवोल्यूशन/ 

(३) वायोलाजिकल इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी किड्डम्स आफ़ नेचर? (४) 
'इवोल्यूशन्‌ आफ हाय मन्‌ रेसेज् एण्ड देयर हिस्टरी', (५) “इवोल्यूशन 
आफ जुओओोलाजिकलू आडेस”, तथा इन सब का प्रतिसंचर, प्रतियसच, 
प्रलय, (जो प्रतिसर्ग शब्द का अर्थ हैं। दूसरा अर्थ अरवांतर सर्ग? 
भी है ) | 

पश्चिम मे हमेर्ट स्पे्सर का दस जिल्दों का बृहद्‌ ग्रन्थ, एक दृष्टि से, 
' इस परिपाटी का श्रनुसरण करता है। ओर एक नयी पुस्तक 'औरटलेन्स 
आए हिस्टरी' के नाम से जो एच० जी० वेल्स महाशय ने, १६२० ई. में, 
कई विद्वान्‌ लेखकों की सहायता से निकाली है, जिस में इस सोर सम्प्रदाय 
के आरम्म से अमृतसर ( जलियांवालाबाग़ ) के वलिदान के बृत्तान्त तक 
की कथा थोड़े में सायंस के तकों और अनुमानों के अनुकूल, तथा मानव- 
इतिहास-वेत्ताशों के विचार के अनुसार, लिख दिया है--यह उत्तम पुस्तक 
भी इस देश की प्राचीन पुराणों की शैली का श्रनुकरण करती है। 

इस का क्या कारण है कि पश्चिम देश की सब से नयी बुद्धि पूर्व देश 
की श्रति पुराण बुद्धि के सदश होती जाती है ? कारण यही है कि इति- 
हास पुराण से बढ़ कर कोई प्रकार सर्वसाधारण की शिक्षा का, 'पाप्युलर 
एज़्युकेशन” का, है ही नहीं | मनुष्य.के चारो पुरुषार्थों की उपयोगी बातें 
प्रायः सभी इतिहास पुराण मे, सरस कथा ओर आख्यायिका की लपेट में, 
कही हैं, जिस से वाल, युवा, दृद्ध, त्री, पुरुष, सब को रोचक होती हुई, 
विज्ञान की, राजधर्म की, भूगोल की, वर्णधर्म, आश्रमधम, शरहधर्म, परस्पर 
व्यवहार की, सुख दुःख के कारणुभूत पुण्य पाप की, विविध देशों और 

# 'विकास?, 'इवोल्यूशन?, 'एकसफ़ोलियेशन?, के विपरीत, 'संकोच', 
सर्ग के प्रतिसगे, का छुल्यार्थ, अंग्रेज़ी शब्द 'इन्चोल्युशन! वा 'इन्फ्रोलिये- 
शन? हो सकता है; तथा प्रलय” का 'डिस्सोल्यूशन'; एवं, संवात, संहनन, 
संग्रन्थन, संगठन”, 'इंडिग्रेशन! का विपरीत, प्रतिहन्द्री, अ्तियोगी, विधात, 
विहनन, विग्नथन, विघटन?, 'डिस-इंटिप्न शन! | 


१२ रे साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


जातियों के रहन सहन की; अ्रथंशास्त्र की, विविध कलाओं की, बातों का 
ज्ञान सहज में हो जाता है। सवोपरि, ब्रह्मविद्या ( परमात्मविद्या )) तथा 
अध्यात्मविद्या, ( जीवात्मविद्या, मानवप्रकृतिशासत्र, अंतःकरणु-वहिःकरण- 
शास्त्र, चित्तविद्या ) का भी आवश्यक ज्ञान, उत्तम कविता के रखो के 
' आस्वादन के सहित, प्राप्त होता है।.' 

इस देश में इतिहास पुराण के द्वारा सवेसाधारण की शिक्षा की प्रथा 
बहुत पुरानी है। और इस का इस देश के मनुष्यों से, क्‍या मनुष्य मात्र 
से, ख्वाभाविक सात्म्य है। इस लिये इस का जीणोंद्धार करना परमावश्यक 
है। अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध 'मे आज काल जो अनन्त प्रश्न उठ रहे 
हैँ, उन मे से बहुतों का उत्तम उत्तर सहज में इस प्रथा के पुनवार जगाने 
से हो सकता है। पर इस जीणोड्धार मे एक भारी 'समय्र!, 'शर्त! है। 

वह यह कि इन इतिहास पुराणों का नया संस्करण होना चाहिये, और 

वह प्रति-संस्करण आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान से भी, और इस देश के 
प्रचलित व्यवहार से भी, सहायता लेकर होना चाहिये। कारण यह कि 
प्राचीन 'सायंस”, विज्ञान, आधिदेविक और आधिमौतिक शास्त्रों, की 
परंपरा लुम अथवा भ्रष्ट हो गई है। प्राचीन आध्यात्मिक शासत्र और 
निरुक्त जो कुछ वचा- है उस से तो प्रतिपद्‌ सहायता लेना अत्यंत आव- 
श्यक हे ही, जेसा पहिले कहा । नहीं तो अनथ की परंपरा घटने के स्थान 
भे बढ़ेगी । | 

रामचन्द्र की अयोध्या से लंका तक की यात्रा, भरत की केकय देश 
से अयोध्या तक की यात्रा; संग्रीव के आदेश के अनुसार वानरों का (्रथ्वी 
की चारों दिशाओं मे पर्यटन, यह सब वर्णन भूगोल के ज्ञान के लिये, इस 
समय मे, तव उपयोगी होगा जब स्थानों के प्राचीन नामो के साथ साथ 
उन के नये नाम भी, जो आज काल बरते जाते हैँ, रखे जांय । ऐसे ही, 

महामारत में पांडवों के दिग्विजय की यात्रांओं का वर्णन | 
यह केवंल दिग्दर्शन मात्र है। इस विषय पर बहुत विस्तार से कहा 

जा सकता है। पर उसका समये नहीं है | थोड़े मे पुनर्वार यही सूचना 
है कि कम से कम प्रारम्मिक शिक्षा, स्कूल एज़्युकेशन”, के अधिकांश 


डा 


इतिहासपुराण से सब जनता की सर्वोपयोगी शिक्षा | राजधर्स * १३ 


प्रश्न इतिहास पुराण के उचित व्याख्यान से उत्तीर्ण हो सकते हैं--यदि 
व्याख्याता सद्दिद्वान्‌ , आर्यब्रुद्धि का; निर्लॉम, लोकहितैपी हो, और प्रत्येक 
अध्याय के अत्त में यह न कहे कि सोना चांदी हाथी घोड़ा मकान वाग्म 
मुझ को दान दे दो, यही धम का सार है। 

यद्यपि हिन्दी भाषा मे प्रायः सभी संस्कृत इतिहास पुराणों के अनु- 
वाद छप गये हैं, पर उन से देश की बुद्धि की मलिनता का मा्जन ठीक 
ठीक नहीं होता, प्रत्युत बहुत अ्रंशों मे वह मलिनता बढ़ती है । नये प्रकार 
से संसार के ओर मनु-सन्तान के इंतेहास पुराण के लिखे जाने की बड़ी 
आवश्यकता है, जिन मे सब आवश्यक ज्ञान का संग्रह किया हो | 

यदि भिन्न भिन्न शास्त्रों पर बड़े बड़े ग्रन्थ बने होते तो भी ऐसे संग्रा- 
हक ग्रन्थ की आवश्यकता होती, उन सब का समन्वय दिखाने को। नहीं 
तो परस्पर विरुद्ध जान पड़ेंगे । जो कुछ व्रह्मास्ड में है वह सब मनुष्य के 
पिण्ड में है। सब शास्त्रों का विषय, मनुप्य देह और जीव, अन्तःकरण 
ओर बहिष्करण में, वत्तमान है | जितने 'केमिस्ट्री' ओर 'फ़िज्ञिक्स', आधि- 
भौतिक शास्त्रों, के तत्व, और 'बायोलाजी”, आधिटेविक शात्त्र, की चातें 
ओर शक्तियां, 'सेकालोजी, अध्यात्मशास्त्र, की सृक्ष्म बत्तियां, तथा 'मेटा- 
फ़िज्ञिक', ब्रह्मविद्या, के विषय हैँ, वे सब प्रत्येक मनुष्य के चित्त ओर देह 
में एकत्र हैं। इसी प्रकार से मनुष्य समाज के जीवन ओर इतिहास मे, 
सोशियालोजी? मे, सब शास्त्रों का समावेश है, ओर उन का परस्पर उप- 
योग ओर साहित्य देख पड़ता है। इस हेतु से ऐसे इतिहास पुराण के 
ग्रन्थों के बिना उत्तम शिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती | 

ऐसे संग्रह ग्रन्थों के सिवा विशेष विशेष देशों ओर जातियों के सविस्तर 
इतिहासों का भी बड़ा प्रभाव है। इस पर बहुत ध्यान देने की आव- 
श्यकता है । है 

राजधस 


इस के पीछे, विशेष शास्त्रों के सम्बन्ध मे, राजधर्म के ब्रन्थों की 
हिन्दी साहित्य में बड़ी अपेक्षा है । राजधम में वह सव विषय अन्तर्मूत हैं 
जिस को अंगरेज़ी मे 'पालिटिक्स', 'सिविक्स”, 'सोशियालोजी', 'सोशल 


वछ  - साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


 आर्येनिजेशन!, “जूरिसप्रूंडंस! आदि कई नाम रख कर कर शात्रों मे 
विभक्क कर दिया है । ऐसा विभाग करने से शाल्लियों को अपनी बुद्धि की 
एक विशेष चतुरता जान पड़ती है; ओर किसी अंश मे ऐसा करना अच्छा 
भी है। पर उन सब का सम्बन्ध ओर समन्वय याद रखना बहुत आव- 
श्यक है| “समास-व्यास-धारणम” दोनों-चाहिये | राजधर्म प्रदार्थ मे सब 
का समावेश है। प 
सर्वे योगा: राजधर्मेषु युक्काः, स्चे धर्मा: राज्धमेंपु दृष्टा:, 
सर्वाः विद्या: राजधर्मे प्रयुक्ाड, सर्वाः दीक्षा: राजधर्मेपु 'चोक़ाः, 
सर्वे. भोगाः राजधर्मेंपु भुक्काः, सर्वे लोका: राजधर्में प्रविष्ठा; 
आस्मत्याग:, सर्वेभूतानुकम्पा, लोकज्ञानं, पालन पोषण च, 
विषण्णानां मोक्षणं पीढ़ितानां, क्षात्रे धर्मे विद्यते पार्थिवानाम्‌ | 
( महाभारत, शांतिपर्द, अ्र० ६२, ६३, ६४ ) 


सब “योग? “उपाय?, सब्र धर्म, सब विद्या, सब दीक्षा, सब भोगविलास 
की कला, इहलोक परलोक सब का क्षेम, सभी -राजधर्म के अंतगत है । 
प्राणोत्स्ग तक कर के सब लोक की अनुकम्पा ओऔरं भलाई करना, सब _ 
लोक का शान रखना, सत्र का पालन पोषण करना, दीन दुखियों को पीड़ा 
से बचाना, यह सब, सच्चे ज्षत्रियों के राजधर्म मे अंतर्गत है | इसी लिये 
सच्चे क्ष॒त्रियों का धर्म, राजा का धर्म ओर धर्मों का राजा, है। 


राजधम का ऐसा बढ़ा गौरव हे। यदि लाला लाजपतराय जी ने 
“धालिटिक्स' के लिये एक विशेष विद्यालय खोला हे तो उन्हों ने इस देश 
के प्राचीन हृदय का ही अनुसरण किया है। इस शाज्र के ज्ञान के प्रचार 
की देश में बढ़ी आवश्यकता है, ओर खेद का विषय है कि इस पर हिन्दी 
में बहुत कम अन्धथ मिलते हैं| ओर यह भी खेद का विषय है कि जो एक 
दो ग्रन्थ लिखे भी गये हैं उन मे पश्चिम के भावों को ही हिन्दी शब्दों मे 
- दिखाने का प्रयज्ञ अधिकतर किया गया हैं । चाहिये यह, और देश के 
कल्याण के लिये आवश्यक है, कि प्राचीन भावों को दिखाते हुए, उन 
की अपेक्षा से पश्चिम के नये भावों के गुणदोष, तथा इस देश के लिये 
उपयोगिता अथवा हानिकारकता दिखाई जाय । पश्चिम के ग्रन्थों के नये 


५ 


राजधर्म | पुराने श्रथ॑पूर्ण शब्दों के जीणोद्धार की आवश्यकता | ४4 


नये शब्दों पर रीक जाना, और उन के लिये हिन्दी में नये पर्याय शब्द 
बड़े श्रम से गढ़ना, इस में शक्ति का अपव्यय होता है | पर हां, यदद कहा 
जा सकता है कि बिना रोग का अनुभव किये आरोगम्य का सुख नहीं ही 
जान पड़ता । 'पेट्रियाटिक्म” देशभक्ति जान पड़ती है, 'नेशनलिज्म' जाति- 
भक्ति जान पड़ती है, और ऐसा जान पढ़ता है कि ये दोनों बहुत नये 
भाव हैं, पश्चिम की जातियों ने नवीन कल्पना की है | _ पर जब हम 
याद करते हैं कि हमारे देश में तो 'पेट्रियाटिज़्म' के स्थानपर 
थूनिवर्लिज्ष्म! विश्वमक्ति रही है, और 'नेशनलिक्ष्मः के स्थान पर 
हा मनिज़म” स्व-मानवभक्ति, “सर्वभूतहिते रतिः” “सबलोकहितपिता,? 
“सर्वप्रियहितेहा च,” तब हमको वह देख पड़ता है कि जिस को देशभक्ति 
समझे थे वह केवल देशमद है, ओर जिस को जातिभक्ति जाना था बह 
जातिमद्‌ । हमारा स्वाभाविक विश्वास तो यह है कि, _ 

यस्तु सर्वांशि भूतानि श्रात्मन्येव अनुपर्यत्ति, 

सर्वभूतेषु चात्मानं, ततो न विज्ञगुप्सते | ( इंशोपनिपत ) 

एवं तु पंडितेर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌, 

क्रियते सर्वभूतेपु भक्किर्‌ अव्यभिचारिणी | ( विष्णुपुराण ) 

सर्वभूतेपु यः: पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मन:, 

मूतानि भगव।ते आत्मनि, असी भागवतोत्तम: [ ( भागवत ) 


सब में अपने को, अपने मे सत्र को, जो देखे, सब की जो भक्ति करे 
वही सच्चा पंडित, सच्चा भागवत, भगवदमक्त, भगवद्धास! है | 

यह बात प्रसंगतः कही गयी । पर इस की आवश्यकता थी। आज 
काल बहुत ग्रन्थ विविध विपयों पर हिन्दी में लिखे जाते हैं जिन में यह 
यत्न नहीं किया जाता कि प्राचीन शब्दों और भावों का; नयों की सहायता 
से, जीर्णोद्धार किया जाय | किन्तु नये दुर्वोच्य शब्द बना लिये जाते डे 
जिन से अपनी अवस्था के उपकारक भाव हम को नहीं मिलते। 

धर्मशासत्र के अद्भ मे मुख्य विषय ये ही हैं, इतिहास पुराण ओर 
राजधर्म, जिन पर तत्काल हिन्दी मे अच्छे ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता 
है। इन के पीछे वेदाड्नभत ज्योतिष गणितादि के, तथा उपवेदात्मक 


१६ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


आयुर्वेद मे स्वास्थ्यरक्ता, दिनरात्रिचर्या, ऋतुचर्य्या, शौचाचारादि के 
अच्छे, सरल, सुवोध्य, स्वेसाधारणोपयोगी अन्थों का मी बहुत श्रमाव है। 

इन के सिवा वह आध्यात्मिक, आधिदेविक, ओर आधिमौत्तिक 
. शास्त्र जो विशेष रूप से अर्थ शास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्षशास्त्र मे नहीं 
आ जाते, वे सब ही वेदांग, वेदोपांग, ओर उपवेद के रूप से धमशास्त्र 
के समूह में आवेगे | इन सब पर हिन्दी में अन्थों की बहुत कमी है । 


अशशास्त्र | 

धमंशास्त्र के पीछे अ्थशास्त्र के ग्रन्थों का तो ओर भी अमाव है। 
इस में कृपिशास्त्र, 'सायन्स आफ ऐज्ीकल्चर,' गोरक्षाशास्त्र, 'सायन्स 
श्राफ़ केटल ब्रीडिंग, डेयरी फ़ार्मिज्ञ, डोमेस्टिक ऐनिमल्स,” वाणिज्यशास्त्र, 
'सायंस आफ ट्रड एशड कामसे,' यह. बात अन्तर्गत है। कुसीदशास्त्र, 
सायंस आफ बेकिंग! ओर शिल्प शास्त्र सायंस आफ एनूजिनियरिंग? के 
सब भेद, यह सब भी इसी मे अंतर्गत हैं । | 

पर एक वात इस स्थान पर कहने की है, कि जहां वेश्य धर्म कर्म मे 
कृपि गोरक्ञा और वाणिज्य कों फिर फिर याद कराया है वहां कुसीद 
अर शिल्प पर इतना आग्रह प्राचीन ग्रन्थों मे नहीं किया है | शिल्प के 
नाम से अथववेद सम्बन्धी उपवेद भी कहा है, श्रर्थात्‌ शिल्पवेद, जिस का 
दूसरा नाम स्थापत्यवेद्‌ कहा है। तो भी इसका स्थान स्मृतियों मे ऊंचा 
नहीं रक्खा हैं, प्रत्युत महायंत्रप्रवतंन को, ओर तत्संबन्धी आकरकर्म .को 
अथा।त्‌ खानो के काम को, उपपातकों में गिनाया है, और “उत्तम गोधनं 
धनं,” ,“वा्तामूलं इंदं सब,” “वार्ता च सर्वजगतां परमात्तिहंत्री)” 
“क्रषिगोरक्ष्यवाणिज्यं लोकानां इह जीवनम” इत्यादि कृषि गोपालन और 
वाशिज्य की प्रशंसा की है । यह भी विचारने की बात हैं कि शिल्पवेद 
सम्बन्धी अथर्ववेद को भी अपवित्र कहा है | इस मे, और बहुत सी बातों 
के साथ, अमिचार, मारण, उच्चाटन, आदि के उपाय भी मिलते हैं| 
“शत्रूणां अ्रभिचारार्थ अथर्वेषु निदर्शिताः? | ह 

इसका हेतु यही जान पड़ता है कि जिन दो सम्यताओं की चर्चा 
-भगवदगीता में की है, देवी संपत्‌ और आसुरी संपत्‌ , और जिन के स्वरूप 


है 


अर्थशास्त्र | कृषिप्रधान सभ्यता और यंत्रप्रधान सभ्यता १७ 


का प्रदर्शन, बिस्तार से, वाल्मीकि रामायंण मे, रावण की लंका और 
राम की अयोध्या के वर्णन से किया है, उन मे देवी संपत्‌ कृष्यादिमाठक 
है, और आसुरी संपत्‌ महायन्त्रादियधान है। इस देश की सम्यता 
'एग्रिकलचरल-पास्टोरल-रूरलत सिविलेज़ेशनः कृपि-गोरक्ष्य-आम-प्रधान 
सम्यता की और वर्णाश्ररीय 'सोशलिज्ष्म' समाजवाद वा 'वर्यः वाद की है | 
पश्चिम देश की आघुनिक सम्यदा “इण्डस्ट्रियल-मिकानिकेल-अवेन सिवि- 
लिजेशन”ः कारु-महायंत्र--नगर-प्रधान शिष्टता और “इंडिविजुयेलिज्म! 
व्यक्तिवाद वा अं” वाद की है। प्रधान! शब्द पर ध्यान रखना चाहिये | 
सुर ओर असर, आदित्य और देत्य, सगे सौतेले भाई हैं, एक ही कश्यप 
ओर दो वरहिन दिति और अ्रदिति की सन्‍्तान हैं। वही जीव जन्ममेद से 
कमी देव और कभी देत्य होते हैं। और दोनो मे दोनो के गुण-दोष 
वर्तेमान हैं | पर एक की ग्रधानता से एक नाम पड़ता है, दूसरे की 
प्रधानता से दूसरा नाम | देवताओं मे मी शिल्पी हैं, जिनका नाम 
विश्वकर्मा है। नियक्त बताता है कि जेसे “पश्यकः कश्यपो भवति, पश्यकः 
सूर्य: और अदिति दिति यह दोनो प्रथ्वी के ही 'परार्थी और स्वार्थो 
अवस्थाओं के नाम हैं, बेसे विश्वकर्मा ग्राणु-वायु का नाम है। “विरर॑ 
करोति, विश्वक्‌ कर्म करोति, विश्वासां क्रियाणां मध्यमः” (माध्यम/ नहीं) 
“विश्वकर्मा वायु” (निरुक्त), इत्यादि । 


पर देत्यों के शिल्पी मयासुर शम्बर आदि, ये दूसरे प्रकार के हैं | 
प्रायशक्ति मन्त्रशक्ति से काम कम लेते हैं। ओर इन मे अग्नि यंत्र 
बनाते हैं, वायु वरुण देवताओं को अपनी तपस्या के बल से बन्द कर 
देते हैं, ओर उन से युलामो का काम लेते हैं, एक बटन दवाया रोशनी 
हो गई, आ्राग जल उठी, दूसरा 'स्विच! चलाया पंखा घूमा ओर हवा 
चलने लगी, तीसरा टेप” फिराया वरुण देवता पानी के रूप में बहने 
लगे | फिर, कृषिप्रधान रामराज्य चाली देवी सम्पत्‌ की आये सन्तान 
को, रावणराज्य के और आसुरी संपत्‌ के जीव, अपने मातहत कर के पीड़ा 
देते हैं, जिस का ग्रतिकार तब होता है जब उन से भी अधिक तपस्या 
हैवी संपत्‌ वाले करते हैं । 


दर साहेत्य का पू्०ण रुप--चार पुरुषाथ के चार शास्त्र 


सारांश यह कि हम की इन सत्र शास्त्रों पर बिन्दी में ग्रंथों की 
अपेक्षा हैं, पर कृषि, गोरज्ञा अर्थात्‌ सब प्रकार के उपयोगी घरेलू पलुश्ा 
पशुशों के पालन पर (गच्छुतीति गो), ओर वाणिज्य पर अधिक, श्रीर 
कुसाद और शिल्प पर दूसरे दर्ज में | 
कुसीद ओर शिल्प का प्रयोग जहां मर्यादा से थोड़ा भी आगे बढ़ 
गया, वहां सब आपत्तियां देश और जाति पर थआ जाती हैं, जिन का श्रनुभव 
यूरोप देश इधर बहुत कई वर्षो से कर रहा है, और और यूरोपियन सम्यता 
ओर आंग्ल साम्राज्य के अर्धीन होने के कारण, भारतवर्ष जिन को और भी 
अधिक भुगत रहा है | इस प्रयोग के जो कुछ सुख हैं वे तो मिलते नहीं, 
वे तो पश्चिम देश के धनादूयों ओर हुकूमत करने बालों को मिलते हैं 
किन्तु उस के जो दुःख हैं, करोड़ों की अत्यन्त गरीत्री, चारों ओर नीयत 
का कच्चापन, जुआ, चोरी, खेला, फाटका का रोजगार, शरात्र कन्नाब का 
अधिकाधिक प्रचार--यह सब्र दुः्ख भले ही इस देश को भुगतने पढ़ 
रहे हैं। 
साहित्य का काम 'है कि देश को इन आपत्तियों की चेताचनी देता 
रहे, और इन से बचने का उपाय दिखाता रहे | 
कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र । 
श्रथशात्त्र के पीछे कामशास्त्र का स्थान है । 
धर्माद्‌ अर्थो, डर्थतः कामः, कामाद्धर्मफलोदयथ:, 
इस्येच॑ निर्णय , शास्त्रे प्रवदन्ति विप॑श्चितः 
धर्मश्न, श्रथश्च, कामश्न, मोक्षरचेति चतुष्टयम्‌, 
यथोक्रं सफल ज्षेयं; विपरीत तु निष्फलम्‌ | 
( पद्मपुराण, उत्तरखंड, अ्र० २४८) 
धर्म से, क्रायदा क्रानून से, इस लोक ओर परलोक दोनों के लिये 
जो मर्यादा, अनुभवी ओर सात्विक बुद्धि के परार्थी आर त्यागी महात्माओं 
ने बांधी है, उस के आचरण से, उस के मानने ओर पालने से दी, मनुप्य 
समाज में अर्थ का, विविध प्रकार के घन धान्य का, सभी मनुष्य के भोग के 
उचित बल्लुओं का, संग्रह हो सकता है। ओर ऐसे अर्थ से दी, पशु के योग्य 


फामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र | दम्भ और अहंकार ॥ पर 


नहीं, किन्तु मनुष्योचित "काम! का, इंद्रियों के सुसंस्क्ृत स॒परिष्कृत विषयों 
के सुख का, अनुभव, सिद्ध हो सकता है। इन संसारी अनुभवों से तृष्त 
ओर विरक्त होने पर, मोक्ष शास्त्र मे कहे उपायों से, मोक्ष प्राप्त हो सकता 
है। ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है | 
इस लिये कामशास्त्र के, ओर तदन्तर्गत विविध कलाशास्त्र के, 
ग्रन्थों की भी नितान्त अपेक्षा हिन्दी साहित्य में है। पर जो दुद्ंशा धर्म- 
शास्त्र की हो रही है उस से भी अधिक दुदंशा कामशास्त्र की हो रही है | 
अथशास्त्र तो प्रायः लुप्त ही हो रहा है। 
धमंशास्त्र के विषय में देश का चित्र खींचते हुए, भारतेन्दु दरिश्रन््ध 
जी ने कहा है, 
अपरस (अस्पशं) सोल्हा छत रचि, भोजन श्रीति छुडाय, 
किये तीन तेरह से, चौका, चौका लाय | 
रचि के मत वेदान्त को सब को ब्रह्म बनाय, 
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ श्ररु पाय। 
प्सिद्ध चार धामो में से एक जगन्नाथपुरी के मन्दिर में, जो कृष्ण 
आर वलदेव की मूर्तियां (काठ की, जो हर वारहवें वर्ष बदल दी जाती हैं) 
बिना हाथ पेर की बनाई जाती हैं | क्यों ऐसा किया जाता है, इसके विपय 
मे विविध कथानक हैं | श्रद्धा-जड़ हिन्दू सब को निगल लेते हैं। दसिश्रिन््ध 
जी ने, हिन्दुओं के इष्टदेव की, अ्रतः हिन्दुओं की भी, इसी हस्त-पाद- 
हीनता की (नि-हत्ये', “नि-गोड़े', होने की) चर्चा, सर सभी, ओर उद्बोधक 
भी, शब्दों मे की है | 
कृष्ण मिश्र के लिखे हुए प्रवोधचन्द्रोदय नाटक में भी, जिस के 
विषय में यह प्रथा है कि हज़ार बारह सो वर्ष पहिलि लिखा गया, इस 
धर्म की दुटशा का स्वरूप दिखाया है । 
सदन उपगतोहह पू्च अम्भोजयोनेः,सप दिसुनिशिर्‌डच्चैर आसनेएुउज्मितेपु, 
सशपयथं अनुनीय, ब्रह्मणा, गोमयाम्भ:परिग्टजितनिजोरी आशु संवेशितो5स्मि | 
दम्भ कहता है अहंकार से कि एक वेर में ब्रह्मा के घर गया; सब मुनि 
तुरत खड़े हो कर अपना-अपना आसन मुझे देने लगे, पर में ने नाक सिकोड़ी; 


हि ञ 
२०. साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


तब ब्रह्मा ने अपनी जांघ को गोबर से लीप कर शुद्ध कर के मुझ को, 
शपथ दिला कर ओर बहुत अनुनय विनय कर के, उसी पर बेंठाया | 

अधिकांश मिथ्या छूतछात के लोकविग्राहक ढोंग मे ही घमे रह 
गया है। जो धम का मम है, जो सर्वलोक-संग्राहक राजधर्म राजनीति 
का सार है, उस की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है । 


धतिः, क्षमा, दमो, उस्तेयं, शौच, इन्द्रियनिग्रहः, . 
घीः, विद्या, सत्य, अक्रोधो, दशक धर्सलच्षणम्‌ | 
अहिंसा, सत्यं, अस्तेयं, शौच, इन्द्रिय-निम्रहः 
एत॑ सामासिक धर्म चातुर्वण्येंनत्रवीन्‌ मनुः। ( मनु ) 
श्रयतां चर्मस्वेस्तं, श्रत्वा चेव अवधायताम्‌ , 
आत्मनः अतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ 
यद्यद्‌ आत्मनि चदइच्छेत तत्परस्थापि चिंतयेद्‌ | 
४ (स० भा० शांति० ) 
वर्णानां आ्श्रसाणां वर राजा सष्टीउभिरक्षिता | ( मनु ) 


धीरज से सदभावों को, उत्तम लक्ष्य को, धरे रहो, च्षमा करो, मन . 
की अशुभ भावनाओं का दमन करो, चोरी मत करो, शरीर को शुचि 
खच्छ रक्‍्खो, इंद्रियों का निग्रद करो, उनको रोके रहो, वेलगाम के 
घोड़ों को ऐसा मनमाना इधर उधर दोड़ने मत दो, बुद्धि बढ़ाओ, विद्या 
सीखो, सच बोलो, क्रोध मत करो--ये ही धम के दस -लक्षुण हैं। इन 
मे से भी पांच और सारभूत हैं, सब वर्णो के लिये हैं। और भी | धर्म 
का सर्वस्व, सबंस, धर्म का सार, सुनना चाहों तो यह है कि, जो अपने 
लिये न चाहो वह दूसरों के साथ मत करो, और जो अपने लिये चाहो 
वह दूसरों के लिये भी चाहो। राजा का एक मात्र कत्तेव्य, समग्र राज-धम, 
इतना ही है कि, वर्ण धर्म और आश्रम घर्म की रुक्ता करे। इस मे. 
असंख्य विशेष विशेष धर्म सब आ जाते हैं । 

#हेतुमिधममन्विच्छेत्‌?, 'यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्म बेद नेतर:” यह 
धर्म क्‍यों बनाया गया, इस को हेतुओं से समभना समभाना चाहिये, 
कानून की वजह बता जता कर क़ायल माकूल करना चाहिये; धर्म को 
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कासशास्त्र | 'थुजेनिक्स', 'सु-सन्तति-शास्त्र! का सिद्धान्त-सार | २१ 


टीक ठीक वही जानता है जो उसके हेतुओं को भी जानता है; "दि रीज़न्स 


, गोइड, दिलों गोज़ू?#; जिस कारण से कोई क़ानून वनाया गया, जब कारण 


वाक़ो नहीं रद्द, तब कानून भी उठ जाता है। चुग युग में धर्म बदलते 
हैं। पर इन सब बातों को मुला कर, खयं हेतुओं का ज्ञान मूल कर, इस 
देश के धर्माधिकारी परिडतों और मौलबियों ने आज सैकड़ों वर्ष से 
दफ़ा १४४? का प्रयोग कर रक्खा है| हेतु मत पूछी, मुह पर ताला बन्द 
कर रक्‍्खो, जो हम हुकम दें वही मानो | यह दुदशा धर्मेशास्त्र की हो रही है। 

ऐसी ही दुदशा, या इस से भी अधिक, कामशात््र की है। जो कुछ 
टूटे फूटे छिपे छिपाये हिन्दी मे इस विपय के ग्रन्थों का प्रचार सुना जाता 
है, ओर समाचार-पत्रों के विज्ञापनों से अनुमान किया जा सकता है, तथा 
बहुतेरी कविता मे देख पढ़ता है, वह केवल अश्लीलता का भार्डार, 
दुरबृद्धि और दुराचार का बढ़ाने वाला, ब्रह्मचय का नाश करने वाला, 
तन ओर मन को हीन ज्ञीण करने वाला, दिन दिन जाति का हास करने 
वाला जान पड़ता है । विपरीत इस के, सच्चे कामशास्त्र का अथ गाहंस्थ्य- 
शास्त्र है, जिस से पति पत्नी का परस्पर स्नेह ओर गह-सुख बढ़े, सनन्‍्तान 
उत्तम ओर ओओजसी हो, गह का प्रवन्ध, अन्नादि का संग्रह, आय व्यय 
का शोध, समय समय पर फल मूल तरकारी आदि का उत्पादन और 
सञ्बअय हो | यह सव॒ विषय प्राचीन कामशात्र का था। आज काल 


पश्चिम के खोजी विद्वान इस शासत्र के एक मुख्य अंग के तत्त्वों को 


थूजेनिक्स के नाम से खोज रहे हैं, जिसका मूल मन्त्र और सार मनु के एक 
कोक में कह दिया है; तथा महाभारत में भी, नल-दमयन्ती की कथा में । 
अनिन्दिते:. स्त्रीविवाहेर अनिनन्‍्या. भवतति प्रजा, 
निन्दितैर्निन्दिता नृणाम्‌ , तस्मान्‌ निन्‍्धान्‌ विवर्जयेव्‌ । (मनु) 
विशिष्टाया: विशिष्टेन संगमो गुणवान्‌ भवेव | (म० भा०) 
उत्तम स्त्री उत्तम पुरुष के सात्विक स्नेह ओर प्रीतिमय विवाह से 
उत्कृष्ट प्रजा उत्पन्न होती है | निन्दित सम्बन्धों से दुराचार दुःशील कुरूप 
निनन्‍्दनीय सनन्‍्तान उतन्न होती है। 
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श्र साहित्य का पूर्ण रुप---चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


तो इस परमोपयोगी गाहंस्थ्यशास्त्र पर उत्तम ग्रन्थों की नितान्त आव- 
श्यकता है। और उस के सम्बन्ध में विविध व्यवद्दारोपयोगिनी तथा रसमयी 
ललित कलाश्ोीों के ग्रन्थों की भी आवश्यकता है | तौये॑त्रिक गीत-वाद्य- 
नृत्य, चित्रकारी, रूपोत्किरण, वास्तुशिल्प, घर को रुचिर और उस की 
शालाथों को मनोहर बनाने की विद्या, पुष्प विद्या, सुगरन्ध विद्या, घड़स 
विद्या, काव्य साहित्य, सुन्दर आभूषण, सुरंजित सुक्लुस वस्त्र, तरह तरह के 
खेल, पहेली, उद्यान विद्या, पुप्पवाटिका, फलबृत्ष॒ुवाटिका, क्रीड़ाशैल, 
आराम”, (बाग ) स्नानवापी, धाराण्द आदि के निर्माण करने की विद्या, 
इत्यादि । काशी में अब तक प्रथा है कि होली के दिनों मे 'चौसह्ही” देवी 
का दर्शन करते हैं । 'चोसट्ठी” देवी का शास्त्रीय बुद्धियुक्त अर्थ चतुःषष्टि 
कलाओं का रूपक है | कोमल बुद्धि को सहज भें सममा देने के लिये, 
बालक की स्मृति मे एक रोचक रूप से ज्ञान के तत्त्व को दृढ़ बैठा देने के 
लिये, अमूत्त ब्रह्म की विविध मूर्तियों की कल्पना, प्राचीन दयामय ऋषियों 
ने कर दी | पर जैसे और विषयों मे तेसे यहां, हम लोग साल में एक दिन 
कृत्रिम मूर्ति ही देख कर सन्तुष्ट हो जाते हैँ ओर जो उस मूर्ति का मार्मिक 
अथ है उस को बिल्कुल भूले हैं। 
साचशास्त्र । 5 
अन्त में मोक्षशासत्र के अंश की पूर्ति की आवश्यकता है| संस्कृत 
ग्रन्थों से अनुवाद किये हुए ग्रन्थ इस विषय पर हिन्दी मे हैं। पर इन 
का भी पुनः संस्करण आवश्यक है। सांसारिक व्यवहार ओर अम्युदय 
अर्थात्‌ धर्म-अथ्थ-कामअात्सक त्रिबर्ग के शास्त्र कच्चे पढ़ जाने से उन का 
प्रतिदन्द्दी मोन्षशासत्र भी बहुत दीला पढ़ गया है, और उस का भी अर्थ 
के स्थान मे अनर्थ ओर दुरुपयोग बहुत हो रहा है। मनु ने कहा है 
ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, मनो मोक्षे निवेशयेत; 
अनपाकृत्य तान्येव, मोचों इच्छन्‌ चजति अधः | 
अनधीत्य द्विजो वेदान्‌, अनुत्पाय व सत्परजाः, 
अनिष्ठा विविधैयंज्, मोचांइच्छन्‌ ध्रजति अधः | (मु)... 
जिस को पच्छिम के .विद्वान्‌ 'सोशल डेट” कह के पहिचानने लग गये 


है] 


_ 


मोक्षशास्त्र | 'विना ऋण चुकाये, मोक्ष नहीं! २३ 


हैं, उस के पूरे रूप को इस देश की पुरातन प्रथा में 'ऋणन्नयः कहते 
हैं। ऋषि ऋण, पितू ऋण, देव ऋण-मनुष्य इन तीनों ऋणों से 
त्रेंधा हुआ, पएथ्वी पर शरीररूपी वन्ध मे जनमता है। इन ऋणों का, 
धम, अर्थ और काम का, उचित मर्यादानुसार सेवन कर के, ज्ञान का 
प्रचार साज्षात्‌ या परम्परया कर के, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर के, और 
उस की शिक्षा रक्षा जीविका ओर मन-वहलाव का प्रबन्ध कर के, (जैसे 
सच्चे राजा का कत्तंब्य प्रजा की ओर है ), और विविध 'यज्ञ', परार्थ कर्म, 
कर के--इन सब ऋणों को चुकाता है। तब, उस के पीछे, यदि मोक्ष 
के लिये यत्न करे तो कृतार्थ होता है। तभी उस को मोक्ष का लाभ, सब 
ऋणों और बंधनों से छुटकारा, अर्थात्‌ सब जीवात्माओं की एकता का 
निश्चय, परमात्मा का अनुभव, ठीक ठीक होता है; अन्यथा नहीं । 

इस लिये जब तक अन्य तीनो शास्त्रों के ग्रन्थ अच्छे न बन जायें, 
जब तक इन शास्त्रों के विषय का सच्चा ज्ञान और उत्तम पवित्र अनुभव 
देश में न फेले, तब तक मोक्ष का अनुमव भी ठीक नहीं हो सकता | 
जेसा पुनः पुनः पुराणों मे, तथा तुलसीदास जी की रामायण मे भी, 
कलियुग के वर्णन मे कहा है, आज काल तो सभी वेदांती हो रहे हैं, सभी 
प्रकार के नितांत विषयी और पापी जन भी, “अहं ब्रह्मास्मि, सबे ब्रह्म? 
पुकारतें हुए, दूसरों का मालमता आत्मसात? करने के लिये, अपनाने! 
के लिये, सदा सन्नद्ध रहते हैं, ओर जीवन्मुक्त बने निद॑न्द्र विचरते हैं । 

इस विपय पर कहने को तो बहुत है, पर यह स्थान और समय 
अधिक विस्तार का अवसर नहीं देता । इतने ही से अपने वक्तव्य के इस 
अंश को समाप्त कर के में आप को स्मरण कराना चाहता हूँ, कि यह 
मैने भारतवर्ष के प्राचीन संस्कार के अनुसार सवोग 'साहित्य” का सीधा 
सादा आकार खींच दिया है । और यह दिखाने का यत्न किया है कि मनुष्य- 
समाज के सर्वोग जीवन से सहायता करना, साथ! देना, 'सहित' होना, 
मनुष्य के सुख की वृद्धि करना, मनुष्यमात्र को चारो पुरुषा्ों की प्राप्ति 
का उपाय दिखाना, यही सम्पूर्ण 'साहित्य” का प्रयोजन है, और यह प्रयो- 
जन, त्रिना इस आकार के पूर्ण हुए, ठीक सिद्ध नहीं हो सकता । 
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53 आई ै 

अब में यह सूचना करने का प्रयत्न करूँगा कि ऐसे साहित्य की पूर्ति 
के क्‍या उपाय हैं, और तत्सम्बन्धी फुटकर बातों की भी चर्चा करूँगा । 

जब सोता आदमी जागने लगता है, जब नशे से या चोट से वेहोश 
आदमी होश मे आने लगता है, तब पहिले उसके अंग एक साथ मिल 
के काम नहीं करते । हाथ किसी तरफ़ फ्रेंकता है,, पेर किसी तरफ़ ऐँठता 
है, आंख खुलती है ओर बन्द हो जाती है, कान कुछ ओर ही सुनता है, 
मुह से कुछ वेजोड़ असम्बद्ध आवाज़ अलग निकलती है । धीरे धीरे, सब 
देह मे प्राणसंचार हो कर आदमी उठ बैठता है, खढ़ा हो जाता है, और 
यकसू एकाग्र हो कर, एक लक्ष्य से, काम में लगता है । 

यही दशा भारतवर्ष की है | आज चालीस पचास वर्ष से इस देश 
ओर इस जाति मे जाग हुई है । 


डे [३ [० $_ ०७ 
देश ओर जाति के विविध अंगों की जाग | 

एक परमात्मा, एक खुदा, एक अल्ला के बन्दों मे अनन्त मतों और 
फ़िरक़ों के भेद पैदा हो कर आपस में भाईचारा होने के बदले वापा-बैर 
बढ़ चला था। उस के शोधन के वास्ते जतन शुरू हुआ, ओर लोगों को 
चेतावनी दी जाने लगी, कि इस मूल बात को फिर से याद कीजिये कि 
सभी एक ही परमात्मा, एक ही खुदा, एक ही अल्ला की संतान हो, आप 
भी जीयो ओर दूसरे को भी जीने दो, आपस मे स्नेह करो और वेर मत 
करो, अ्क्न से काम लो, लाठी से नहीं, सात कनोजिया नों चूल्हा की थोथी 
बातों को छोड़िये, सच्चे सहेतुक शौचाचार को ओर बिना बनावट के धर्म 
को गहिये, दीन और धर्म के नाम की दुदंशा कर के पशु के लिये मनुष्य 
की हत्या मत कीजिये, बल्कि एक दूसरे को अक्ल से समभाइये | कृष्ण 
ने, शराव कबाब वाला इन्द्र-मख उठा कर, गो-पूजा इस वास्ते क्रायम की 
कि देश मे अन्न दूध का सौम्य 'सिविलिज्ेशन', समयाचार और सम्यता, 
चले, और शराव कबाव का प्रचण्ड रीद्र 'सिविलिज्ञेशन?, जिस से एक दो 
नगर की अत्यन्त समृद्धि के वास्ते सारा देश उजाड़ हुआ जाता था, कम 
हो । ( यद्यपि यह काम केवल गो-वर्धन मख्र से नहीं हुआ । इस के लिये 


देश और जाति के विविध अंगों की जाग २५ 


कृष्ण को महाभारत का युद्ध और यादवों का संहार भी कराना पड़ा । ) 

जहां एक ओर इस प्रकार से साम्प्रदायिक बैरों को शांत करने का 
यत्न होने लगा, वहां दूसरी ओर यद्द यत्न आरम्म हुआ कि नई पुश्त की 
शिक्षा का प्रचार देश की हालत के अनुसार हो, विदेश के मतलब के 
अनुसार नहीं | इस वास्ते ग़ेर सरकारी और नौम सरकारी स्कूल कालिज 
कायम किये जाने लगे, जिन का भाव यही था कि देश के काम की अर्थ 
करी शिक्षा का प्रचार हो, और वेकार, बेसूद, अ्थ-रहित शिक्षा बंद हो | 

तीसरी ओर देश के सुशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा, के 
उपाय के संबंध से, प्रजा को दुःशासन की पीड़ा से बचाने के प्रकार के 
त्रारे मे, बड़ा विचार और आन्दोलन शुरू हो गया । 

चोथी ओर देश की ड्रवती हुई जीविका का केसे पुनरुद्धार हो, केसे 
यहां की जनता अपने परों पर खड़ी हो, अपने वूते अपना और वाल बच्चीं 
का; बिना नितान्त पराधीनता के, पालन पोपण कर सके, केसे खदेशी 
व्यापार सर्वथा नष्ट न हो जाय--इस बारे मे जतन होने लगा । 


पांचवी ओर हिन्दी प्रचार, नागरी प्रचार की चर्चा उठी, और 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र काशीवासी ने, जिन के दर्शन का सौभाग्य सुझ को 
बाल्यावस्था मे हुआ है, हिन्दी साहित्य मे नये प्राण का संचार किया, 
ओर अ्न्यान्य देशोद्धार ओर आज्ञादी की वातों की चर्चा भी, आज से 
पेंतालीस चालीस वर्ष पहले, अपने गद्म-पद्मात्मक रसीले हिन्दी लेखों 
में उठाई | म्ियों की भी, वर्तमान दुर्दशा से, उद्धार का यत्न शुरू हुआ । 

यों तो देखने मे, ज़ाहिरा, इन बातों का परस्पर सम्बन्ध न जान 
पड़ता हो, वल्कि परस्पर बाधक भी कभी कमी समभरी जाती थीं, पर 
असल में ऐसा था नहीं | भारतवर्ष की सत्रात्मा मूछा के बाद होश में 
आ रही थी। दिन दिन उस के शरीर में अफीम, शराव, गांजा, भांग 
आदि मादक पदार्थों का, ओर अनुपयुक्त अथवा हानिकारक आचारों 
और विचारों का, जो विप भरा जा रहा था, उस को दूर करने को हाथ पैर 
फेक रही थी। और इन सब क्रियाओं मे, उस यत्रात्मा को एकता के 
कारण, परस्पर सम्बन्ध था, ओर है । 


(| 
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शिक्षा, रक्ता, जीविका--इनन्‍्हीं का ग्रबन्ध करना तो माता पिता का 
धमम, सनन्‍्तान की ओर, और राजा, शास्ता, उप का धर्म, प्रजा की ओर, है। 

इन तीनो में, तथा चौथे सात्विक मन-बहलाव, रज्नन में, “प्रजानाम्‌ 
रंजनादू राजा, शिक्षणात्‌ शासनात्‌ शास्ता, हुणाम्‌ पालनाद्‌ रक्षणान्‌ 
तप: भरणाद्‌ भर्त्ता।” .इन चार मे, जो ज्येष्ट, के कत्तेव्य-धर्म कनिष्ठ की 
ओर हैं, और राजा के कत्तंव्य-धर्म प्रजा की ओर हैं, वे सब कत्तव्य आ 
जाते हैं। ' | 

इन्हीं सब का संशोधन, भारतवर्ष की यज्ञात्मा ने, मिन्न भिन्न संघों 

द्वारा, देश मे आरम्म किया | “संवे शक्तिः कली युगे।” 

ब्राह्मण वर्ग, मौलवी वर्ग, विद्वान-पादरी बरग, ज्ञानप्रधान जीबों, के 
द्वारा शिक्षा १॥ प्रबन्ध | क्षत्रिय वर्ग, सिपाही वर, 'सोलजर” वर्ग, क्रिया- 
प्रधान जीवों, द्वारा रक्षा का प्रबन्ध । वेश्य वर्ग, ताजिर और किसान और 
पशुपालक ओर शिल्पी वर्ग, अर्थात्‌ इच्छाग्रधान जीवों, के द्वारा जीविका 
का प्रबन्ध | सेवक वर्ग, अनुद्बुद्धुद्धि जीवों, वालबुद्धि जीवों, के द्वारा 
सब की सहायता और मनोरजञ्नन आदि का ग्रवन्ध, सब के वास्ते परस्पर 
कर देना, देश-काल-अवस्था के अनुसार--यही उत्तम शासन का खरूप 
ओर सिद्धान्त है । 


शान की देवी ब्रह्मचारिणी सरखती, आराम ओर नगर से मिले हुए 
उपवन और अरण्य मे बसने वाली; क्रिया की देवी, शोभा सौन्दर्य सम्पत्ति 
की अ्रधिष्ठात्री गहस्थिनी लक्ष्मी, नगर में बसने वाली; इच्छा की देवी, 
प्राण की, अन्न की, वेवाहिक स्नेह और सन्‍्तान की, काम की, तथा क्रोध 
ओर वीरता की भी, देवी, महाण्हस्थिनी विविधरूपिणी गौरी, अन्नपूर्णा, 
दुर्गा, गांव देहात की रहने वाली; तथा सत्र से आगे, सब स्थान मे रहने 
वाले, जिन के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता, बालबुद्धि के 
देवता, अ्रति पुराण, मोटे ताजे, गोल मोल, 'बालक' गणेश जी--हम 
भारतवासी जन तो इन सब॒ को एक-सा मानते और पूजते हैं | हम को तो 
सभी चाहिये | इन चार मे से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते । 


पर इस पब्छिमी सभ्यता ने, लक्ष्मी को माता न समझ कर वाराज्जना 


व्यापक भाषा की आवृश्यकता-उत्तम ज्ञान के व्यापक प्रचार के लिये | २७ 


बना लिया हे, और सरखती, अन्नपूर्णा, तथा गणेश जी को उस का 
गूलाम कर दिया है । उन का वरावरी का वास्ता मिय विया है | इसी के 
कारण सारे पृथ्वीमएडल मे रामराज्य के स्थान में रावणराज्य हो गया है। 

जब तक इन तीनो देवियों की समताडवस्था फिर से नहीं क्रायम होती, 
जब तक उन के प्रिय और पूज्य बालक गणेश जी का सब से पहिले 
आदर नहीं होता, तब तक न इस देश में चेन होगा, न किसी और देश 
में | 'सर्वेपामेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः ।” जब तक शरीर मे कफ- 
वाक-पित्त अत्यन्त विपम होंगे, ,तब तक भयडूर रोग होता ही रहेगा । यह 
अत्यन्त वेपम्य, मुट्ठी भर आदमी अत्यन्त धनी, मानी, अधिकारी, आरामी, 
ओर सेकड़ों कोटि आदमी अत्यन्त द्रिद्र, यह वेपम्य ही तो घोर अशान्ति 
का ओर रावण्राज्य मे सब के रोने का कारण है। “लोकान्‌ रावयति 
इति रावणुः,” जो सत्र लोक को रोआवे, रुलावै, वह रावण | 

यह महारोग कैसे शांत हो ! 

शुद्ध ज्ञान होने से शुभ इच्छा होती है। शुभ इच्छा होने से तद- 
नुसार शुभ क्रिया होती है। इस लिये शुद्ध ज्ञान का, उत्तम शिक्षा का, 
प्रचार सब्र से पहिले आवश्यक है | 


व्यापक भाषा की आवश्यकता | 

ज्ञान के प्रचार के वास्ते बोली आवश्यक है | अन्य इन्द्रियां होते हुए 
भी, मनुष्य का परस्पर बुद्धिसंक्रमण, श्रोत्रेंद्रिय और वारिंद्रय के द्वारा ही 
होता है। तुलसी दास जी ने कहा है, “गिरा अनयन, नयन विनु वानी, स्थाम 
गौर किमि कहाँ बखानी” | मौलाना रूम, इन से पहिले कह छुके हैं, “महमे 
ईं होश जुज्ञ वेहोश नीस्त, मर ज़ञबां रा मुश्तरी जुज्ञ गोश नीस्त,” ज्बान 
के सौदे का खरीदार कान के सिवा दूसरा नहीं। इस होश, इस ज्ञान को 
महम, रहस्य-वेदी, इस के मर्मे को पहिचानने वाला, सिवा 'विहोश', 
ध्रनजान', ज्ञानातीत), के, दूसरा नहीं है | इसी से वेद्‌ का नाम श्रुति हे, 
परम्परा से सुनी हुई पुरानी वात । तो उत्तम ज्ञान के देश भर से व्यापक 
प्रचार के वास्ते एक व्यापक वोली आवश्यक है। तथा शिक्षक, शिष्य, 
और शिक्षा के लिये स्थान आदि मी आवश्यक हैं। इन आवश्यकताओं 


कष्ट 
न 


रघ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शस्त्र 


को पूरा करने का कार्य साहित्य सम्मेलन का है। हिन्दी ही ऐसी एक भाषा 
है जो भारतवर्भ की व्यापिनी बोली कही जा सकती है | लोकमान्य तिलक 
ने; महाराष्ट्र प्रान्त का शरीर रखते हुए. भी, इस बात को स्वीकार किया, ओर 
पर साल (१६२०.) काशी में हिन्दी मे व्याख्यान दिया । महात्मा गान्धी ने, 
गुजरात प्रान्त का शरीर धारण करते हुए. भी, इस वातं पर सत्य आग्रह 
किया है कि हिन्दी ही समग्र भारतवर्ष की राष्ट्र मापा है ओर होना चाहिये, 
ओर जिस जिस प्रान्त में इसका प्रचार अभी कुछ कम है वहां अधिक 
होना चाहिये | स्वयं वे प्रायः अब हिन्दी ही मे अपने प्रभावशाली सार्मय 
हृदयग्राही व्याख्यान देते हैं | वंग देश के भी कई विद्वान और अग्रणी 
इस को मान चुके हैं। दूसरे देश के भी जो निष्पक्षपात निस्खार्थी 
विद्वान हैं वे भी इसको मानते हैं । ओर गत सम्मेलनों मे यह बात बड़े 
पाएिडत्यपूर्ण सद्यक्तिमय व्याख्यानों से सिद्ध की गई हे। अब इस पर 
आधिक कहना निष्पयोजन है [# 
हिन्दी या हिंदुस्तानी । 

हां, 'हिन्दी! शब्द में कुछ सन्देह हो गया है। इधर हिंन्दी उदू' का 
विवाद कुछ दिनो तक जो उला, उस के कारण मुसलमान धर्म वाले, 
“हिंद! में रहने वाले, अतः हिन्दी!, हमारे भाइयों को इस शब्द से कुछ 

, शंका हो गई । गो कि वह हुजत हिन्दी उदू ज्बानों की नहीं थी, बल्कि 

नागरी फ़ारसी हरफ़ों की थी, तो भी इस शक और हुजत को मियने के - 
लिये इधर कई मुअज्ज्िज्ञ पेशवाओं की सलाह यह है कि हिन्दी लफ़्ज़ की 
जगह हिन्दुस्तानी लफ़्ज्ञ का इस्तञ्नमूमाल किया जाय | 

यह भी अच्छा है। मेरा निवेदन केचल यह है कि जो ही अर्थ 
हिन्दुस्तानी का है वही हिन्दी का है, और हिन्दी शब्द छोग और बहुत 

# यद्द सब, १६२१ इई० मे लिखा गया था | उसक्े वाद, हिन्दी उर्दू 
का झूगढ़ा बढ़ता ही गया, और इस कश-स-कश, खींचा-तानी, के फल-रूप, 
दोनो भाषाओं का प्रचार, बोलने से भी, और लिखने मे भी, बढ़ता ही 
गया | हिंदी का वर्चचाव, प्रवर्तन, वो अब सभी प्रान्तों मे, इधर २०-२२ 
वर्षों से, बहुत फैल गया है | 


हिन्दी या हिंदुस्तानी | इन शब्दों का उद्गम | २६ 


दिनो से बत/व में है और सुविधा का है। . 

इस देश का नाम जेसे 'हिन्दुस्थान' है, वेसे दी हिन्द है। बल्कि 
अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, अरब, रूस, मिस्र आदि इस्लाम धर्म मानने वाले 
देशों मे 'हिन्द! ही मशहूर है, और हिन्दुस्तानी क्रोमै, यानी हिन्द के रहने 
वाले, हिंदू , मुसलमान, ईसाई, सब “हिन्दी? के ही नाम से पुकारे जाते हैं, 
“हिन्दुस्तानी! नहीं । 

यों ही, पश्चिम और पूर्व के देश, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान 
आदि मे, 'इन्डिया' शब्द प्रसिद्ध है, जो हिन्द! शब्द का केवल रूपांतर 
है | और जैसे पंजाब प्रान्त का बसने वाला और उसकी वोली पंजाबी 
चड्माल की बच्चाली, गुजरात की गुजराती, फ़ारस की फ़ारसी, बनारस की 
बनारसी, शीराज्ञ की शोराज्ञो, रूम को रूमी, मिस्र की मिली, फ़रासीस या 
फ्रान्स देश की फ़रासीसी या फ़िरिंगी, इसी चाल से हिन्द देश का रहने 
वाला हिन्दी), चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो और किसी 
अवान्तर जाति का हो, ओर उस की वोली भी सामान्यतः हिन्दी ही, चाहे 
उस का विशेष भेद बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि कुछ 
भी हो । 'सिन्धु) नदी, 'सिन्धु! देश, ये नोम वेदिक ओर पोराणिक काल 
से चले आते हैं। सिन्धु देश में बसने वाली जातियां 'सेन्धव” कहलाती 
थीं। प्राचीन ईरानी! (पारस देश में बसी हुई आये?) जातियों की 
ब्रोली 'ज़िन्द! ('छुन्द' ) भाषा मे, इन शब्दों का रूप 'हिन्ध/ और 
हेन्धव! हो गया। तथा यूनानी, ( ऐयोनिया? देश में बसने वाली 
ऐऐयोनियन! ), यवन?, ग्रीक, जातियों की भाषा में 'इन्डस”, इन्डिया?, 
“इन्डियन! आदि हो गया । 

हिन्द और हिन्दू शब्दों के विषय मे पिछले सम्मेलनों मेबहुत शंका समा- 
धान हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग, तिरस्कारक अर्थों में, परदेशियों ने किया. 
है, इस लिये इन का प्रयोग छोड़ देना चाहिये, भारत”, और भारतीय” ही 
कहना चाहिये, इत्यादि | पर “योगाद्‌ रूटिबलीयसी”, यह सिद्धान्त है| अति 
प्राचीन बेंदिक माषा मे असुर' शब्द का वह अथ था जो अब सुर! का हे, 
“ग्रसून्‌ राति इति”, प्राण देने बढ़ाने वाले, ओर सुर का वह अर्थ था जः 


३० सांहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुपार्थ के चार शास्त्र 


अब 'असुर' का, पर ऐसा बदल गया कि अब उस में शंका का स्थान 
ही नहीं है । ऐसे ही, यह तो प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि हिन्दी मे जो 'तीता' और - 
ओर “कड्डवा? ये दो शब्द हैं, इन के मूल संस्कृत के दो शब्द 'तिक्त” और 
कट! हैं। पर अ्रथ बिल्कुल उलट है, “निम्बं तिक्त”?, नीम कड़वी है, 
और “मरित्रं कु”, मिच तीती है | तो “योगाद्‌ रूढ़िबलीयसी”; अत्र तो 
“हिन्द! हमारा प्यारा देश है, ओर 'हिन्दी' हमारी प्यारी बोली है, जिस 
को ढिन्द के पेंतीस चालीस करोड़ 'द्विन्दियों' मे से पच्चीस तीस करोड़ किसी न 
किसी प्रकार से समभ लेते हैं, ओर साधारण कामो के लिये वोल भी लेते हैं। 
पर, साथ ही इस के, 'भारतः और भारतीय” को भुला नहीं देना है। 
इन शब्दों का भी प्रयोग समय समय पर होते रहना ही चाहिये |# 

इस सम्बन्ध मे काशी की विशेष अवस्था की कुछ चच। यहां करना , 
चाहता हूँ ! कई मानी मे सारे हिन्द का संक्षेप रूप काशी है। लाहौरी 
गोला मे पंजाबियों की बस्ती, बंगाली टोला मे ब्ंगालियों की, केदार घाट 
हनुमान घ्राठ पर तामिल तेलंगों की, दुर्गाघाट पंचगंगा पर महाराष्ट्रों की, 
चीखम्भा से गुजरातियों की, घाट घाट पर विशेष विशेष राज-रियासतों के 
आदमियों की, मदनपुरा अलईपुरा में मुसलमान भाइयों को, ओर सिक्रोल 
मे ईसाई भाइयों की आवादी है । इन की रिश्तादारियां चागे ओर हिन्द 
भर में हैं और होती रहती हैँ | ये संब, इन की वहू वेटियां तक, वनारसी 
हिन्दी अच्छी तरह बोलती समभती हैं, चाहे अपने अपने खास प्रान्त की 

# १६४१ इई० की मनुष्यगणना से, भांरत की जनसंख्या, ३८ कोटि 
हो गई; और ग्रति वर्ष बढ़ती जाती हैं | तदनुसार, विविध-भाषा-भाषियों 
की संस्यां मे भी वृद्धि हो रही है । यदि वर्मा देश -की भी आबादी जोड़ी 
जाय तो प्रायः डेढ़ कोटि संख्यां ओर बढ़ जाय | २३३,००० चर्ग-मील का 
यह देश, १८५२ ई० तक स्वतंत्र राष्ट्र रहा; उस बे, अंग्रेजों ने, इसके 
दक्षिणार्थ पर क़ब्ज़ा कर लिया, और १८८५ मे, राजा को क्रैद कर के, 
उत्तराध पर भी | पद्दिले, वमौ'को भी भारत का एक ग्रान्त, अंग्रेज़ी 
गवर्मेन्ट ने बनाया; पर १६३५ से, राज-नीतियों? के कारण, इस के शासन 
प्रबन्ध को भारतीय प्रबन्ध से श्रलग कर दिया है। 


कर 


हिन्दी य। हिंदुरुततनी | काशी की विशेषता | ३९ 


बोली क्र ५८ न विद्यापीठों न न बढ 
बोली कम भी जाने | इस देश के सत तीथा और विद्यापीठों भें सब से 


: ? पुराना तीर्थ और विद्यापीठ भी काशी है। उपनिपदों मे काशी के 


आचायों की चर्चा है। काशी के राजा दिवोदास ने वैद्यक का जीर्णोंद्धार 
किया, जो अब सुश्रुवत संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के जो 
पुराने विद्यापीठ, सप्त पवित्र पुरी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन मे अन्य सब्र 
शिथिलप्राय हैं, पर काशी अभी भी दो तीन सहस्त॒ विद्यार्थियों को पुरानी 
रीति से भोजन-आच्छादन और शास्तरश्ञान दे रही है। “ऋते ज्ञानानू न 
मुक्ति” | यह भी शास्त्र का वाक्य है | “काश्यां मरणात्‌ मुक्ति” यह भी | 
तथा “अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चेव, 
सप्तेंताः मोक्षदायिकाः” यह भी । इन वाक्यों का समन्वय केंसे हो ? तो 
यों ही, कि ये सत्र स्थान पुरानो 'बूनिवर्तिये', विद्यापीठ, साहित्यकेन्द्र थे, 
ज्ञानी मद्मत्म! सच्चे साधु जन यहां रहते थे, उन के संप्तग से मंद बुद्धि 
वालों के हृदय में मी ज्ञान उत्पन्न हो जाता था, और तब उत ज्ञान के 
द्वारा उन को मोक्ष मिलता था। 

न हस्मयानि तीथोनि, न देवा: झच्छिलामयाः, 

ते पुनंतिउस्कालेन दर्शनादुएव साधवः | ( भागवत ) 

तत्रात्‌ आवासतु तीथौनि, सर्वभूतद्दितेषिणः, 

निधघयो ज्ञानतपसां, तीथोी'कुबंति साधवः | 

परिग्रहान्‌ (व्‌) झुनीनां च तीर्थानां एुण्यता समता | (काशीखंड) 


पर यह सव बात अच कथा शेप रह गई है| काशी में मी जो संस्कृत विद्या 
के प्रचार का प्रकार अब बाक्नी रह गया है उस के बहुत संशोधन की 
आवश्यकता है| अब तो उस से न इह-लोक मे न पर-लोक में कुछ फल 
दिखाई देता है। 

हां, उस प्राचीन विद्या के केन्द्र की, जो अब मी हिन्द का केन्द्र है, प्रच- 
लित बोली हिन्दी मे, उत्तम साहित्य का संग्रह और प्रचार हो, तो पूरी आशा 
है कि सर्वाज्ञीण जाग ठीक ठीक हो जाय, और शिक्षा रक्षा जांवका आदि 
सब कार्यों में सफलता, स्वतंत्र ओर स्वाधीन रूप से, हो । जिन की एक 
बोली, उन का एक मन | यदि देश के सब निवासियों का एक मन हो 


श्र साहित्य का पूर्ण रूप-- चार पुरुषार्थ के चार शारुत 


जाय, तो कौन सी इष्ट वस्तु है जो इन को न मिल सके। 
एक लिपि और विविध भाषाओं के शब्द । 

इस लिये इस वोली का जितना अधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा 
है। मुझे इस का बहुत खेद है कि दिवंगत ( कलकत्ता हाइ-कोर्ट के भूत- 
पूर्व जज ) श्री शारदाचरण मित्र ने, जो 'एकलिपिविस्तारपरिपत' स्थापित ' 
की थी, और उस की जो त्रेमासिक पत्रिका निकाली थी, बह दोनों शान्त 
हो गईं, और इस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया |# * 

यह प्रायः निर्विबाद है कि जेसे नागरी अन्ञरावली, वेसे नागरी लिपि 
भी, अन्य सब बणमालाओं और लिपियों की अश्रपेज्ञा अधिक शास्त्रीय, 
सायन्टिफ्रिक', सम्पूर्ण, अभ्रान्त, और सब वोलियों के लिखने में समर्थ 
है | यदि पांच सात आवाजें अरब्री और अज्जरेज़ी की ऐसी हैं जिन के 
लिये संस्कृत अ्रच्चरावली और लिगि मे प्रबंध नहीं है, तो वे सहल मे, स्वर्वग 
और व्यज॑नवर्ग मे, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, त्रढ्ा ली जा सकती हैं, 
ओर अब वर्त्ती जाने भी लगी हैं। जैसे स्वरव्ग मे अरबी श्र, अज्ञरेज्ञी 
(तथा बंगला ) एँ और आरा । कवर्ग मे क्र और ग़, चवर्ग मे ज्ञ, पवैग मे 
फ़, जिन के पुराने नाम जिह्वामूलीय और उपध्मानीय हैं। इत्यादि | 

मुझे अपना अनुभव यह है कि जत्र तक एकलिपिविस्तारपरिषत्‌ की 
पत्रिका निकलती थी, में उसे नियम से पढ़ा करता था, और नागरी 
अक्षरों मे छपे हुए उस के बंगला, मराठी, गुजराती लेख भी प्रायः सत्र 
समझ जाता था | हां तेलुगू तामिल लेख तो नहीं समझ पढ़ते थे । पर 
उस में भी कहीं कहीं पुराने संस्कृत शब्द पहिचान पड़ जाते थे। उदू 
का तो कहना ही क्या है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उदू में 
इतना भी भेद नहीं हे जितना हिन्दी बंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी 
मराठी मे है | क्रियापद उदू में प्रायः सव ही हिन्दी के. अर्थात्‌ संस्कृत 
प्राकृत के हैं। आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सोना, 

# श्री प्रेमचन्द और श्री कन्हेयालाल झ्ुुशी ने 'हंस” नामक मासिक 
* पत्रिका मे इस प्रकार का कार्य फिर आरंभ किया; पर खेद है कि श्री प्रेम- 
चन्द जी के देहाचसान से वहकाम, थोढ़े ही समय बाद, वन्द हो गया। 


एक लिपि और विविध भाषाओं के शब्द झ््इ 


जागना, जानना, बूकना, समझना, चलना, फिरना, इत्यादि । वाक्यों 
की बनावर हिन्दी की ऐसी ही होती है | विभक्ति-वाचक शब्द सब हिन्दी 
के हैं। संज्ञापद, संज्ञा-विशेषण, और क्रिया-विशेषण, फ़रारसी-अरबी के 
ज्यादा प्रयोग करने से बोली उदू , और संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, 
कही जाती है| यह तो कुछ भी फ़रक़ नहीं है। संशापद तो हम को सभी 
भाषाशओ्रों से, जो जो ज़रूरी हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंग्रेज़ी के 
शब्द अब भाषा में ले लिये गये हैं । अरबी-फ़ारसी के शब्द अगर 
कसरत से हिन्दी मे लिये जायें, तो एक फ्रायदा यह होगा कि अरब, फ़ारस, 
मिख देश का सम्बन्ध इस अंश में बना रहेगा, जिस से एशियाध्कि 
यूनियी!, और उसके बाद “वरलूड यूनियी', मे, सहायता मिलेगी। पर 
लिपि एक, नांगरी, यदि सब प्रान्तों मे बरती जाने लगे, तो प्रान्तीय 
भाषाओं का भेद्‌ रहते हुए मी एक दूसरे का अभिग्राय' समझने में बहुत 
चढ़ी सुविधा हो जाय | काशी का हाल तो में जानता हूँ कि, वहां के सब 
मुसलमान भाइयों की कोठियों में भी बही खाते एक प्रकार की नागरी 
अथात्‌ महाजनी लिपि में ही लिखे जाते हँ। महाराष्ट्र भाषा के ग्रन्थ 
और पत्र सब नागरी लिपि में छुपते हैं। और मेरी समझ मे तो ऐसा 
आता है कि वैंगला और गुजराती तथा उदू के अच्छे अच्छे ग्रन्थ यदि 
नागरी लिपि में छुपे तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने वालों ही 
को बहुत लाभ होगा,क्योंकि हिन्दी के ही जानकार भी इन को,बिना अनुवाद 
के श्रम के, मूल शब्दों मे ही पढ़ कर, अधिकांश का श्र ग्रहण कर सकने 
के कारण, खरीदेंगे, और इन का प्रचार, जो अब तत्तत्पांत की सीमा के 
भीतर संकुचित है, वह समग्र भारत मे फेल जायगा | ग्रालिब ओर ज्ौक 
की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी में छुपे हैं, उन की अच्छी बिक्री 
है। परम प्रसिद्ध कवि अकवर इलाहाबादी के भी पद्म नागरी अक्वरों मे 
छुपे है, ओर हज्ञारों प्रतियां हाथों हाथ विकी हैं |# इस सम्बन्ध मे एक 
बात और विचारने की है । हिन्दी मे जो संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, अद्भरेज़ी 


% इधर २०-२४ वर्षों मे, अब कई छोटे बढ़े संग्रह, नामी उदृ” 
कवियों के चुने हुए पद्मों के, छप गये हैं--( १६४४ ई० )। 





३४ साहित्य का पूर्ण रूप-- चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


आदि के शब्द लिये जायेँ वे अपने शुद्ध रूप मे बरते जायें, या हिन्दी की 
बोली के अनुसार उन की शकल कुछ बदली जाय १ कुछ सजनो का 
विचार है कि, एक देश को छोड़ कर आदमी दूसरे देश मे जां- बसता है, 
और अपना पुराना पहिरावा छोड़ कर उस देश के पहिरावें को धारण 
कर लेता है, तभी उस देश के आदमियों मे मिल पाता है, नहीं तो 
विदेशी बना रहता है, इस लिये ऐसे शब्दों का रूप भी कुछ बदल लेना 
श्रच्छा होगा | दूसरे कहते हैं कि अगर शकल बदलनो शुरू हुई तो 
रोज़ रोज़् बदलती हो जायगी, कहीं स्थिरता न आवेगी; श्रौर शब्दों की 
उत्पत्ति का स्थान भी भूल जायगा, ओर शायद अर्थ भी बदल जायगा । 
कहावत है कि-- 
दस बिगहा पर पानी बदले दस कोसन पर वानी 

ओर संस्कृत प्राकृत का भेद मुख्यतः इसी कारंण से है; संस्कृत 
के रूप के, विविध प्रान्तों मे, विविध प्रकार से बदलने के कारण, प्राइतें 
बहुत सी उत्पन्न हुई; और लुप्त भी हो गईं; संस्कृत एक ही वनी है । 
साथ हो इस के, प्राकृत ओर संस्कृत का: अन्योन्याश्रय भी है, वेसा ही 
जसा संख्य में प्रक्ति और विकृति का | । 

श्रव्यक्त प्रकृति मे जो अनन्त संस्कार लीन हैं, उन का उद्बोधघन और 
अमिव्यंजन हो कर, विक्ृतियां उत्पन्न होती हैं, और अनन्त विपमंता 
और भेद्‌ दिखलाती हैं । फिर, विकृतियां, समता की ओर' झुक कर, 
क्रमशः पक्रति की अव्यक्तावस्था में प्रलीन हो जाती हैं | यदिं. किसी एक 
विक्वति की संस्कृति, संस्कार, संस्करण, व्याकरण और कोष बनाकर, हो 
जाय, तो वह 'सम्यकू-कृत' विक्ृति कुछ दिनों के लिये स्थिर हो जाती 
है | इस को श्रद्धरेज्ञी मे 'स्टेंडडइज्ञेशन! कहते हैं | 

संस्कृत से अपश्रृंश हो कर तरह तरद्द की प्राक्ृतें पेदा हो गई हैं।. 
प्राकृतों का पुनस्संस्करण हो कर संस्कृत के लिये नवीन शब्द मिल 
सकते है । 

मतलब यह कि ऐसे विचार वालों का यह कहना है कि दूसरी 


भाषाओं से लिये हुए; शब्दों का स्वरूप शुद्ध रकखा जाय तो भाषा स्थिर 


रहेगी; नहीं तो अपनी अपनी वागिन्द्रिय की चनावट के अनुसार सब ही 


अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का रूप कैसा हो ? . ड्र 


मनुष्य उन मे रद्दोच्रदल करने लगेगे। कोई कोमल तोतला आकार चाहेगा, 
कोई तेजस्वी, शानदार, शुस्ता, साफ़, और सफ्फ्राफ़ | 

.. दूसरों का कहना है कि एक सेना में कई तरह की बदों वेद मालूम 
पड़ती है | अभी तक, दोनो पक्तु के - समर्थक, युक्तियां लगा ही रहे हैं | 
सर्वसाधारण की सूत्रात्मा ने कोई निर्णय नहीं कर पाया है । पर प्रन्थ- 
साहित्य अधिक बढ़ने वर इस का भी निर्णय हो ही जायगा। जैसा 
अंग्रेज़ी मे हो गया है। जेसा सुंनता हूँ कि बंगला, शुजराती, मराठी मे 
कुछ न कुछ हो गया है । इन तीन भाषाओं को यह सुविधा है, कि इन 
को फ़ारसी अरबी शब्दों से काम कम है । प्रायः संस्कृत ही का श्रासरा 
है | हिन्दी को फ़ारसी अरबी से भी काम है और संस्कृत से भी | 
तुलसीदास जी ने, जिन्‍्हो ने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी मे अनुवाद 
वैसा किया जैसा व्यास जी ने वेदों का महाभारत के रूप में, 'रज्ञाइश! 
का आकार 'रजायसु” कर दिया है | आश्रय” का तो आसरा? सहज ही 
है | फारसी-दां 'रज्ाइश” पर ही ज़ोर देते हैं । संस्कृतश के कर्ण को 
धआश्रयः ही प्रिय है । पर सर्व-साधारण को प्रायः रजायसु और आसरा 
ही भला लगेगा । मेरा निज का विचार कुछ ऐसा होता है कि, लिखे 
ओर छापे ग्रंथों के लिये यदि शब्दों के शुद्ध आकार पर ज़ोर दिया जाय, 
तो साहित्य की स्थिरता बढ़ेगी | बोलने मे चाहे थोड़ी ढिलाई भी रहे | 
ज्ञहिरा, खड़ी बोली? का प्रयोग बढ़ता भी जाता है | यही शकल हिन्दी 
ओर उदू्‌ के मेल की, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी की, होती देख पड़ती है। 
मामूली बोल-चाल मे तो, जैसे आदमी आदमी की शकल सूरत मे और 
आवाज़ में फ़क़ होता है, वेसे ही शब्दों मे कुछ न कुछ होता है और 
रहेगा | एक घर मे बच्चे कुछ ओर बोलते हैं, स्लियां कुछ ओर, पुरुष 
कुछ और; नौकर कुछ ओर । एक दूसरे की वात ठीक ठीक समभ जाये, 
इतना तो जरूरी है, और जसे हो वेसे साधना चाहिये; इस के बाद यदि 
थोड़ा भेद रहे, तो वह भी संसार की विचित्रता के आवश्यक रस में 
सहायता ही देता है | जब शाल््रीय विषयों ( इल्मी मज़ामीन ) पर लेख 
लिखना हो, तब संस्कृतज्ञ अ्न्थकार अवश्य ही संस्कृत से संज्ञा-पद, 
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विशेषण, आदि लेगा, और अरबी-फ़ारसी-दां उन ज़बानो से इंस्म व 
सिफ़त के लफ़्ज्ञों को | यह फ्रके, भेद, मिट नहीं सकता; न मियने की 
ज़रूरत है; जेंसे तमिल, तेलुगू, गुनराती, मराठी, के अन्थ अ्रलग छुपते 
ही हैं, वेसे ही हिन्दी और उद्‌ के भी अलग क्यों न बने और छपें ? 
हां, अगर दोनो तरह के लिखने वाले इतना ध्यान रक्खें ओर यह उपाय 
काम मे लावें, कि ठेठ संस्कृत शब्द के साथ, 'ब्रैकेट,” कोष्ठक, मे उस का 
अरबी-फ़ारसी पर्याय, और ठेठ अरबी-फारंसी लफ्ज़ के साथ ब्रकेट में 
संस्कृत पर्याय, रन दिया करें, तो पांच-पांच छुः छुः सो शब्द, दोनों तरफ़ 
के, दोनो तरफ़ वालों को अभ्यस्त हो जाये । 
कै करे + 
संख आर ग्रथ 

यहां तक तो बोली ओर लिपि की बात हुई | अब लेखों और प्रन्थों 
की थोड़ी चर्चा आवश्यक है, जिन से ही साहित्य के सब अंगों की पूर्ति 
हो सकती है | देनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रेमासिक आदि पत्र और 
पत्रिकाशं पर तो बढ़ा परिश्रम हो रहा है | देश मे जितने देनिक आज 
काल हैं, उन मे से पांच तो इस महानगर कलकत्ते मे ही निकलते हैं । 
दो कानपुर मे, एक प्रयाग मे, एक लखनऊ में, ओर एक काशी मे । 
साप्ताहिक पन्चीस या तीस हैं । अच्छी मासिक पत्रिका भी कोई पन्द्रह 
सोलह हैं, जिन मे चार पांच स्त्रियों के लिये, और तीन चार बालकों और 
बालिकाओं के लिये, हैं | अक्सर मासिक पत्रों मे चित्र रहते हैँ । चार 
पांच मे रंगीन चित्र भी | तीन चार त्रेमासिक पत्रिकाएँ. भी निलकती हैं, # 
जिन में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका और जेन साहित्य 
संशोधक पत्रिका विशेष ध्यान के योग्य है | इस मे कुछ सन्देह नहीं कि 
इन के प्रकाशकों ने बहुत उत्साह किया है, और बड़ा श्रम और ख़्च 


# सन्‌ १६२१ ई० के वाद इधर २२-२३ वर्षा मे यह सब लि 
बहुत बढ़ गईं हैं, और कई वहुत अ्रच्छे श्रच्छे, संयत, प्रामाणिक, ज्ञान- 
वर्धेक, शीलव्धंक, मयौदित, दैनिक और मासिक प्रकाशित होने लगे हैं--- 
( १६४४ ह०) | 


लेख और अन्य _ ३७ 
उठाया है। इन से देश की जाग मे बड़ी सहायता मिल रही है, वर्तमान 
संसार की बातें बहुत मालूम होती हैं, और मासिक पत्रिकाओं मे स्थायी 
वेषयों पर लेखों के द्वारा नये शान और नये विचारों का संग्रह होता 
जाता है | पर अभी बहुत संस्कार परिष्कार और उत्कर्ष के लिये 
अवसर है । - 
खेद यह है कि जेंसे एक रोग के कारण दूसरे रोग उत्पन्न होते 

हैं, और इन दूसरों से पहिले की बद्धि होती है, 'परस्परानुग्रहन्याय? से, 
वेसे ही इस देश के शीलमंग से स्वाधीनता और घन की हानि हो गई, 
ओर निधनता से कोई भी व्यवसाय पनपते नहीं, और पराधीनता और 
दरिद्रता के कारण शील भी फिर से दृढ़ होने नहीं पाता । ऐसा अनर्थ- 
चक्रक हो गया है। 'उत्पद्य द्ृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा?, 'बुमुक्षितः 
किं न करोति पाप॑?, इत्यादि | पर लोग जाग रहे हैं, और दिन दिन 
पराथुद्धि, त्यागबुद्धि, राष्ट्रडुद्धि, कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, यद्यपि 
स्वार्थ ओर लोभ के भाव भी अधिक तीत्र हो रहे हैं | इस से आशा 
कुछ को जा सकती है कि खोया हुआ शील स्यात्‌ लीठेगा, और उस के 
साथ साथ अन्य सब कल्याण गुण वापस आवेंगे | 

नाटक और “उपन्यास! अर्थात्‌ आख्याग्रिका के ग्रन्थ बहुत से 
अच्छे अच्छे अब हिन्दी मे लिखे जाते हैं | देशभक्ति की कविता 
अच्छी श्रच्छी निकलती हैं | छोटे काव्य भी कई अच्छे अच्छे छ॒पे हैं । 
पर तुलसीदास जी की रामायण के ऐसे महाकाव्य की रचना का किसी 
ने प्रयत्ञ नहीं किया है | ऐतिहासिक नाटकों ओर आख्यायिकाओं का 
अनुवाद, अधिक संख्या मे होना चाहिये । इन के ग्रन्थ, अन्य भाषाओं 
मे बहुत और अच्छे अच्छे हैं । अनुवाद सहल मे हो सकता है | जो 
अन्यथा-सिद्ध है उस पर प्रयास करना अनुचित है। यदि स्वभावतः किसी 
को नवकल्पना की शक्ति अच्छी हो तो बहुत अच्छा है | पर अनुवाद मे 
कोताही करने का कोई कारण नहीं है । अलबत्ता इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि किसी लेखक ने जातिमद्‌ से किसी दूसरी जाति के' 
विषय में अभद्र भाव प्रकट किये हैं, या मिथ्या बातें लिखी हैं, तो उन का 
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संशोधन अनुवादक कर ले। ऐतिहासिक आख्यानों ओर नाटकों की 
बहुतायत, अभिनंदन ओर प्रोत्साहन के योग्य है। पुरानी संस्क्ृत-प्रथा भी 
यही है कि ऐतिहासिक इत्त के आधार पर काव्य नाटक आदि बनाना 
चाहिये | इस का फल यह है कि जो शिक्षा शुद्ध इतिहास से होती है वही 
इन से, और अधिक रुचिकर रूप मे, होती है । शुद्ध इतिहास के अन्धों 
की भी यही दशा है | इस विषय का संग्रह अन्य भांपाओं में बहुत भारी 
है | हिन्दी मे अनुवाद करने की देर है| उक्त जातीय पतक्षपातों और द्वेपों 
से जो दोष मूल गन्धों मे पैदा हो गये हों, उनके संशोधन की आवश्य- 
कता है | पश्चिम देश के इतिहासों के विपय में तो यदि कई भाषा 
जानने वाला अनुवादक हो, तो यह काम सहज में हो सकता है । जेसें, 
इंग्लिस्तान के जो इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखे हैं, उनका संशोधन, फ्रेंच 
ओऔर जन विद्वानों के लिखे इंग्लिस्तान के इतिहासों से हो सकता है। 
यथा, १८१७ ई० में वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई मे नेपोलियन की 
फ़रासीसी सेना, अंग्रेज़ी ओर जन सेनाश्रों के मुक्काविले हार गई। 
अंग्रेज़ लेखक इस का यश अंग्रेज़ी सेना को ही देता है | जर्मन लेखक 
जमन 'सेना को ही । फ़रासीसी लेखक, हार के कारण ऐसे बताता है, जिन. 
को अंग्रेज़ ओर जमंन छिपाना चाहते हैं| इत्यादि । 
भारतवर्ष का इतिहास तेयार करने मे बौद्ध, और, विशेष कर, जैन 
ग्रन्थों से, तथा फ्रारसी ग्रन्थों से, जो सहायता मिल सकती है, वह अभी 
तक पूरी तरह से नहीं ली गई है । पर जैन ग्रन्थों के छापने का प्रयक्ष - 
दिन दिन अधिक होता जाता हैं, और भारतवर्ष के पूरे इतिहास की 
सामग्री, धीरे धीरे, शिलालेख, ताम्रपत्र, पुराने सिक्के, वंशावली, पुरानी 
चित्रकारी, मूत्ति, खंडहर आदि के रूप की भी, पुरातत्त्व, पुराव्चत्त, के 
गवेपकों के द्वारा जमा हो रही है | 
अन्य शास्त्रों के विषय, मे, बिन की चर्चा पहिले की गई, अधिक 
परिश्रम की आवश्यकता है| उन पर हिन्दी मे अच्छे ग्रन्थ तभी तैयार 
* होंगे जब उन के लेखक उस. उस विपय के, न क्रेवल पाश्चात्य ज्ञान और 
विचार से. परिचित हों, किन्तु प्राचीन संस्कृत ज्ञान और विचार को मी 


किन विषयों पर नये लेख और ग्रन्थ अधिक चाहियें ३६ 


अच्छी तरह जानते हों, और दोनो को, देश की वर्तमान दशा की दृष्टि 
से, देख कर ग्रन्थ लिखें । यह काम तभी ठीक होगा जब विद्यालयों में तत- 
तत्‌ शास्र के आचाय, पोच, पाश्चात्य दोनों ज्ञानों के जानकार हों, और 
वे हिन्दी मे ग्रन्थ लिखें। जापान ने इसी प्रकार का अनुसरण कर के पंद्रह 
बीस ही वर्ष में अपनी भाषा में समस्त पाश्चात्य ज्ञान का निचोड़ 
निश्च्योत, रख लिया । निज्ञाम हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी मे 
भी उदू लिपि मे कुछ ग्रन्थ इसी प्रकार से तैयार किये गये हैं, और कई 
छुप भी गये हैं, पर भने उनको पढ़ा नहीं है; यदि जांचने पर अच्छे समझे 
जायें, तो उन का अनुवाद हिन्दी मे होना चाहिये। $ 
साहित्य सम्मेलन ने जो हिन्दी मे परीक्षाओं का क्रम संबत्‌ १६७१ 
से बांधा है, उस से अवश्य बड़ा उपकार हो रहा है | पर उन परीक्षाओं 
की अन्यसारिणी देखने से मालूम पड़ता है कि उत्तमा परोक्षा के कई 
विषयों के लिये प्रायः अँग्रेज्ी माषा के ही ग्रन्थ देखने पड़ते हैं| # 


पर हष का स्थान है कि यत्न बरावर हो रहा है। अट्राईस या तीस 
तो पुस्तकमाला निकल रही हैं, जिन मे चार पांच मालाओं मे अच्छे 
अच्छे ग्रन्थ रहते हैं। काशी नागरी प्रचारणी समा की मनोरंजन पुस्तक ' 
माला मे विशेष कर शास्त्र विषयक ग्रन्थ रहते हैं। ऐसी सात संस्थाओं के 
नाम मालूम हुए हैं जो ग्रन्थों का प्रकाशन साहित्य के प्रचार की दृष्टि से 
करती हैं, केवल रोज़गार की दृष्टि से नहीं | 
इस देश के संपत्काल के दस्तूर से, शात्र और शस्त्र, ब्रह्म 
ओर क्षत्र, शिक्षक ओर रक्षक, का अन्योन्याश्रय था; वथा दोनो का, अन्न-वर्त्र 
के संपादक वेश्य के साथ; तथा तीनो का, सर्वसहायक शूद्र के साथ, 
परस्पराश्रय. या । त्राज काल, आपत्काल मे, प्रजा को राजा के मन की 
और राजा के काम की शिक्षा सीखनी पड़ती है, उस के लिये सब खर्चे 
$ जब यह लिखा गया तब ,से, हज़ारों अन्थ, हिन्दी मे, विविध 
प्रान्तों मे, अधिकतर संयुक्र श्रान्त, विहार, और पंजाब से, छपे हैं । इन मे, 
सौ दो सौ उत्तम, आदरणीय, और आयुष्मान्‌ होने के योग्य भी हैं | 
# इधर इस सारिणी मे यथोचित परिवर्तन हुआ है-(१६४४ ई०)। 
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देना पढ़ता है, ओर, इस के ऊपर से, अपने मन की और काम की शिक्षा 
और तदुपयोगी ग्रन्थों के तेयार करने का श्रम और खर्चे अलग उठाना 
पड़ता है, ओर अनेक विष्न भी सहने पढ़ते हैं | ु ह 
देशी राज-रियासतों मे कुछ इनी गिनी रियासतें ऐसी हैं जो हिन्दी 
साहित्य की पूर्ति की ओर ध्यान देने का यत्न करती हैं, पर जितना कर 
सकती हैं उस का शतमांश भी अभी नहीं कर पाई हैं। विज्ञान के सत्र 
ही विषयों पर सच्चे ग्रन्थ तभी लिखे जायेंगे, जब शिक्षकों और शिष्यों 
को उन का ज्ञान, साज्ञात्‌ और अपरोक्ष, स्वदेशी विद्यापीठों मे होने लगेगा। 
एक विद्यपीढ तो सम्मेलन की स्थायी समिति ने खोला है । ओर अब नई 
नाग मे श्रन्य कई विद्यापीठ स्थान स्थान पर खुले हैं, जिन्‍्हों ने हिन्दी ही में 
शिक्षा देने का निश्चय किया है। यह काम होगा तो अबश्य, पर - कुछ 
देर लगेगी ) 
हे शने: कन्या, शनेः पन्‍्थाः, शने: पर्वतलंवनम्‌ , 
शनैविद्या, च वि चापि, एते पंच शने: शने: | 
सर्वसाधास्ण जनता को चाहिये कि, “संघे शक्तिः कलौ युगे”, इस . 
सिद्धान्त पर ध्यान लगाये हुए, यदि शासकब्न्द अपने काम में ग्राफ्रिल 
ओर लापरवा हैं तो उन को मी चेताबनी देते हुए, अपने कल्याण के 
सब काम अपने हाथ मे लेवे, ओर इधर उधर के खर्चों मे कमी कर के 
हिन्दी द्वारां शिक्षा और हिन्दी विद्यापीठों की स्थापना और हिन्दी साहित्य 
की पूर्ति मे चित्त और घन दे। 


पर सब से पहिले करने का और सहल भी काम, जैसा में पहिले 

कह आया हूँ, इतिहास और राजध्म के ग्रन्थों के सम्पादन का है | 
क्योंकि इन से मनुष्य के जीवन की अत्यन्त उपयोगी जो बातें हैं, वे. सब 
थोढ़ें में, रोचक रूप से, परमात्मा की महिमा के साथ साथ, मालूम हो 
जाती हैं। भागवत की कथा का आरम्म यों ही कहा है | ऋषियों ने 
सत से कहा, 

अति विचित्र रचना हू वानी, हरियश जौ न बखाना 

जासों ऊग पवित्र होबे, तो मानहु काग धसाना 


पुराण-इतिहास ४१ 


विविध प्रकारहु श्रन्न जहां है फेक्यो जूठन बासी, 
सानस हंस तहां नहिं रमते निर्मल नीर निवासी | 

अति कराल कलिकाल चल्यो वह, अल्प आयु मतिदहदीना, 
भाग्यरंहित, रोगन तें पीडित, सब प्रानी अति दीना, 
तिन के हित, सुनि, शास्त्रकथन मे, बहुत परिश्रम कीना | 
शास्त्र बहुत अरु कर्म बहुत अरु सुनत करत न ओराय, 
है साथो ! जो सर घुन्यो तुम, अपनी घुद्धि बराय, 

वही कहो, जो सुनि अद्धाहुन की आतमा जुढ़ाय | # 

॥ ३» ॥ 


4 धझां० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्यारहरवें अधिवेशन 
(कज्ञकत्ता) के सभापति पद से (२६ मा्चे १६२१ को) दिया गया भाषण | 


छज्‌ ... खाहित्य का पूर्ण रूप---चार सुरुषाथे के चार स्यास्त्र 


है. 5 
' सजनो ] । 
सता सद्निः संयः कथमपि हि प्रण्येन भुव॒ति।! 

सत्संग चढ़े सोभाग्य से मिलता है| उसका चिखरना अच्छा नहीं 
लगता । पर क्या किया जाय, संयोग के बाद वियोग होता ही है । यह देवी 
नियम है। इस समा का आव्रहन कर के विसजंन भी करना ही पड़ता 
है । पर संतोष का स्थान है कि जिस काम के लिये आप लोग एकत्र हुए - 


थे, वह सब्र निर्विब्न, शान्ति. से, तुष्टि से, पुष्टि से, सोमनस्य से 
सम्पन्न हुआ 4 


मेरी प्रकृति कुछ ऐसा परमात्मा ने बनाई है कि नई बातों को पुरानी 
ही आंखों से देखना चाहता हूँ । पुरानी आंखों से अर्थात्‌ पुराण की 
आंखों से । इस कारण बहुततेरे मेरे प्रिय मित्र मुझ पर; नये ज्ञमाने- मे 
डोकरिया पुराण फेलाने का यह जतन करता है, ऐसा आक्षिप करते हैं, 
ओर दया कर के स्नेह से हँसते मी हैं ॥ पर मेरा विश्वास दृढ़ ब्रना है कि' 
जैसे देह बदलते रहते हैं ओर आब्मा पुराना ही चना रहता है, वेसे ही: 
ज्षमाने नये होते रहते हैं, पर संसार की गति के नियम वे ही क्ने रहते हैं, 
जो पुराणों ने दिखलाये हूं । और यह उचित भी है । योचन मे कसा भी 
सुन्दर और चलवान शरीर रहा हो, पर चहुत काल पा कर जीण शीर्ण 
होवेंगा ही, और त्तव उस को चदल लेना ही अच्छा है, यद्यपि चदल कर 
झुरू मे बच्चे का ही अशक्त शरीर मिलेगा ह 
पुराने यज्ञों का नया रूप | 
इस देश की पुरानी पथा रही है कि, 
सैमिषेडनिमिपत्षेत्रे, सत्रे द्वादशवार्पिके, 
अजानां हिंतकामाय ऋषयरतु समागमन्‌ | 
में ने इस का अर्थ यह समझ रखा है कि प्रति चारहवें वर्ष नेमिष 
क्षेत्र में देश के इद्ध, तपस्वी, जिन का हृदय सब लोक॑ की ओर वैसा था 
जैसा.पिता पितामह का अपनी मजा की ओर होता है, एकत्र हो कर 


पुराने यज्ञों का नया रुप . * छ्३े 


विचार करते थे, कि क्या क्‍या उपाय लोक के हित के लिये किया जाय | 
उन उपायों मे एक मुख्य उपाय, इतिहास पुगण का पुनः संस्करण और 
प्रचारण हुआ करता था, जिस से उपयोगी ज्ञान देश भर में फेले, 
अविद्या का अंधकार मिटे, और सह्दिचार सदाचार का प्रकाश उदय हो । 
शायद्‌ अब तक जो कुस्म के मेले की चाल वारहवें वध की चल रही है, 
कुछ इसी का लेश शेष हो | पर अच्र पुराने मेलों का आंतरिक भाव 
बिल्कुल चिगढ़ गया है, जेसे अति बृद्ध शरीर रोगों का घर हो जाता है। 
इस कारण भारतव्ष की सूत्रात्मा ने इन मेलों करे प्राचीन उत्तम भाव 
के वास्ते नयां शरीर, ऐसे सम्मेलनो का, ग्रहण किया है । इज़ार वर्ष 
पुराने हिन्दी साहित्य ने भी अपना बहुत पुराना रूप छोड़ कर नई काया को 
धारण किया है। इस वत्तीस करोड़(सन्‌ १६४१ की मनुप्य-गणना से अरद्धतीस 
करोड़) मनुष्यों की महाजाति की, इस पांच लाख वर्ग-कोस के महादेश 
की, दृष्टि से, इन सम्मेलनो की अभी बहुत वाल्यावस्था है, तो भी इन्हों ने 
बड़ा काम कर लिया है। 


विष्नो और त्रुटियों से निराश नहीं होना चाहिये | 
जो लोग काम मे ज्गे हैं, उस की भीड़ मे पड़े हैं, इस विपम 
आपत्काल मे अपने बूते ( वित्त, शक्ति) से बहुत अंधिक बोक उठाये 
हैं, ओर इस कारण खिन्‍न हो रहे हैं, उन को तो कभी कभी नाउमेंदी 
होती है, और ऐसा जान पड़ता है कि परिश्रम निष्फल जायगा । पर 
ऐसा नहीं है । 
न इृह अ्रभिक्रम नाशोडइस्ति, प्रत्यवायो न विद्यतें, 
स्वल्पं अपि अस्य धर्मेस्य त्रायते सहतो भयाव | (गीता) 
अच्छे काम मे जो मिहनत की जाती है वह कमी वरताद नहीं 
जाती 
कहावत है, “दीपक के तले अँधेरा”” | इस का अर्थ प्रायः अपवादा- 
त्मक, निन्‍्दात्मकही लगाया जाता है| पर नहीं, इस का अर्थ पूरा यह है 
. कि, यद्यपि दीया के नीचे अंधेरा होता है, पर दूर तो प्रकाश होता है | 
यह वात कभी न भूलना चाहिये | तेल ओर बत्तो जलेंगे ही, एक दूसरे 


४४ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शाहत्र 


के जलने जलाने मे मदद करेंगे, कमी घुँझा भी दंगे, दीवट पर तो 
चीकट जमा हो ही गी | पर जिन को प्रक्राश मिलता है, उन को तेल और 
चत्ती का उपकार मानना चाहिये, कि हमारे सुख के वास्ते ये अपने को 
बलिदान कर रहे हैं, होम हवन हो रहे हैं । ह 
दूसर कहावत का भी ऐसा ही अर्थ है, “दूर के ढोल सुहावने”। 
इस का भी अर्थ प्रायः लोग आतक्तेपात्मक, दूषणात्मक करते हैं । 
वें लोग ' सुहावने ” इस शब्द को भूल जाते हैं | ढोल पीठने वाले के, 
ओर उस के अत्यन्त पांस बेंठ कर उस की सहायता करने वालों के, 
हाथ और कान को चाहे जो क्लेश होता हो, पर दूर से सुनने वालों 
को तो सुहावनी ही ध्वनि सुन पड़ती है | इस वास्ते उन को दोल 
वालों का गुण ही मानना चाहिये | | 
इन हेतुओं से हम लोगों का धर्म है कि इस सत्समागम के विसर्जन 
के समय हिन्दी साहित्यसेवियों, नागरी ग्रचारिंणी सभाओं, साहित्य- 
सम्मेलन के जन्मदाताओं, उस की स्थायी समिति और स्वागत-समितियों 
के कायकर्ता श्रों, तथा सहायकों, प्रतिनिधियों, अ्रभ्यागतों, और विशेष कर 
इस ग्यारहवें सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति, ( श्री घनश्याम- 
दास जी विड़ला ) तथा सब उपसमापतियों, को, तथा मंत्रियों, अन्य 
कार्यकर्ताओं, और स्वयंसेवक जनो को, हृदय से धन्यवाद दें । 
इन सब के परिश्रमों से हिन्दी प्रचार का भी काम, ओर हिन्दी 
ग्रन्थों के संग्रह और नवनिर्माण का भी काम, देश में बहुत हो भी गया 
है, ओर आइन्दा के वास्ते बद्धमूल हो गया है, जो ओर अधिक संतोष 
की बात है | अब वह अवश्य दिन दिन बढ़ता जायगा, रुक नहीं सकता | 
भारतवर्ष की सत्नात्मां ने इस को प्रत्यक्षरूपेण अच अपने जीवन के सब 
अंगों मे नये ग्राणसंचार का एकमात्र उपाय मान लिया है।_, 
हिन्दी साहित्य के इस नये जन्म मे, ज़रूर है कि शुरू में ऐयारी 
तिलिस्म आदि के बहुत अ्रन्थे लिखे गये | पर यह भी वाल्यकाल की 
रुचि के अनुसार ही था। और इस ग्रकार के जो उत्तम ग्रन्थ-हैं वे भी 
रक्षणीय हैं| पुराणों का एक बढ़ा अंश इसी वास्ते ऐसे आकार में 


विष्नो और त्र्‌ दियों से निराश नहीं होना चाहिये ४ 


लिखा गया है, जो बालकों को रचिकर और प्रमोदंजनक हो । पर हां, 
ऐसी कहानियों का भाव शुद्ध होना चाहिये | उन में ऐसे भाव न होने 
चाहिये जिन से बालकों की निर्मल और स्वच्छ बुद्धि पर मेला छू जाय । 

गन वह वाल्यावस्था, साहित्य की, हटी; यौवनावस्था आई; इस के 
अनुरूप, अथ करी विद्या के, रोज़गार बढ़ाने वाले उपायों के, तरह तरह 
के प्रोढ़ इतिहास के, ज्ञान-विज्ञान के, शासत्र-सायंस के, तथा ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक नाटक आख्यानादि के, ग्रन्थों की आवश्यकता है; और 
ऐसे ग्रन्थ, कुछ न कुछ, बनते भी जाते हैं । 

गुणग्रहण की आवश्यकता ) 

पर यह सदा याद रखने की बात है कि स्वदेश, स्वमापा, स्वसाहित्य, 
की जाग मे, विदेश के ज्ञान का तिरस्कार न होने पावे । विदेश के कई 
अआ्राचार, विदेश के कई पहिरावे, विदेश के श्रत्यन्त धनलोभ के भाव; 
हमारे लिये अ्रति हानिकारक हैं | पर उन का विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा है। 
यदि हम उस का तिरस्कार करंगे तो इमारे जीण शरीर मे जो नया प्राण 
थ्रा रहा है वह रुक जायगा, ओर इस ज्ञाग के पह्लि जो उस शरीर 
की अत्यन्त रोगग्रस्तावस्था थी वह फिर हो जायगी। चोदह वर्ष के 
वनवास के अनुभव के वल से राम ने रामराज्य स्थापन फिया; रावण 
को दंड दिया, पर विभीपण से गाढ़ मैत्री की । पांडवों को भी तेरह वर्ष 
के बनवास से बहुत ज्ञान मिला; उस में भी, अजु न ने अपने चार 
भाइयों को छोड़ कर विशेष प्रवास और विशेष तण्स्या किया, ओर रावण 
के चचेरे भाई इन्द्र और सौतेले भाई कुबेर आदि देवों से तरह तरह के 
अस्त्र सीखे, जो महाभारत मे काम आये । देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र 
कच को विलायत भेज कर देत्यगुरु शुक्राचायं से मृतसंजीवनी विद्या 
सिखवा मंगाई | यह उदाहरण ग्रहण करने लायक गुणों के हुए। 

दोपत्याग ! 

युधिष्टिर ने मबासुर से अपना समा-मवन बनवाया, पर यह बात 
अनुकरणीय नहीं है, क्यों कि लक्ष्मी के इसी अत्यन्त विलास और नुमा- 
इश से ही तो दुर्योधन दुःशासन को ईर्ष्या पैदा हुई । तथा राम की 


ध्द सांहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र . 


सीता) अर्थात्‌ उ्देराभूमि, उपजाऊं खेत की ज़मीन (जो अर्थ मी सीता” 
शब्द का निरुक्त ने बताया है ), मायाम्रग के ऊपरी चमड़े की चमक- 
भड़क के लोभ मे पड़ी, और रावण के कारागार में वैध गई । 

निष्कर्प, निखरी बात, यह है, कि अच्छी तरह छान वोन कर, पच्छिम - 
देश का जो ज्ञान विज्ञान हमारे उपयोगी है, उसी का हम को संग्रह 
करना चाहिये | और उस को हिन्दी के वेश में इस देश मे फैलाना 
चाहिये। मेरा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है, चाहे ग़लत ही हो, कि बिना 
यूरोप और एशिया दोनों की अवस्था व्यवस्था. ठीक ठीक जाने, बिना 
पुराण ज्ञान और नवीन ज्ञान के एकत्र हुए, बिना पूर्व के अध्यात्म और 
अधिदेव तथा पश्चिम के अधिदेव और अधिमभूत शास्त्र के हिन्दी साहित्य 
में सम्मेलन हुए, भारतवर्प का जीणद्धार नहीं. होगा । इस लिये कुछ 
साहित्यसेवियों को ख़ास ख़ास विषय मे, दोंनो ओर परिश्रम कर के; दोनों 

ज्ञानो का सम्गदन करना आवश्यक है। 


इस सम्मेलन के कार्य । 
इस संबन्ध में, इस सम्मेलन में जो कई निश्चय हुए हैं, वे बड़े 
सन्‍्तोष देने ओर आशा बद़ाने वाले हैं। 

स्थान स्थान पर हिन्दी मे शिक्षा देने वाले विद्यापीठों का आरंम, 
जबलपुर में सच्चे विद्वानो ओर देशभक्तों के मठ का स्थापन, ग्रन्थ- 
निर्माण के लिये विशेष प्रत्नन्ध, “मंगलाप्रसाद पारितोपिक” का व्यवस्थापन, 

यह सब कार्य बड़े होनहार हैं । । 
. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुख से, देश की सूत्रात्मा ने; हिन्दी 
साहित्य की सहायता के लिये, जो प्राथना उन से की, उस ओर, प्रचलित 
सरकारी और नीम-सरकारी विद्यालयों ने ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा किया, 
अथवा तिरस्कार और अपहास मी किया; सिवाय शायद्‌ एक के, श्रर्थात्‌ 
कलकत्ता की यूनिवर्सिटी. के, जिस ने एक बहुत थोड़े से अंश मे, इस 
प्रार्थना को माना | इस. उपेक्षा और तिरस्कार का फल यह हुआ है कि, 
इन सरकारी और नीम सरकारी यूनिवर्सिटियों और कालिजों से, सर्व- 





इस सम्मेलन के का छ््७ 


साधारण की श्रद्धा हट गई और हटती जाती हैं, और फ्रयः आगे चल 
कर उन को सहायता सर्वसाधारण की ओर से घीरे धीरे बन्द हो! 
जायगी | # 

किन्तु देश की सूंच्रात्मा के प्राण का स्वंधा निरोघ तो नहीं हो 
सकता, जत्र तक उस सूत्रात्मा की आयु समाप्त न हो | योग शास्त्र का 
सिद्धांत है कि, स्थूल की ओर से बृत्तियों का निरोध होने से, 
दिव्य इन्द्रियां खुल जाती .हैं, और सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होने लगता 
है | इन प्रचलित स्कूल कालिजों की ओर से,और इन की अब व्यर्थप्राय, 
क्या हानिकारक, शिक्षा की ओर से, निरुद्ध हो कर, अनच् यह सत्नात्म्ा 
नये और अधिक उपयोगी स्वदेशी बोली मे शिक्षा देने वाले विद्यापीठ 
खोल रही है| पर यह कार्य सरल नहीं है, बहुत कटिनाइयों का सामना- 
करना पड़ रहा है, और पड़ेगा । 

अध्ययनाध्यापन और ग्रन्थनिर्माण का सम्बन्ध स्वाभाविक है। जहां 
बुद्धिमान्‌ अध्येता और अध्यापक एकत्र हों, वहीं शास्त्र की चर्चा, काव्य 
साहित्य की चच।, होगी । ओर परस्पर बुद्धि के संमद से, तथा गुद शिष्य 
के साथ मिल कर संसार के व्यवहार व्यापार को देखने से, ज्ञान विज्ञान 
विशुद्ध होगा | तत्र उत्तम ग्न्थ धीरे धीरे तेयार होंगे | 

यह काम यदि संग्रथन, संघटन, व्यूइन, कमंविमाग, के साथ किया 
जाय, तो यत्ञ बहुत पूरी तरह से सफल होगा । प्रसिद्ध है कि एक प्रधान 
पंपादक और तीस चालीस विशेष-विभाग-संपादकों की मातहती मे, पन्द्रह 
सौ लेखकों ने काम कर के, दो वर्ष के भीतर भीतर “एनसेक्लोपीडिया 
ब्रिय्निका” ऐसा बृहतकाय आकर-अन्थ तेयार कर लिया, जिस मे समग्र 
पाश्चात्य ज्ञानसमूह का, सत्र शास्त्रों के विषयों का, निचरोढ़ रखा है। 

यह पुराना सिद्धान्त है कि, श्ञानसंग्रह ओर ज्ञानप्रचार करने वाले 
ज्ञानप्रधान और तपस्वी जीव को, आदर सम्मान ही से, अधिक दृुदया- 
प्यायन होता है। धन तो, भोजनाच्छादन और कुट्ग्ब-निर्वाह के लिये 

# अब इस दोष के साजन की ओर यूनियससिटियों ने ध्यान देना 
झारंभ कर दिया है--( १६४४ ई० )] 


ष्द साद्दित्य का पूर्ण रूप---चार पुरुषार्थ के चार शारत्र 


जितना पर्याप्त हो, उतना चाहिये ही | ज्ञानप्रचार का कार्य, वाणिज्य के 
ऐसा, धन के लोम से चलाने मे बड़े बड़े दोष पेंदा हो जाते हैं, जिन का 
भी उदाहरण पश्चिम देश की दुरबस्था है |-यहां मी अरब बुद्धि को बिगाड़ने 
वाले, सदभावों का नाश करने वाले, असद्भावों को फैलाने वाले, बहुतेरे 
5 न्‍थ और लेख, धन के लोभ से लिखे जाने लगे हैं| दुव्येंसन सिखाना 
सीखना सरल है, सदृव्यसन कठिन | बालक की कच्ची बुद्धि, रोगोत्यादक 
खट्टे तीते मीठे की ओर जल्दी ढुलती है, शुद्ध ओर वलकारक पदार्थों की 
ओर नहीं | इस दृष्टि से में उक्त तीन चार कार्यों को बहुत होनहारः 
सममभत्ता हूं । 


ग्रंथ-निर्माण के अधिकारी । 


एक वात यहां और कहना चाहता हूँ । जेसे शरीर का ब्रह्मचर्य 
आवश्यक है, वेसे बुद्धि का अ्रह्मचय भी | अपरिपक्व शरीर की सनन्‍्तान 

होती है ! वेसे ही अपरिपक्च बुद्धि की ग्रन्थरूसम सन्‍्तान भी कच्ची 
ओर रोगी होती है। इस लिये यह आवश्यक है कि जिन को भीतर से 
स्वभावतः इस ओर प्रेरणा हो, कि ग्रन्थ लिख कर हम साहित्य की सेवा 
करें, वे पहिले ऐसे विद्यापीठों मे, इस नये समय के अनुसार, विद्वानों के 
नये आश्रमो और सच्चे मठों में, अपनी बुद्धि को ओर विद्या को परिपक्च ' 
कर के, और जिस विपय पर लिखना हो उस का उचित अनुभव प्राप्त 
कर के, तब ग्रन्थ-निर्माण मे प्रदत्त हों | तथा, भिन्न भिन्न मतों के, रागद्वेष 
से प्रेरित हो कर, परस्पर दूषण की बुद्धि को सदा बचाते रहें, क्योंकि 
परमात्मा की दृष्टि से सब अवश्यमेव, निश्चयेन, एक हैं, यद्यपि प्रकृति 
की दृष्टि से अनेक ओर भिन्न हैं; कपड़ों के आकार प्रकार मे अनन्त भेद 
हैं, पर शरीर की सामान्य आकृति तो सत्र की समान हे। मनुष्यता, 
इंसानियत, एक है, और इस का साधने ही परम धर्म है| जिस साहित्य 
में यह भाव मरा रहेगा, वही साहित्य ठीक ठीक लोकोपकारक होगा | 
जैसा प्राचीन आय संस्क्रत साहित्य रहा है। साहश्य पर जोर देना 
चाहिये, वेहश्य पर नहीं | अमेद-बुद्धि बढ़ाना चाहिये, मेद-बुद्धि नहीं। 


ग्रन्थ निभोण के अधिकारी छह 


समन्वय (सम्‌-अनु-्ञ्रय) का, संग्रह का, विरोधपरिहार का, यज्ञ करना 
चाहिये, विपयय (वि-परि-अय) का, विग्रह्व का, विरोध-वर्धन का, नहीं | 


सजनो ! हम लोगों ने इस समागम में अ्रच्छे-अच्छे निश्चय किये; 
अच्छे अच्छे व्याख्यान सुने, कोई ओजस्वी, कोई रसमय, कीई शानवद्धेक, 
कोई उत्तेजक, कोई पथप्रदशंक; ओर परस्पर जानपहिचान और स्नेह के 

चन्‍्धन बढ़ाये | 

अन् आप सब्र लोगों को, और विशेषकर स्वागत-समिति के महाशयों 
को, जिन्‍्हों ने अतिथिसत्कार का इतना भार उठाया, पुनः धन्यवाद देता 
हूँ | तथा वंगीय साहित्य-परिषत्‌ को, जिस ने इस सम्मेलन का सम्मान 
किया | तथा उन सजनो को जिन्हों ने श्रत्युत्तम प्राचीन चित्रों, ग्रन्थों, 
सिक्कों ओर कारीगरियों को प्रदर्शिनी का प्रचन्ध किया | तथा नाटक- 
सप्तिति को, जिस ने, अपने नाटक मे, समाज के अद्भुत मायामयरूप का 
चित्र, प्रतिनिधियों को दिखाया । 

अन्त मे, उसी अ्रपने संस्कार के अनुसार, फिर से आप लोगों का 
ध्यान, इतिहास पुराणो के पुनः संस्करण की ओर दिलाता हूँ। इन्हीं से 
युनः पुनः इस देश के ज्ञान की शुद्धि हुई है, ओर अ्रभ्युद्य और निःश्रेयस, 
ऐहिकार्थ और परमार्थ, दोनो सघा-है | भागवत मे लिखा है कि नारद 
ने व्यास को भागवत पुराण लिखने के लिये उपदेश दिया। इस समय 
भारतमाता की सतन्नात्मा ही नारद के स्थान पर है, ओर उस की अड़तीस 
कोटि सन्‍्तान में से जो जो साहित्य मे प्रवीण हैं, वे ही व्यास-स्थानीय हैं । 
नारद के वचन व्यास को ये हैं, 

अद्दो महाभाग !, भवान्‌ अमोधरक्‌, शुचिश्रवा:, सत्यरतो, धटतब्रतः; 

उदहक्रमस्य, अखिलबंधसुक्ये, समाधिनाउनुस्मर तद्विचेष्टितम्‌। 

इत्थं. सम्भाष्य,, भगवान्‌ _ नारदों,. वासवीसुतम, 

आमन्य, वीणां रणयन, ययो .याहर्छिको मुनिः | 

- ( भागवत ) 


५० | चतुर्रः साहित्य । पुरुषार्थ का अ्रथ 


है बढ़भागी, छुद्धि तुम्हारी सब रहसन को देखि सके, 
यश निर्मल, जिह्ना सांची, तन सन व्रत घारत नाह्िं थके; 
सब रस अर सब ज्ञान भरे इतिहास पुराण बनावो, 
अ्रह तिन तें सब लोकन की तुम आतमरूप जनावो; 
करि समाधि, अपने सन में तुम हरिचरितन को ल्यावो, 
अरु लोकन के बंध छुडावन, सब को तिनहििं सुनावौ | 
अस संभाषण करि के नारद वेदच्यास॒त॑ विदा भये 
सन माने, वीना रनकारत, तुरतहिं तहं ते चले गये | # 


॥ ३४ ॥ 


चतुरड़ साहित्य का परिशिष्ट . 

( सोर आषाढ़ १६६३ वि०, १५ जून १६३६ ई०, को लिखा गया ) 
“अ्रथ्यंते, प्राथ्यंते, इति अर्थ:) जो चाहा जाय वह अथ! | पू५ 
शरीरं च, पुरं च; पुरि शेते इति पुरुष” | जो शरीर मे सोआ हो, प्रवेश 
किये हो, देह का धारण किये ही, उस चेतन्यांश को, जीव को, पुरुष! 
कहते हैँ | उस का अमीष'्ट, 'पुरुषार्थ' | जीवमात्र का एक ही अंम्यथेनीय 
साध्य, सुख | वह दो प्रकार का, विषयानन्द और ब्रक्षानन्द, लज्ज़ञतुद्‌-दुनिया 
ओर लज्ज़तुल्‌ इलाहिया | शरीर मे वत्तमान ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों के 
विषयों और क्रियाओं के अनुमव से जो, 'में यह शरीर हूँ, में यह शब्द 
स्पर्श आदि विषयों का अनुभव कर रहा हूँ, में यह क्रिया कर रहा हूँ, 
एतद्‌-श्रस्मिता-आत्मक, अहं-कार-आत्मक ( दुःख से मिश्रित ) सुख, वह 
विपयानन्द । इन विशेष विशेष विषयों और क्रियाओं से थक कर ( 'में: 
यह शरीर नहीं, प्रत्युत सब कुछ. में ही हे.” यह ब्रह्मनअस्मिता-आत्मक, 
भूमा-श्रात्मक, स्व-महिमा-रूपी, निर-अहंकार-आत्मक, परम-अहंकार- 
आंत्मक, परम-ईश्वर-आत्मक ), गाढ निद्रा! के ऐसा, परा शांति का 
: ( सुख-दुःख दोनो से प्थक्‌ ) सुख, वह ब्रह्मानन्द | ह 

$ अ० सा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन ( कलकत्ता ) से समापतिपद 
से दिया गया अन्तिम दिन (२६ सार्च १६२१) का उपासंद्ारात्मक भाषण | 


विषयाननद-बह्मानन्द; काम-मोत्त ह  झ) 


विषयानन्द,की इच्छा का नाम 'काम), 'भोक्कमिच्छा बुमत्षा' 
पक्मानन्द की इच्छा "नप्काम्य', 'मोक्तमिच्छा मुमुक्षा! | राग-विराग, 
साराग्य-बराग्य, प्रवृत्ति-निन्त्ति, ईश्व-उपरम, व्युत्थान-निरोध आदि इन्हीं 
दो के पहलुओं के, रूपान्तरों के, भिन्न स्थानों से देख पढ़ते भिन्न आकार 
भकारों के, नाम हैं। 


इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही अर्थ, काम और मोक्ष | पर जेसा 
पहिले कहा, सुपरिष्कृत मनुष्योचित काम-सुख का साधन, बिना धन के, 
बिना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, नहीं हो सकता | पशु के उचित होगा । 
अर्थ! का विशेष अथ, अमिप्राय, 'घन? है । धन क्‍या है ? दर्घन्ति, 
फलति?, जो फलें, सत्र फलने वाली वस्तु, 'धन-घान्य”, फलवान्‌ वृक्ष, और 
“उत्तम गोधनं धन! । और भी, पर दूसरे दर्जे मे, 'धनति, स्वनतिः जो चजे, 
खनखनाय, सोना, चांदी, ताम्बा,आदि, और ( अब कागज्ञ फे नोट भी ) 
जिस को जनता, वाणिज्य-व्यवसाय की, वार्ता? की, रोज़गार-व्यापार की, 
सुकरता के लिये, अन्न-वस्र-पात्र-उपकरणु-आ्राभूषण-गहनिमाणद्वव्य- 
भवनालंकरणसामग्री-सवारी-शिकारी-स्थलयान-जलयान-वायुयान आदि 
अनन्त जौवनव्यवहारोपयोगी वबसख्ुओं के, अथोत्‌ सभी मनुप्य-भोग्य 
पदार्थों के, विनिमय का साधक (( 'मीन्स धयफ्र एक्सचेंज!+ ) मान ले- 
चह भी । उक्त मनुष्य-मोग्य बहुविध पदार्थ भी। जिस से सुख का साधन, 
“घन, सम्पन्न हो, चढ़े, पूरा हो, वह “सम्पत्ति! | 
स्‍्यों केला के पात में पात पात में पात, 
ह स्यों वेदन की बात में बात वात में वात | 


अस्तु | सुसंसक्ृत विषयसुख का साधन 'अथः', यानी धन! है। और 

सम्य 'सिविलाइजूड”* मनुष्य के अनुरूप धन, बिना मं? के स्थिर नहीं 

होता । इस लिये काम-रूपी पुरुषार्थ के तीन अज्ञ, दयामय दुरदर्शों 

महर्षियों ने, कर दिये | ओर उन में भी धर्म! पर सब से अधिक ज्ञोर 

"दिया, अर्थ! पर उस से कम, और काम? पर सब से कम | क्योंकि काम 


॥६ ९०४॥५ रण 5५९०७॥५8. + (जी5ड९०. 


श्र दो विद्या, अपरा और परा 


की ओर तो मनुष्य की प्रव्नत्ति स्वभाव से ही है, उस से कम्‌ अर्थ की ओर, 
ओर सब से कम धर्म की ओर । इस ज्िवग की सिद्धि का नाम 'अ्रम्युद्य, 
शोर मोक्ष का नाम “निःश्रेयस! । संसार मे मनुष्य का अभितः, चारों 
- और, 'उठदय' होना, सुखी होना, यह “अम्युद्य' | 'नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌?, 
निस से बढ़कर ओर कोई श्री, श्रेयानू, न हो वह “निःश्रेयस” | इस 
प्रकार से, एक पुरुषार्थ से दो, और दो से चार, हो गये । 


' इसी के अनुसार, एक वेद मे दो विद्या, कमंकांड और ज्ञानकांड, अपरा ._ 
विद्या औ्रौर परा विद्या | दो विद्याओं से चार शास्त्र | अपरा विद्या का ही नाम 
मोच्ञशास्र मी। अपरा विद्या के तीन शात्र, धर्म का, अथ का, और काम का 


“दूँ विद्ये वेद्तिग्ये; परा चेवापरा च | तत्रापरा, ऋग्वेदो, यजुवेदः, 
सामवेदो,5थबवेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्तं, छुंदो, ज्योतिपमिति | 
अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते? ( मुएडकोपनिषत्‌ )। 

परा विद्या; ब्रह्मविद्यां, जिस से अक्षर, अजर, अमर, अ्नादि, अनन्त, 
निरंजन, निराकार, निर्विशेष थ्ात्मा का, ( भआरात्ता', आपणा?, अपना!, 
आआपा? ) का ज्ञान हो । अपरा विंद्रा, ऋग्वेदादि अन्य सत्र अनंत विद्या | 
“अनन्ता वे वेदाः” | पहिले कही प्रथा से, प्राचीनो ने, वेदभगवान, 
साहित्य-देव, ज्ञानमयेश्वर, की मूत्ति की भी कल्पना कर ली है। 


दे पादी तु वेदस्यथ, हस्त: कल्पोष्थ पब्यते 
ज्योतिषां अयन चक्तु, निरुक्क श्रोन्र' उच्यते, 
शिक्षा ध्राणं तु वेदस्य, सुख व्यांकरणं स्मतम्‌, 
तस्मात्‌ सांग अधीस्यैव बअद्यलोके महीयते | 
इन पुराने >ओकों में. अधूरी बानी मूर्ति की पूर्ति, उक्त वेदांगों के 
साथ वेदोपांगों और उपवेदों का भी समावेश कर के, स्थात्‌ यों की जा 
सकती है | ५ | 
श्रायुवेंद: सुद॒तः प्राणः, धनुर्वेदों भद्दासुजी, 
गान्धर्ववेदः कंठोषस्थ, शिल्पस्‌ ऊरू सुदर्शनो, 
आधिभोतिकशास्त्राणि. देद्दनि्मौतृधांतवः, . 


वेद की सूर्चि की कल्पना ४३ 


तथा डइधिदेविकानि अस्य शक्लय: स्पंदद्देतवः, 
हृदयं घर्मशास्त्रं स्थाव, अर्थशास्त्रम्‌ अथ उदरम्‌, 
कासशास्त्र च जधने शुअसंततिभूषितम्‌; 
मोत्षशास्त्र' ब्रह्मविद्या मूर्धा स्वेनियामकः, 
वेदांतसंज्ञाइस्य, यत्तो वेदस्तन्न समाप्यते, 
क्षानस्थ परसा काप्ठा धर्मकमोंदिसमंणाम्र, 
सर्वेपां शास्त्रसाराणां दर्शनाद्वापि दर्शनम्‌, 
सर्वविद्याप्रतिष्य था ब्रह्मविद्येत्ति गीचते | 
एवं तु भगवान्‌ वेदों सम्पत्नोषज्जैविराजते | 
धर्म बुसुस्ससानानां प्रमाय॑ परम॑ श्रुति: (म०); 
श्रुति लुभुस्समानानां आंस्मज्षान ' परायणम्‌ | 
न द्ानध्यात्मवित्‌कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते (म०); 
ध्यानेनैव कृतं. सर्वम्‌ आध्मना, 5छ मजुर्यथा | 


वेद भगवान्‌ का पेर छुंदःशासत्र हे; कल्प नामक शास्त्र हाथ है; 
ज्योतिःशास्त्र, आंख; निरक्त, कान; शिक्षा, नासिका; व्याकरण, मुख है | 
आयुर्वेद, प्राण; धनुवेद, भ्ुजा; गान्धर्ववेंद, कंठ; शिल्पवेद, जांघ हैं | सत्र 
आधिमोतिक शास्त्र, सत धातु, पचि तत्त्व हैं, जिन से शरीर बनता है। 
सत्र आधिदेविक शास्त्र, वह शक्तियां हैं जिन से शरीर के सब अंग यथो- 
चित क्रिया करते हैं, हिलते, चलते हैं। घर्मशास्त्र, हृदय; अर्थशास्त्र, 
उदर; कामशास्त्र, सुन्दर सन्‍्तति से अलंकृत गोद है। मोक्षशासतत्र, सत्र का 
नियामक मूर्घा है, सिर है; इसी को त्रह्मविद्या कहतेहं; इस को, उपनिपत्‌ मे, 
सब अन्य विद्याओ्रों की पतिष्ठा, नीवी, नीव, आधार, कहा है | सब वेद का, सब 
धमम कममों के मर्मों का, सव मूल तत्त्वों का, शान इस मे परिसमासत हो जाता है, 
इस लिये इस को बेद का अन्त विदान्तः कहते हैं । सत्र शासतरों के सार का 
इस से दर्शन हो जाता है, इस लिये इस को दशन, सम्बगद््शन, आत्म- 
दर्शन, भी कहते हैं। इस प्रकार से, वेद भगवान?, सब अंगों से सुसम्पन्न 
हो कर विराजते हैं | धर्म को जानने मे परम प्रमाण श्रुति हैं, और भुति 
का अर्थ जानने के लिए. आत्मश्ञान ही का आसरा है। विना अध्यात्म 


घ्छ अनन्त चेद किस प्रकार से 


शास्त्र को जाने, कोई भी किसी क्रिया को सफल नहीं कर सकता; उस से 
सत्फल नहीं पा सकता; क्योंकि यह सत्र जगत्‌, परमात्मा ने, अपनी आध्या- 
त्मिक ध्यानशक्ति से ही बनाया है | ऐसा भगवान्‌ मनु ने कहा है| 
कष्ण ने भी कहा है, 
/ थदा भूतपृथग्भावम्‌ एकस्थम अ्नुपश्यति, 
तत एवं च॒ विस्तारं, ब्रह्म संपद्मयते तदा | (गीता) 


जब संसार के श्रनन्त भूतों के, पदार्थों के, चराचर प्राणियों, द्रवव्यों, 
वस्तुओं के, प्रथग्माव को, नानात्व को, भेदभाव को, अनेकत्व को, एक तत्त्व 
मे, अमेदभाव से स्थित, प्रतिष्ठित, देख लेता हे, तथा उसी एकत्व मे से, 
एक परमात्मा मे से; अथवा परमात्मा मे ही, विस्तार पाते देख लेता है, 
तब जीव का ब्रह्म, श्र्थात्‌ वेद भी, ज्ञान भी, ओर ब्रह्मत्व भी, परमात्मा 
के साथ एकत्व भी; परमात्ममाव भी, सम्पन्न सम्पूर्ण होता है। 

सब्र अनेक! पदार्थ एक मे? और सभी एक से”, हैँ--यह ज्ञान, 
यह वेद, दो विद्या, चार शास्त्र, से सम्पूर्ण सम्पन्न होता है । 

स्थात्‌ किसी को रन्देद हो कि वेद्‌ शब्द का व्यवहार तो ऋक्‌, यज॒ु,, 
साम, और अथवे नामक चार प्रसिद्ध वेदों के लिए ही होता है | सब विद्या, 
सब शाज्त्र, केसे वेद कहला सकते हैं'१ इस शंका का समाधान, और 
“अ्नन्ताः वे वेदाः”, इस तेत्तिरीय श्रुति की व्याख्या, वेदंब्यास जी ने महा- 
भारत के शांति पव के ( कुम्मकोण वाले संस्करण के ) १२२ वें अध्याय 
मे की है-- 
गा अंगानि, वेदाश्रत्वारो, मीमांसा, न्‍्यायविस्तरः, 
पुराण, धर्मशास्त्र' च, विद्या: हा ताश्वतुर्दश | 
झआयुर्वेदी, घनुरवेदो, गान्धवंश्चेति ते न्रयः, 
अर्थशास्त्र' चतुर्थ तु, विद्या हि अष्टादशैव तु। 
एतासामेव विद्यानां च्यासम्‌ आह मह्देश्वर:, 
शतानि त्रीणि शास्त्राणां, महातंत्राणि सप्ततिम्‌ | 
पुनर्भेदसह्र' तु तासामेव तु विस्तरः, 
ऋषिमिदेवगन्धवें: सबिकत्प: सबिस्तर:, 


वेदपारग: कौन है भर 


शश्वद्‌ श्रभ्यस्यत्ते लोके; वेद एव तु सर्वशः । 
चेदाश्वतस्र: संज्षिप्ता, वेदवादाश्व ते स्घताः। 
एतासां पारगो यस्तु स चोक़ो चेदपांरगः | 
वेद नाम से प्रसिद्ध चार वेद, चार उपवेद, छः -वेदांग, पुराण- 
इतिहास, धमशास््र, न्याय, मीमांसा, इन अठारह विद्याओं के आधार 
पर, उन के उपबृ इण के रूप मे, शंकर ने तीन सौ शास्त्र और सत्तर महा- 
तन्त्र बनाये | ओर इन का विस्तार, ऋषियों, देवों, गंधवों ने, हज़ारों तरह 
से किया | यह सब वेद ही है, और इन सब वेदों मे वेद ही का अभ्यास ह 
पढ़ना-पढ़ाना, लोक मे हो रहा है | संज्षित रूप को चार वेद” कहते हैं, 
विस्तीण रूप वो विदवादाः कहते हैं | जो इन' सब को, संक्षेप फो भी, विस्तार 
को भी, जाने, वही 'वेदपार॒ग” कहलाने के योग्य है | प्रसिद्ध चार वेदों की 
भी अ्रधिकांश शाखाओं का लोप हो गया है, यह भी प्रसिद्ध है | कूर्मपुराण 
मे, तथा पतंजलि के महाभाष्य मे, कहा है कि ऋग्वेद के इक्कीस भेद, 
यजुः के सो, साम के एक सहस्तन, ओर अथरव के नो थे। अब तो इन मे 
से बहुत ही थोड़ा मिलता है । ह 
” साम्प्तकाल के प्रतीचीन यूरोपीय शास्त्रों का समावेश, उक्त वेद- 
मूत्ति के श्रंगों मे, अथवा वर्म-अर्थ-काम-मोक्ष शासरों के भीतर, किस 
प्रकार से किया जा सकता है, इस को दिखाने का यत्न में ने अपनी अंग्रेज़ी 
पुस्तक दि सायंस आफ़ सोशल आरगगेनिज्ञेशन, इन्‌ दि लाज़ आफ़ मनु)? 
की पहिली संचिका (जिल्द) के १० २६८-२७० मे किया है। संक्षेप से यों कह 
सकते हैं कि 'सायंस? के दो विभाग, 'स्पिरिचुअल' ( परा विद्या ) और 
पैरीरियल” ( अपरा विद्या ) और पहिले के अ्रंद्र तीन विभाग होंगे | 
( १--क )--समाज के शिक्षण, धारण, व्यवस्थापन, संग्रहण 
के, साक्षात्‌ या परम्परया, उपयोगी शासतत्र, यथा आमर” ( व्याकरण ), 
(फ़रेलालोजीः ( निरक्त ). प्रासोडी? (छुंद ), 'मायेमाटिक्स”ः और 
नआस्ट्रोनोमी! ( गणित और. ज्योतिष ), 'सोसियालोजी” ( समाजशस्त्र ), 
पहेस्ट्ये? ( इतिहास-पुराण ), 'पालिटिक्स” 'सिविक्स”! (राज-शात्त्र ), 
“एथिक्स! (सदाचार-शासत्र और पूर्वमीमांसा ) ला एंड जूरिस्पूडेन्स” 


५६ पाश्चात्य शास्त्रों का चतुःशास्त्र मे समावेश 


( व्यवद्वार-घर्म और पूर्वमीमांसा ) इत्यादि। ॥ जी 
( १+ख )--समाज के रण के उपयोगी शास्त्र; यथा 'मेडिकल 
सायंसः (आयुर्वेद) और उस के अंतर्गत, अंगंभूत, ज्ुआलोजी”, 
धबायनी'/ वायोलोजी'; पक्रेसिओलोजी', 'एनाडोमी' ( प्राणि-शास्त्र, इच्षे- 
बनस्पति-शास्त्र) चतुर्विध-भूतग्राम-शास्त्र; 'शारीर-स्थान), ) आ्रादि, तथा 
धमिलियरी सायंस? ( घनुवेद ) इत्यादि । - 
थे सब 'घर्मशासत्त्र' मे आवेंगे। ु 
(२) समाज की धजीविकाः साधने वाले, तथा श्री, शोभा, समृद्धि, 
पसम्पत्ति' और शक्ति बढ़ाने वाले शाल्र | यथा; 'फ़िज्ञिक्स! ( विद्युदादि- 
शक्तिशास्त्र, तन्मात्र-शास्त्र ) क्रिमिस्ट्री' (महाभूतशासत्र, स्सायनशाज् !) 
/जियालोजी' ( भूगर्मशास्त्र )| पप्नरालोजी-मेटालर्जी) ( खनिजशास्त्र, धात॒- 
शास्त्र), 'इकोनोमिक्स! (समत्तिशाल, अथशार्त्र, कुसीद्शात्र), 'एज्री- 
कल्चर! ( कृषिशास्त्र), डेयरी-फार्मिड: , किट्लू-ब्रीडिडः ! (गोरत्षाशास्त्र), 
५ट्रेड-एस्ड-कामसे! ( वाणिज्यशास्त्र ) | इत्यादि । यह सब अर्थशास्त्र में ' 
आवेंगे ) । | ह 
( ३ ) समाज के सांसारिक सुख-के परिष्कार करने और बदढ़ाने' वाले 
शास्त्र । यथा 'सेक्सालोजी और यूजेनिक्स” ( विवाह-शात्र संतानोत्कपे- 
शास्त्र )) सभी 'फ़ाइन आये सः ( कला-शाख््र ) पोयट्री' (विविध रसों से 
भरी, विविध अलझ्लारों से भूषित, कविता ), 'भ्यूज़िक' ( संगीत-शास्त्र )- 
पवैडिड! ( चित्र-शाख )) 'हकल्पचर! ( रूपोत्किरण-शास्त्र, प्रतिमा-शास्् ) 
'आर्किटेक्चर! ( वास्तु-शात्तर ), 'गार्डनिड? ( उद्यान-शास्त्र ), इत्यादि 
यह सब कामशाझ््र मे आ्वेंगे | ह 
(४ ) दूसरे, अर्थात्‌ (स्पिस्चुअल सायंस, मे, 'मेटाफ्रिज्ञिक' ( ब्रह्म- 
विद्या ), सैकालोजी! ( अध्यात्मशासत्र ), 'एप्नाइड सेकालोजी' (योगशासतर) 
'लेको-एनालिसिस! श्रौर 'सैकियाद्री! ( उन्‍्माद-चिकित्सा शास्त्र, चित्तरचि- 
कित्सा-शास््र ); “मिस्टिसिज्म! ( भर्तिंशात्त्र ) | इत्यादि | यह सब मोच्षशात्र' 
मेआवेंगे। . ता की कक 
.. धर यह याद रखना चादिये कि जेंसे संसार मे किसी भी वस्तु का 


॥ 


सब शास्त्र परस्पर सम्बद्ध ७ 


किसी भी अन्य वस्तु से सवंथा पार्थक्य नहीं है; महाभूत सब एक दूसरे मे 
और चेतन्य में ओत-प्रोत हैं; इसी तरह, अथ च इसी हेतु से, किसी भी 
शास्त्र का किसी भी अन्य शास्त्र से स्वथा स्वातंत््य अथवा सम्बन्धाभाव 
नहीं है | 'सर्व सर्वण सम्बद्ध! | संभी शात्त्र प्रत्येक शासत्र के श्रंतःपतित 
हैं । इसी लिये सुश्रुत ने कह हे, 
एक शास्त्र अधीयानो न विद्यात्‌ शास्त्रनिश्चयम; 
तस्मादू वहुश्रुतः शास्त्र' विजानीयाब्विकित्सकः | 
अन्यत्र भी कहा हे, 
एकमेव शास्त्र जानान: न क़िंचिदपि शास्त्र जानाति। 

एक ही शास्त्र को जानने वाला कोई भी शास्त्र नहीं जानता; उस एक 
के अर्थ को भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता । जो बहुश्रुत है, अन्य 
शास्त्रों की भी वातों को कुछ न कुछ जानता है, वही वेद्य अपने शास्त्र को 
भी ठीक जान सकता है | इस लिये, बहुभ्रुत हो कर, वेद्य को, परमोपयोगी, 
प्राणरक्षक, आयुवेंद को जानना चाहिये । हि 

केवल, “वेशेष्यात्तु तद्दादस्तद्वादः”, “भूयसा व्यपदेशः”, प्रधान विपय 
के नाम से विशेष-विशेष शास्त्र का विशेष-विशेष नाम पड़ता है। 
ऊपर कहा हुआ, शास्त्रों का विभाजन ओर राशीकरण, केवल अध्ययना- 
ध्यापन के सौकय की दृष्टि से ही सार्थक है | वेद भगवान्‌ , सोहित्य देवता, 
सरस्वती देवी, के अंगों का विच्छेद केंसे हो सकता है। एक ही प्राण, एक 
ही रक्त, सब मे सदा संचार करता रहता है, और सब को आल्लावित, आप्या- 
यित, जीवित, रखता है। अंग-अंगी-भाव से सब मिल कर के ही साहित्य के 
पूर्ण रूप को संपन्न करते हैं | जीवन्ती मूर्ति के रूपक का यही शआ्राशय है | 

साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक उत्सवों पर, अब कई वर्षों से, उस के अंगों 
के रूप मे, दशन परिषत्‌ , इतिहास परिष्रत्‌ , विज्ञान परिपत्‌, आदि के 
अधिवेशनो का भी प्रतन्ध किया जाने लगा है। यह कार्य स्वेथा समाजन 
अभिनन्दन के योग्य है | इस से विद्त होता है कि प्रबन्धकर्ता विद्वान 
सजनो ने अनुभव किया है कि, साहित्य पदार्थ में सभी शास्त्र, सभी विद्या, 
का समावेश है । यदि साहित्य” शब्द को 'काव्यः शब्द का पर्याय ही 


५८ ््ि महाकवचि परमास्मा ही 


माने, तो काव्य शब्द मी बड़ा महिमाशाली है | गीता मे, वेद मे, “कर्वि 
पुराणं अनुशासितारं अणोः अणीयांस अनुस्मरेद्‌ यः”?, “कविः मनीषी 
परियू: स्वयंभूः याथातथ्येनार्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः”, ऐसे चक्तों 
मे, परमात्मा को 'कवि' संज्ञा से, भक्तिपूवक स्मरण किया है। परमात्मा 
ही तो अद्वितीय कवि?” है । समस्त ओर व्यस्त जगत्‌ सब उसी की कविता 
है, अचिन्त्य, अप्रशात, अलक्षण, अप्रतक्‍्यं, अविशेय, महयकाब्य है। 
“रसो वें सः” परमात्मा ही रस का सार है| “आत्मनस्तु कामाय सब वे प्रिय॑ 
भवति” । आत्मा ही रसास्वाद करने वाला है, जो कुछ भी पदार्थ, रसीला, 
प्रीतिपात्र, सुखदायक, जान पड़ता है, वह सब आत्मा ही के लिये प्रिय है, 
ओर आत्मा, अनन्त अनात्म-पदार्थों के द्वारा, अपनी सत्ता का ही आस्वा- 
दन, रसन करता है, इस लिये आत्मा ही रस-सार है | अनंत रस, अनंत 
अलंकार, सत्र जगद्गपी महाकाव्य में भरे हैं | इस के किसी भी अंश का, 
अंग का, सद्‌ वर्णन, मनुष्य का किया हुआ भी, काव्य है | सहृदय के 
लिये, सायंस” मे, 'शास्त्र' मे, भी रस भरा है। उस के आस्वादन के अनु 
कूल, मनुष्य की प्रकृति होनी चाहिये | जिस जगत्‌ को परमास्मा का महा- 
काव्य कहते हैं, उसी को परमात्मा की प्रकृति भी कहते हैं | उस प्रकृति के 
सोन्द्य का, अनंत महाकाव्य के एकमात्र विषय का, क्या कहना है । 

तथा ते सौन्दर्य, परमशिवदड्म्मात्रविषयं, 

कथंकारं त्रसः, सकलनिगमागोचरगुणे 

उस अनंत अगाघ सौन्दर्य का पूरा दशन और आस्वादन तो- परम - 

शिव, परम कल्याणमय परमात्मा, की ही दृष्टि कर सकती है | सकल 
निगम, सब चेद्‌ ओर वेदवाद, अशेप साहित्य जिस का मनुष्य सड्डुलन कर 
सकता है, उस सौंद्य का निरूपण चित्रण नहीं कर सकता | 

लिखति यदि प्रयत्नात्‌ शारदा सर्वकालं 

चदपि तब ग़ुणानां ईंश पारं न याति।| 


॥ ३० ॥ 


र्‌ 
हिन्दी साहित्य 


4४ 
॥ 3४ ॥ 


यो देवानां प्रभवश्नोद्धवश्च, विश्वाधिपो, रुद्रो महर्षि:, 
हिरण्यगर्भ' पश्यति जायमानं, स॒ नो बुध्या शुभया संउनक़ु |3/ ॥ 
: सज्जनो | 
- संस्कृत व्याकरण के जानकारों मे कहावत है, “सर्वे शब्दाः सर्वार्थवा- 
चकाः” | सब ही शब्द सब ही अ्र्थो' के वाचक हो सकते हैं। जेसे 'सन्‌!--- 
इस आवाज्ञ का अ्रथ हिन्दी मे रस्सी बनाने की एक वस्तु? का है, और 
अंग्रेज़ी में इसी श्रावाज़ से (पुत्र! का, 'सूर्य' का भी, अ्दण होता है# । 
'पर'-- इस शब्द से हिंदी मे लिकिन?, किंतु”, 'परंतु!, मगर”, का संकेत 
होता है, 'चिड़िये के पर” का भी, संस्कृत मे अर्थ 'पराया! और 'ूसरा' 
तथा परम” भी होता है, अंग्रेज़ी मे इसी आवाज़ का अर्थ 'द्वारा', तथा 
बिल्ली तेंदुआ व्याध्॒ आदि पशुओं के .प्रसन्‍नावस्था मे एक प्रकार के 
बोलने का | इन उदाहरणो से आप देखते हैं कि न केवल श्रर्थ ओर शब्द 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु शब्दमात्र का अर्थंमात्र से सम्बन्ध है। और 
यह केवल किसी जनसमूह के संकेत की, मान लेने की, बात है, कि किस 
'शुब्द से किस स्थान और किस काल मे किस अथ का ग्रहण किया जाय | 
यह तो हुई वेयाकरणो के सिद्धान्त की वात । अब आप देखिये कि 
मेरे और आपके प्रिय सुद्दत श्री गोविन्द्दास-जी ने इस की क्या दुदशा 
की है। इन्हों ने इस का अर्थ यह किया है कि सत्र आदमियों से सब काम , 
लिया जा सकता है। और मुझ को स्नेह की रस्सियों से बाँध कर इन्हों ने 
आप के सामने राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के तृतीय वार्षिकोत्सव के सभापति का 
काम करने के लिये नियुक्त करा दिया है। 


६ 500; 300. | शिषा; रिणा. 


६० क्षमापन 


चमापन 


इस काम के लिये मेरी योग्यता केवल इतनी ही है कि इस जन्म 
मे मेरा शरीर हिंदी, अर्थात्‌ हिंद का, है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी है, 
में दृदय से मनाता हूँ कि इस का प्रचार भारतवपं के कोने-कोने मे हो 
जाय, इस मे अच्छे-अच्छे ग्रंथ सब विषयों के लिखे जाये, ओर इस का - 
सर्वाडगीण साहित्य बढ़े | एक बेर पहिले. मी, आज से दो वर्ष हुए, श्री 
पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने ऐसी ही मुसीबत मे मुझ को कलकत्ते ले जा 


कर डाल दिया था | और उस समय भी मुझ को ऐसे ही क्षमापन करने... 


पड़े थे । 

मेरी क्रिस्मत में दूसरी मंभट लिखी हैँ, जिन के कारण, बहुत अच्छा 
रहते हुए भी, हिंदी के ग्रन्थ पढ़ने-लिखने की फ़संत मुझ को नहीं ही 
मिलती | जरूर है कि श्री गोविंद्दास जी ने मुझ से, दो महीना हुआ, 
यहाँ आने का क़रार ले.लिया था। पर, दूसरे कामो मे अत्यन्त व्यग्र होने 
के कारण, कल शाम तक, यानी आप के नगर मे पहुँच जाने तक, मुक्त 
को फ्रुसंत नहीं मिली, कि आप के सामने 'पन्नं पुष्प” आदि जो उपहार ले कर 
आना हो उस की सामग्री एकन्न करूँ | तात्कालिक व्याख्यान करने का. 
अभ्यास मुझे नहीं के चरावर है। “रिक्तपाणिन पश्येत्तु मित्राणि स्वजनान्‌ 
गुरुन” | खाली हाथ मित्रों के पास नहीं जाना, इस की फ़िक्र बड़ी भारी । 
कल रेल पर बड़ी मिहनत से विचार रहा था कि क्या क्‍या बात, नौसिखवों 
के आमोख्ता सी, आप लोगों को सुना जाऊं | यहां पहुँचने पर मालूम हुआ - 
कि रविवार को, सवेरे से नहीं, शाम को कार्य आरम्भ होगा | इस से चंद 
घंटों की मुह॒लत मुझ को मिली। उस मे कुछ नोट कर लिया है, वही 
आप को सुनाता हूं | इस मे से जो बात आप को पसन्द आवबे रख 
' लीजियेगा, बाक्नी को दर गुज़्र कीजियेगा । कहावत है, 


नामंत्रमत्षरं किंचिनू, न॒च॒ द्वब्यं अनोषधम, 
नायोग्यः पुरुषपः कश्वित, प्रयोक्रैव तु दुर्लभ: । 


कोई अक्षर नहीं जिस मे मंत्र की शक्ति न हो, कोई द्रव्य नहीं जिस मे . 


'पुस्तकी भवति पंडित? ६१ 


ओषध की शक्ति न ह, कोई पुरुष नहीं जो सर्वया अयोग्य हो; हाँ, प्रयोक्ता 
जानकार होना चाहिये | इस का मे मेरे प्रयोक्ता आप लोग हैं | यदि मुझ 
से काम न वन पड़ा तो दोष ग्रयोक्ता की, आप की, जानकारी पर आवेगा | 
यह्द राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर, श्री गोविंद्दास जी और उन के कुल के बृद्धों 
तथा अन्य देवियों ओर सजनो की उदारता और परिश्रम से स्थापित हुआ 
है। कई वर्ष तक यह दूसरे नाम से काम करता रहा। अब तीन वर्ष से इस 
नये नाम से काम कर रहा है | वार्षिक विवरणो- से मालूम हुआ कि इस 
के तीन अंग हैं, पुस्तकालय, नई पुस्तकों का प्रकाशन, मासिक पत्रिका 
श्री शारदा! का प्रकाशन । 
पुस्तकी भवति पंडितः । 
पुरानी कहावत है, “पुस्तको भवति पंडित”? । जिस के पास पुस्तर्के 
होती हैं, वह कभी न कभी, कुछ न कुछ, पढ़े ही गा, और पढ़ेगा तो कुछ 
न कुछ पांडित्य उस को प्राप्त द्वो दी गा। अंग्रेज़ी मे मी यह विश्वास हो चला है, 
अच्छा पुस्तकालय अच्छे विद्यापीठ के बराबर है?# 4 यह कथा साधारण 
मनुष्यों की दृष्टि से है । उन विशेष व्यक्तियों की ६ऐ्टे से नहीं जिन के 
विषय मे निरुक्त से लिखा है “स्थाणुः अर्य॑ भारदारः -किलामूद , अधीत्य 
वेदान्‌, न विजानाति योड्थेम?, जिस का तजु मा शेख सादी ने यों 
किया है कि-- 


न मुहक़क्रिक् बुबदू, न दानिशमंद, 
घारपाये वर्‌ ऊ किताबे चंद । 

वेद को कंठस्थ कर लिया, पर उस का अर्थ नहीं समझा, और उस के 
अनुसार सद्‌ आचरण नहीं किया, तो मानो काठ की चौकी पर पुस्तक 
लाद दी। न उस को सत्य का ज्ञान हुआ, न सदबुद्धि, नेक नीयत, हुई; 
मानो चौपाये पर किताबों का बोझ रक्‍्खा है | पंडित! शब्द का अर्थ याद 
रखने योग्य है, 'सद्‌ू-असदू-विवेकिनी बुद्धिः पेंडा, सा संजाता यस्य सः पंडितश' 
सच और भ्ूठ, भले और बुरे, नेक.व बद, पुएय और पाप का विवेक करने 
वाल बुद्धि का नाम पंडाः; वह जिस को ग्रात्त हो गई है वह पंडित” । 
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६२ पुस्तकांगार; पुस्तकों की रक्षा आवश्यक 


यह विचार पश्चिम में तो प्रायः 'स्थिर हो गया है. कि विद्यापीठों के 
भुख्य अंग दो ही हैं, 'ज्ञानविभाग” (आंट स) के लिये (पुंस्तेकागार', लाइश्रेरी' 
और “विज्ञानविभाग' (सायंस) के लिये 'शिल्पागार', 'योग्याशाला?, प्रयोग- 
शाला), लाबोरेटरी' | वयःप्रास विद्यार्थी के लिये 'ज्ञानविभाग? मे प्रायः इतनी 
शिक्षा पर्याप्त होती है, कि उस को बता दिया जाय; कि जिस विषय का 
वह अध्ययन करना चाहता हो उस के अमुक-अमुक ग्रंथ इस इस क्रम से 
पढ़ जाय, और, फिर, उन मे जहां जहां उस को शंका हो वहां वहां अध्या- 
पक लोग उस का समाधान कर दे । । 


पुस्तकों की रक्ता । 
उत्तम ज्ञान के प्रचार का उत्तम और मुख्य उपाय यह है कि उत्तम 
पुस्तकों का संग्रह कर दिया जाय, और ऐज़ा प्रचन्ध कर दिया जाय कि 
सच्चे जिज्ञासु विद्यार्थी उन पुस्तकों को, रक्षा के साथ, पढ़ सके | इस 
सम्बन्ध मे, 'रक्षा! शब्द का अर्थ करना अवश्य है | बहुत पुराना अनुभव 
यह है कि, मंगनी की पुस्तक के विपय में प्रायः लोग सदूबुद्धि छोड़ देते 
हैं । इसी से कहावत हो गई है कि “पुस्तकी. . .परहस्तगता गता ” । मेरा 
निजी अनुभव है कि लोग मगनी न देने से बुरा मानते ही हैं, माग कर 
स्वयं लौटाना जानते ही नहीं, तक़ाज्ञें पर कोप करते है, और यदि लौटाया 
भी तो प्रायः जिस रूप से पोथी गई थी उस रूप से नहीं ही वापस आती। 
कमी जिल्द टूटी और मेली, कभी पन्नो के कोने मुढ़े, कभी पन्‍ने फटे और 
शायत्र भी | अकसर लोग, खाह-म-खाह, ढेढ़े मेढ़े, पिंसिल रौशनाई के 
निशान भी बना देते हैं, और व्यर्थ के नोट निहांयत बदसूरती से लिख 
दिया- करते हैं, जिस से पुस्तक नितान्त कुरूप हो जाती है । दूसरों की क्‍या 
कहूँ ? में स्वयं भी मित्रों से मांगी हुई पुस्तकों को बिना याद दिलाये प्राय 
नंहीं लोग पाता हूं | मुके याद है कि एक वेर एक मित्र से कई पुस्तकें 
में ने मगनी लीं, जिन में एक ग्रन्थ दो मोटी-मोटी जिल्दों मे था। लौठाते 
चन्नेत एक जिल्द मेरी निजी किताबों मे मिल कर रह गयी। कुछ दिनो बाद 
मित्र ने पूछा । में ने कह्य कि में ने तो लौगा दिया। बड़े शीलवान्‌ ये । 
कुछ नहीं चोले | एक दिन मुझे! वह जिल्द,. अपनी किताबों को उलय्ते 


जिम्मादारी, बाहरी दंड से द्इ 


पलय्ते मिली । बहुत अपराध-च्षुमापन का पत्र लिख कर उस को में ने उन 
के पास भेजा । पिंसिल से, पुस्तक के गुवंथ वाक्यों के सामने, मम 
( हाशिये ) पर, चिन्ह करने तथा टिप्पणी ज्ञिख देने के भी दुरभ्यास मुझ 
को भी स्वयं है, पर यह प्रायः अपनी निजी पुस्तकों पर करता हूं, जिन 
से मुझे अपने लेखों के लिये काम लेना होता दे, और निशान भी; 
हरी, काली, नीली, लाल पिंसिलों से, 'रूलर! रख कर, सीधा करता हूं, 
और टिप्पणियों को, अक्षर बना कर, सीधी पंक्तियों मे लिखता हूं, जिस 
से पुस्तक की शोभा ,घटे नहीं, बल्कि बढ़े । 


उत्तरदातृत्व | 
, इस विषय की चेतावनी हर वक़्त देते रहने की ज्ञरूरत है। जिस को 
अंग्रेज़ी मे 'सेन्‍्त आफ़ रिस्थांतिबिलियी! कहते हैं, जिस को आज कल 
दायित्व” के नाम से दिंदी में कदने लगे हैं, पर जिस का टीक पुराना 
संसक्ृत नाम उत्तरदातृत्श! ओर फ्रारसी नाम 'जवाबदिदी! अथवा ज्िम्मे- 
दारी है, वह भाव हम भारतवासियों मे कम हो गया है| हमारे हास 
का यह एक मुख्य कारण है । जवाबदिही दो चाल की होती है, एक 
ब।हरी, एक भीतरी । वाइरी तो तब होती है जत्र कोई बाहरी दंडदाता 
हो, प्रश्न करे ओर उत्तर मांगे, कि तुम ने ऐसा क्यों किया या नहीं 
किया, और संतोषजनक उत्तर न पाने पर दंड दे ) इस चाल को जवाब- 
दिही से दुनियां मे बहुत कार्य चलता है । इसी लिये मनु ने कहा है । 
दंढः शास्ति ;जाः सर्वीः, दैंढः एवं अभिरक्षति, 
दंडः सुप्त पु जागति, दंदं धर्म विदुद्च भाः। 

ददमनादू दंड?, जो दमन करें, मजबूर करे, कि ऐसा ही करों, 
इस के विरुद्ध मत करो, वह (अंग्रेज़ी मे 'पावर आफ़ कग्पल्शन? ) 
दंड शक्ति है | यही शक्ति प्रजा की शिक्षा, शासन, करती है |) यद्दी 
रक्षा करती है। जब सत्र सोते हें तव यही जागती ओर पहलरा देती है | 
यह दंड ही, धर्म का, 'समाज-घारण शक्ति” का, रूपान्तर है | 

पर यह बाहरी दंड के भय की जवाबदिही, दूसरे दर्ज की हे। श्स 
को बचा जाने की आशा से, लोग तरह तरह के. जतन, माया के अथवा 


६४ भीतरी दंड से; 'पब्लिक स्पिरिट! 


धृष्ठता के, करते हैं | उत्तम जवाबदिद्दी भीतरी है, अपनी आत्मा के सामने 
उत्तरदातृत्व | जिस के मन मे यह भीतरी उत्तरदातृत्व पेदा हो गया, 
वह प्रायः वंचना या ध्ृष्टता नहीं! कर सकता, क्योंकि उस को निश्चय 
हो गया है कि में अपनी आत्मा के दंड से बच सकता ही नहीं 

इसी भाव के दूसरे नाम अथवा दूसरे रूप, पराय-बुद्धि, सामाजिक 
भाव, सार्वजनिक दृष्टि, पब्लिक स्पिरिट! आदि हैं। 

पुस्तकों के सम्बन्ध भें इस की जगाने का शायद एक प्रकार यह 
अच्छा हो कि पुस्तकालय के प्रत्येक कमरे मे तथा प्रत्येक पुस्तक पर, 
छुपे काग़ज़ लगा दिये जाय, जिन पर लिखा हो कि--“कृपा कर के यह 
याद रखिये कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उस को आप के बहुत से 
भाइयों बहिनो को भी पढ़ना है, इस लिये रक्त से पढ़िये | आप के हाथ मे. 
पुस्तक की अवस्था बिगड़ने न प्रावे, नहीं तो आप के भाईयों बहिनो के 
काम मे न आ सकेगी” |# 

लोग आयः जान बूक् कर काम नहीं बिगाड़ते, बल्कि लापरवाई से, 
ओर विचार ओर दूरदर्शिता के वेसे अभाव से जेसा बालकों को दोता 
है। उन को याद दिलाते रहने ही की अधिकांश ज़रूरत है | 

मेरा निज का अनुमव है । रेल मे एक अन्य मुसाफ़िर साथ बेठे 
थे | खिड़कियाँ खुली थीं, .सिफ़रे सिर फेरने की जरूरत थी | पर नहीं, 
खांसी आई तो खखार कर गाड़ी के अन्दर द्वी उन्हों ने थूका, और पानी 
पी कर, शुसलखाने के, जो पास मे खुला था, दवाक्षे के अन्दर, कुल्ला, 
जहां बेठे थे वहीं से, कर दिया । कुल्ले का गंदा पानी “बंचों? के नीचे ओर 
ग़सलखाने के फ्रश॑ पर फेल गया । भैने अज़ किया कि, जनाव ने 
खिरकी के बाहर थूका होता, और कुल्ला किया होता, तो अच्छा होता | 

# इस सम्दन्ध सें, पुराने छोक, कुछ इस प्रकार के हैं ह 

-कीटद्‌, अग्नेर्‌, जलादू, धुलेर, मुर्खात, शिथिलबंधनात, 

चोराचू च॒ रक्ष मां, विद्वन !, एवं वदति पुस्तकी | 

रहिता, एवं तु,. भृयास्स॑ चहूनां- उपकारियी, 

अन्यथा, शीघ्रम्‌ एवं स्यां अष्टा, जीर्णा, विखंडिता | . 


| 


सदाचार का मर्म ५ 


उन्हों ने बहुत सादगी से कहा कि, मुझे अगले स्टेशन पर उतर जाना 
है। में ने उन से फिर अज्ञै किया कि; लेकिन मुझे तो अभी दूर जाना है, 
और दूसरे लोग भी इस में आते रहेंगे । तव उन को याद आई, और 
उन्हों ने कहा कि ज़रूर भूल हुई । 

पर सब लोग ऐसे नहीं होते । कुछ की प्रकृति अधिक कड़ी होती है। 
मेरे एक मित्र को भी ऐसा अनुभव हुआ । लेकिन जब उन्हों ने इन दोस्त 
की तवज्जह सफ़ाई की तरफ़ दिलाने की कोशिश की, तों यह जबाब मिला 
कि “जनाव, अगर आप को ऐसी सफ़ाई पसन्द है तो आ्राप रिज़र्वेंड क्लास 
मे चला करें? | मेरे मित्र ने मजबूर हो कर उन से कह्य कि “अग्रर 
आप को गंदगी इस कदर पसंद है, तो आप बराल के जाय-ज़रूर मे ही बेठ 
क्र सफ़र कीजिये?। 

आप लोगों को खयाल होगा, कि कलकत्ता बम्बई आदि को ट्राम गाड़ियों 
मे, और कभी-कभी रेलगाड़ियों मे मी तस्त्ती लगाई रहती है, जिस पर लिखा - 
रहता है कि गाड़ी के अन्दर मत थूकिये । इसी क्रिस्म की चेतावनी पुस्त- 
कागारों मे और पुस्तकों मे लगी रहे, कि किताबों की शकल को बनाये 
रखिये, तो कुछ तो अवश्य सुधार होगा । 

सदाचार, शिष्टाचार, अदब-क्रायदा, विनयन, तर्तबियत, इन सब का 
हृदय, मर्म, यही है कि बचपन ही से सब को हर वक्त चेतावनी द्वोती रहे, कि 
सिफफ़ अपनी ही फ़िक्र नहीं करना, दूसरों की मी फ़िक्र करना, अपने थोड़े 
से आराम के वास्ते, या श्रम चचा जाने के लिये, या विनोद के लिये, 
दूसरों को भारी क्लेश न देना, उन का बड़ा नुक्सान नहीं कर देना । 

जिस समाज मे शिश्षाचार सदाचार का यह भाव फेला हुआ है. 
चंही समाज उत्तम ओर दृढ़ रीति से संग्रथित और संग्रहीत है, ओर परस्पर 
सहायता के कारण वलवानू है। इस भाव का प्रचार पुस्तकालय के कर्म- 
पारी, पुस्तकों क रक्षा की चेतावनी के प्रकार से, कर सकते हैँ ।. 

ज्याय-व्यय | 

हिन्दी मन्दिर के जों दो और अंग हैं, अर्थात्‌ “भी शारदा? पत्रिका 

ओर नये ग्रंथों का आविष्कार; -ये पुस्तकरुंचयय के फ़लरूप ही हैं। 
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पुस्तकसंचय का अर्थ ज्ञानसंचय; ओर - ज्ञानसंचर्य का फलः ज्ञानप्रचार | 
मन्दिर से कई अच्छे अच्छे ग्रन्थ निकल चुके हैं-+इतिहास, विख्यात पुरुषों 
की जीवनी, जो इतिद्वास का ही श्रवान्तर रूप- है, अथशास्त्र, कवि और काज््य 
की समालोचना, आख्यायिका आदि के. जहाँ. तक मालूम हुआ, इन मंथों 
का आदर जनता ने अ्रच्छा किया, और किसी किसी के पुनः संस्करण की 
आवश्यकता पड़ी। शारदा-पत्रिका का. नया.रूप भी | बहुत सुन्दर और 
विविध विषयों के ज्ञान से और रस-भाव से पूर्ण हो रहा है | पर. एक बात 
व्यवहार-दृष्टि से विचारने की है। इन पुस्तकों के, और पत्रिका के 
प्रकाशन मे व्यय बहुत बड़ा होता है, और तदनुसार आय नहीं है। कई 
पुस्तकों मे एक पृष्ठ पर उस क्रे:प्रकाशन के खर्च का हिसाब, दिया हुआ 
है; इस से यह मुझ को जान पड़ा ; इस का क्या प्रबन्ध होगा, यह घाटा 
केसे पूरा किया जायगा, आगे घाटा न;होने का क्या उपाय होगा, यह 
प्रवन्धसमिति को सोचना आवश्यक है।- श्री गोविंद्दास जी. ने अपने 
वार्षिक कार्यविवरणरूपी व्याख्यान मे-इस की चर्चा की, और, अंशतः जो 
क़ज़े इस संस्था पर हो गया है, उस का.समाघान मी किया,.-पर. तौ 
भी हम लोगों को याद रखना चाहिये कि, पच्छिम के देश: का:यह 
उसूल, जितना- ही - बढ़ा नेशनल डेट? .उतना ही बड़ा 'स्टेट', हमारे 
भारतवर्ष की दशा और भावों के अनुकूल नहीं है.। 
शास्त्रीय: ग्रंथ. । ४ 
दस पाँच पंब्लिशिंग” कारखानों का हाल जो में ने दर्याफ्रत कियां, उसे 
से तो ऐसा जान पड़ा कि निजी कारखानो मे, जहां एक ही आदमी अपनी 
कारखाना स्वर्य चलाता :है, वहां नुक्सान प्रायः नहीं है'। शायद “आत्म- 
नप्तु कामाय सर्च वे प्रियं भवति”, -इस न्याय से वह परिश्रम औरे 
सावधानी अधिक करता है | पर साथ ही इस के, यह भी मालूम होता है... 
कि ऐसे .कारखानो मे शास्त्रीय ग्रन्थ, जिन से नये ज्ञान का. विस्तार हों, 
पर जिन के पढ़ने-पढ़ाने मे श्रम लगता हो, कम निकलते हैं। नाटक और 
आख्यायिका (,जिन को आज काल उपन्यास? कहने की चाल. पड़ गयी 
) के ही अन्थ, और.उन मे भी बहुत से अनुवादरूप,, ऐसे “कारखानो 
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. से ज्यादा निकलते हैं। उन मे से कितने ही अच्छे भी होते हैं। पर 
शास्त्रीय साहित्य की पूर्ति: उन से नहीं होती.। और ऐसे साहित्य की 
आवश्यकता रोज़ रोज़ बढती जाती है। जन्र से राष्ट्रीय पाठशालाओं और 
विद्यापीठों की श्रोर देश का ध्यान झुका है, और यह भी ' ध्यान हुआ है 
कि पढ़ाई मातृभाषा में हो, तब्र से इस कमी का क्नेश और भी तीत 
होता जाता है। इस की पूर्ति के लिये सार्वजनिक संस्थाओं के चालकों 
को अवश्य ही यत्न करना होगा, और तन, मन, धन, का व्यय चर्दास्त 
करना होगा, और उस के ऊपर. अवाच्य कुवाच्य भी सुनना होगा। 
फ़ारसी मे मसल मशहूर है, “न कदेन्‌ यक्ृ गुनाह, कदंन्‌ सद्‌ गुनाह |” 
सूरदास जी भी कह गये. हैं, “दयानिधि, तेरी गति लखि न परे | एक गऊ 
जो देत विप्र को, सो सुरलोक तरे; कोटिन गौ देवे राजा ह्ृग सो भव-कृप 
पर” | पर यह तो 'पच्ुलिक वर्क', सावंजनिक सेवा, का फल ही है। यदि 
उस में चारो ओर से यश ही यश और मदद पर मदद मिले, तो फिर 
तपस्या ओर स्वार्थ-त्याग ही क्या रह जाय | सार्वजनिक काम मे जो 
नेकनीयती से पड़ना चाद्दे, उस को श्रपना दिल बहुत मज़बूत कर लेना 
चाहिये, और समझना चाहिये कि पूव जन्म मे खाया हुआ क़ज चुकाने 
के लिये, यह पब्लिक का काम कर रहा हूं, और यदि सर्वेथा- निष्काम 

. भाव से कार्य नहीं कर सकता; तो जो कुछ स्वार्थ फल की आशा रखता 

हो, उस को. परलोक से ह्वी, या दूसरे जन्म से ही, बाँधना चाहिये | 
ः कैसे ग्रंथों की आवश्यकता है | 
किस किस विषय पर नये ग्रंथों के निर्माण की आवश्यकता है, यह 
चात बहुत विचारने की है। अब तक तो साहित्य! का अर्थ, हिन्दी मे, 
प्रायः छुन्दोबद्ध काव्य और नाटक ही समझा जाता था | हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, भारतीय अथवा प्रांतीय, जो होते रहे हैं, उन के काय के विवरणो 
के देखने से, तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास, छोटे मोटे, जो निकलते हैं, 
उन के देखने से भी, यह जान पड़ता है। पर इस अथ से काम नहीं 
चलने का | कलकत्ते के सम्मेलन मे मे -ने यह, दिखाने का यत्न किया कि 
साहित्यशरीर कहिये, शास्त्रशरीर कहिये, उस को समग्र सम्पूर्ण करने के 
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लिये हम को किन किन अंगों की आवश्यकता है । चार “पुरुषार्थों के 
साधक चार शास्त्रों के अन्य हम को चाहियें। धमंशास्त्र, अर्थशा्र, 
कामशात्र, और मोक्षशासत्र | इन चांरो के अंदर जितने नये पुराने-ज्ञार्न। 
विज्ञान, शांत्र, विद्या, काव्य, नाठकें, संगीत, साहित्य हैं, सभी आा 
जायेंगे | हिन्दू धर्म क्या है' यह बताने वाले सवं।गीण सर्व-सम्मत भन्‍्थ 
की उत्कट आवश्यकंता है । अंग्रेजी मे, सेंट्रल हिन्दू कालिज” की ओर 
से, लघु प्रश्नोत्तरी ( केटेकिज्म ), मध्य ( 'एलिमेंटरी? ), और बृहत ( 'ऐड- 
वान्सड” ) तीन ग्रंथों की श्रेणी, प्रकाश की गई थी | दस बारह वष तक 
उस का प्रचार, भारत मे, दूर दूर की शिक्षा-संस्थाश्रों मे हुआ | उस के 
बाद, जब उक्त कालिज का प्रबन्ध “हिन्दू यूनिवर्सिटी! के हाथ' मे गया, 
तब से वह प्रचार रुके गयां | दक्षिण में, उने ग्रेंथों की बहुत मांग होने के . 
कारण, वें मद्रास मे फिंर छाप दिये गये हूँ | मेरे देखने मे, उन से अच्छे, 
कोई दूसरे ग्रंथ, इस विषय के, शानकांड, भक्ति ( वा उपासना -)-कांड 
कमकांड, तीनो के युक्तियुक्त प्रतिपादक, सबोगीण, नहीं आये | इन का 
उत्तम आशंयानुवाद ( अक्षरानुवाद नहीं ) हिन्दी मे, परिष्कार और परि 
बे हणुं कंर के, श्रवश्य होना चाहिये | के 
राष्ट्रीय साहित्य का राष्ट्रीय शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो 
प्रत्यज्ञे ही है। शिक्षा का क्रेम भी इन्हीं चारो शास्त्रों को ले कर बांधना 
चाहिये) और उंस शिक्षा के उपयोगी ग्रंथ भी उन्हीं के ऊपर, क्रमश 
' लघु, सरल, ओर विस्तृत रूप से, तयार करना चाहिये। | 
 - संमत बिदुषषां झ्वतद्‌ संसासव्यासधारणमस्‌ | 
* इसी भाव से पुरानी प्रथा, सूत्र, तब भाष्य, और तब्र टीका, फैली | 
जिस को प्रडिछम मे टेबल आफ़ कंटेन्ट्सः कहेंगे वह सूत्र-स्थानीयः है | 
एलिमेंथरी टेक्स्ट बुक', सरल उत्तिं-स्थानीय है। जिस को 'एडवांस्ड? कहेँगें 
वह माष्प-स्थांनीय है, जिस को 'एक्सपर्टस! और 'स्पेशलिस्टलस मेनवल्स! 
कहेंगे. वह टीका-स्थानीय है | 
संस्कृत से अनुवाद किये हुए, हिंदी मे-बहुत ग्रंथ, दश नो के, पुराणों के; 
तथा वेद्यक के, मौजूद हैं। पर प्रायः अनुवाद ठीक नहीं है | संस्कार परिष्कार 
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पर अम नहीं किया गया है। और परिपक्व बुद्धि और विद्या उन मे नहीं 
लगायी गयी हे | साहित्य सम्मेलनो मे इन की ओर आयः ध्यान नही दिया 
जाता, यद्यपि इन की चर्चा होना चाहिये, क्‍यों कि बिना ऐसी चर्चा के 
ऐसे ग्रन्थों की इद्धि और शुद्धि नहीं होगी । हे का स्थान है, कि कुछ 
दिनो तक पश्चिमी विद्याओं का प्रचार होने के बाद, अब यहां फिर 
स्वदेशी भावों की ओर बुद्धि फिरी है। इस का फल यह हो रहा है कि 
नये पुराने भावों मे से उत्तम अंश ले कर एक नया 'कलूचर', समुदाचार, 
शालीनता, तयार होने की आशा हो रही है । और भारतवर्ष की वत्तमान 
भाषाओं मे, ऐसे भावों को एकत्र करने वाले, अच्छे अच्छे नये ग्रन्थ 
लिखे ना रहे हैं | अनुवाद के द्वारा कुछ ऐसे अन्य हिन्दी साहित्य को भी 
मिल गये हे | इन मे अत्युत्तम अन्थरक्ष, लोकमान्य तिलक का. 'गीतारहस्यः 
है, जो श्री माधवराव जी सप्रे के परिश्रम से हिन्दी साहित्य को मिला ; 
दर्शनशास््र के अध्येता के लिये इस का .पाठ अनिवार्य है। एक और 
उत्तम ग्रंथ भी इन्हीं के परिश्रम से हिंदी मे तयार हो गया है, भरी 
चितामणि वैद्य की “महाभारत मीमांसा” | यह ग्रंथ बड़े खोज का, बहुत 
विचारपूर्ण, बहुत बुद्धिवर्धक है । जबलपुर के हिन्द्री मन्दिर से मी एक , 
बहुत अच्छा ग्रंथ, इतिहास का, अनुवाद द्वारा, हिन्दी मे आरा गया है; 
श्री नरसिंह केलकर जी का “अंग्रेज और मराठे' | बंगला मे से भी कई 
अच्छे इतिहास के ओर ऐतिहासिक आख्यायिका के ग्रंथ हिन्दी मे 
अनुवाद द्वारा आ गये हैं | 'सिराजुद्दोला” नाम का ग्रन्थ हाल मे मेरे 
देखने मे आया | बहुत अच्छा है | विषेय तो ऐतिहासिक है ही, लेख भी 
बहुत सरल, रस और अलंकार से शोमित, और उदार भाव से युक्त है । 
एवं महाराज नन्दकुमार की फांसी? नामक ऐतिहासिक उपाख्यान भी। 
अपूर्व' ओर “अनुवाद | 

इस प्रकार के इतिहास के अच्छे अच्छे अंथ ढिंदी मे हो जायें तो अव- 
श्यमेव नयी राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यापी्ों मे विद्यार्थियों को जितना 
शान अंग्रेज़ी पुस्तकों द्वार चार वर्ष में होता है उतना दो वर्ष मे, वल्कि 
एक ही मे, सहज मे हो जाय | और अपने देश की जो पुरानी प्रथा है; 


७० ह ' अनुवाद बिना गति नहीं 
| - इतिदास-पुराणं>च -पंचसो वेद उच्यते, ..। वा - 
वह साथथक हो जाय. । अच्छे ग्न्धों ' का अनुवाद--यह सब से सहंज 
उपाय अपना भाण्डार भरने: का- है ।' औरें इस मे कमी संकोच 'नहीं करंनो 
चाहिये | चिराग्र से चिराग जलता हे,” यंहँ नेसर्गिक विधि है | इस मे 
शर्म करने की कोई वजह नहीं है ।मोलिंक' 'अपूर्व! (ओरोरिजिनलु?) ग्रन्यों 
ओर आविप्कारों की प्रतीक्षा -करते:हुए, अनुवादों “मे कमी करना “ठीक. 
नहीं | ऐसे अपूर्व आविष्कार, सब देशः और सब- कांल मे, अन्तरात्मा की 
प्रेरणा से, विशेष विशेष व्यक्तियों द्वारा हुआ करते हैं, और प्रायः जंगलों 
मे, कुटियों में, आश्रमी में रामायण, महाभारत, भाँगवेत;'ईलियड 
“थ्रोडिसी', शेक्सपियर, मिल्टन आदि के कार्य; “तथा बड़े बंड़े - पश्चिमी 
वेज्ञानिक आविष्कार भी, किसी सावजनिक संस्था” की प्ररेंणों से अथवा 
उस-के द्वारा. नहीं हुए. | स्टीफ़नसन्‌ के मन मे '्टीम अंजनः का रहस्य 
अपने आप ही उदय हुआ | सावेजनिक संस्थाओं को, यंथारशक्ति समाजे 
की आवश्यकताओं का विचार कर के, इन को यंथांसंमंव पूंरी करने का 
यत्न करना चांहिये | यदि अनुवांदोपयोगी उत्तम ग्रंथ मिलें, | तो ' अवश्य 
. अनुवाद से हिन्दी सांहित्यमास्डार इस समय भरना चाहिये:) पर अनुवाद 
शब्दानुवादः नहीं, आंशयानुवाद,” भावानुबाद, होंना नचांहिये। अनुवाद 
की माषा ऐसी होनी: चांहिये- मानो स्वंतेत्र लेखें हे, ऐसी नहीं कि 
पढ़ने वाले. को जानः पड़े.कि भाषान्तर से अनुवाद है | औरं-उस के आशय 
और'/भाव का संशोधन भी .यथोचित' करे लेनां चाहिये। ऐसे अनुवादों 
के द्वारा विविध ज्ञान को पी कर के, ओर अपने मनोमय ओर विज्ञान 
मय कोष में उस का जरणः पाचन कर के, उंस के बल से, पीछे, नंये शान 
ओर  अपूर्व अंथों का आविष्कार आप हीं कियो जायेगा । यूरोप : की नई 

- सम्यता के अभिमानी, ब्रिटिश, फ्रेंच, जमन -आदि- प्रभावशाली जातियों 
के विशाल, साहित्यों मे, प्राचीन, ग्रीक, लेटिन, अरबी, संस्कृत, ग्रन्थों के 
अनुवाद, तथा एक दूसरे.के उत्तमोत्तेम विविध विप्रयक ग्न्थों के अनुवाद, 
भरे पढ़े हैं। चीनी और 'तिव्बती भाषाओं से. बौद्ध मिन्तुओं .- के 
किये हुए, संस्कृत. और पाली, भन्थों के अनुवाद. बहुतेरे हैं।भारत-मे 


| 


राजनीत्ति; राजा और राज्य की उत्पत्ति ७१ 


विभिन्‍न समयों मे आये हुए, अरबी, फ्रारसी; ग्रीक, पोचु गीज़, इठालियन, 
चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, आदि यात्रियों के - लिखे अन्थों के अनुवाद किये 
बिना, भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान ही असम्भव, है । 
राजनीदि 
इस ज़माने मे राजनीति के विषय मे जो आन्दोलन हो रहा है, उस 
को सीधे रास्ते पर ले चलने के लिये परमावश्यक है कि प्राचीन राजधर्भ 
के सिद्धान्तों और तत्त्वों का सच्चा ज्ञान देश मे फेलाया जाय | नहीं तो 
भारी हानि उठानी होगी। आजकाल, ( अद्य काले), छापाखानो से कागज़ों 
की और पुस्तकों की बारहो महीना जो अनवरत वर्षा होती रहती है, उस का 
फल, एक ओर अच्छा है, तो दूसरी और यह भी हो रहा है कि, 
भूमि हरित तृथ संकुल, सूमि परत नह्ठि पंथ, 
जिमि पाखंद विवाद तें .लछुप्त भये सद्‌ अन्ध। 
इतिहास के ग्रन्थों के साथ साथ, इस राजधम के विषय के उत्तम 
ग्रन्थों का तैयार होना अति आवश्यक है, बल्कि उन से पहिले ] मेरी 
समझ में तो महाभारत के राजधर्म पर्व का यदि ठीक ठीक अनुवाद 
किया जाय, और पाश्चात्य ग्रन्थों के ज्ञान की सहायता से उस पर टीका 
लिख दी जाय, और स्थान स्थान पर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटलीय 


' अथशास्त्र आदि से उस का उपवृ हुए कर दिया जाय, तो हमारे सब 


काम के लायक़ ग्रंथ तेयार हो जाये | सच पूछिये तो आज पयेन्त के सारे 


: . 'पोलिटिकल सायन्स! का सत्त और सार उस. पर्ब॑ के 'एक अध्याय, यानी 


६६ वें अध्याय, मे रख दिया है, और ऐसी रोचक कहानी के रूप में कि 
बालक का भी मन उस मे लग जाय । 
राजा ओर राज्य. की उत्पत्ति | 

युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि राजा क्‍या ' चीज़ है, केसे इस की 
उत्पत्ति हुई; क्‍यों इस की इतनी 'जानता-मानता” होती है । जेसे आँख 
नाक कान हाथ पर ओरों के वेसे इस के, फिर इस की इतनी वड़ाई 
क्यों १ भीष्य ने कहा कि बहुत प्राचीन काल - मे सब मनुष्य शुद्ध बुद्धि 
से रहते..थे,. सत्ययुग मे सब धर्मात्मा होते थे; उस: समयः में /वर्णाअम- 


छ्र ै -एक बला कम हुईं, दूसरी बढ़ी 


व्यवस्थाश्च न तदा आसन्‍्न संकर:” (वायुपुराण), बण ओर आश्रम के 
मेद नहीं थे, राजा प्रजा का भी भेद नहीं था । क्रमशः मनुष्यों मे काम, 
क्रोध, लोम, बढ़े, अहंता ममता बढ़ी, यह मेरा, यह तेरा), के भाव पेदा 
हुए, और पराया माल अपना करने की इच्छा होने लगी | तब बलवानो ने 
दुतलों को सताना शुरू किया । फिर क्या पूछुना, विचवई की ज़रूरत पड़ी । 
अपनी आँख के सामने देखिये | घर मे बच्चे सुख से आपस मे. 
खेलते हैं। एक खिलौने पर कलह होने लगता है, मार पीट रोना गाता 
शुरू हो जाता है । तब उन की दादी को बीच में पढ़ना' पढ़ता है। 
यही दशा-प्राचीन काल मे बड़े परिमाण से, मनुष्य समाज को प्राप्त 
हुईं | सब ने मिल कर आपस मे समय” अर्थात्‌ 'शर्त!ं कीयाक्ल; 
क़रार किया, कि. जो कोई ऐसा ऐसा दुराचार करेगा, उस को हम सब 
मिल कर अपने समाज से निकाल देंगे । पर जो बलवान थे वे उस क्रौल 
क़रार पर क्रायम नहीं रहे | “समये न अवतस्थिरे”, | तब संब.दुबल 
लोग 'ब्रह्मा” के पास गये, और उन सें कहा कि “भगवन्‌ ईश्वर दिश,” 
हम लोगों को आप-ऐसा आदमी बताइये जो, 'ईशते इति ईश्वर/, 
दुष्ट बलवानों का निग्रह करें, दुबल सज्जनो का अनुग्रह करे, और वह 
- समय, अर्थात्‌ क्रौल करार क्वानून, जो सब ने आपस में मिल कर ते किया 
और बनाया है, सब से मनवावे । “त्रह्मा' ने इशारा किया कि इस 
नमन! को अपना मुखिया बनाओ | समों ने मनु को घेरा मनु ने कहा 
कि में इस झंफट में नहीं पड़ना चाहता, तुम लोग रोज्ञ आपस में - 
लड़ोगें, मैं कहाँ तक निपटारा क़ज़ियाव करूँगा । किसी तरह फुसला' 
कर मनु को राजी किया । बढ़ी सुन्दर कन्या से ठम्हारा व्याह कर दँगे, 
और तुम्हारे खाने पीने को. हम लोग अपनी खेती मे से अन्न दे देंगे, 
तुम को अलग खेती मे समय और श्रम न लगाना होगा, और तुम को 
खूब अच्छे वलवान्‌ शूरं वीर शस्त्रधारी योद्धा भी देगें, जो तुम्हारे .साथ- 
रह कर दुष्टों का दमन करेंगेः; इत्यादि | वस, तब से राजा और राज्य वाः 
सट्टू की उसत्ति,. ओरिजन आफ़ दि स्टेट', हुईं | राज्य की उत्तत्ति तो 
हुईं, पर नई-नई वलाओं की -भी उत्पत्ति हुईं; दिन दिन, अधिकाधिक;- 


चह्या शब्द का अर्थ ७३. 


अजा पराधीन होती गई, राजा साहब, मंत्री साहब, मजिस्ट्रेट साहन, पुलिस 
साहब, और तरह तरह के राजभत्य साहब के चंगुल में फँसती गई | जिस 
पर भरोसा करो, वही धोस्वा देता है| “यमेव आात्मनोडन्यत्र वेद, स एव 
एन पराउदात्‌”? (बृ० उप०) | एक गुण तो एक दोष, एक दोप तो एक 
गुण; प्रकृति की द्वंद्ममयता का न्याय हो है। पुलिस-राज्य से बचने का कोई 
उपाय है ! हाँ; प्रजा मे लोभ, राग-द्वेष, परस्पर कलह की बृद्धि से यह नौचत 
आईं; तो लोभ, राग-द्वेष, कलह को कम करो; स्वाघधीनता वापस आ्रवेगी | 
राष्ट्र सिद्धान्त । 
यदि आप ग्रौर से देखेंगे तो इस छोटी सी कहानी मे, राजोत्पत्ति के 
बारे मे, आजकाल पश्चिम मे जितनी राय जारी हैं, उन सब का उत्तम अंश 
मौजूद है, ओर अशुद्ध अंश छोड़ दिया है | प्लेयो, अरस्तातालीस, हाब्ज्ञ, 
माँ टेसकियो, रूसो आदि, तथा माक्से , एंगेल्स, लेनिन आदि तक, के मतों 
का उत्तमांश सब्र इस में मौजूद है | 
ब्रक्मा' का अथ | । 
पहिले ब्रह्मा” शब्द का अथ ठीक करना चाहिये। बच्चों को समझाने के 
लिये तो चार पुँड का एक बहुत बूढ़ा आदमी, जे सत्र का परदादा पितामह-- 
यह ठीक है | पर बड़े खेद की बात है कि बच्चों के सिवा सयानो को भी आज 
काल के लोग हठात्‌ यही अर्थ समझते हैं, और न मानने पर, 'नास्तिक 
“अधर्मी' आदि शब्दों से उन की निंदा करते हैं | यद्यपि स्वयं महाभारत और 
पुराणो ही मे इस शब्द का ठीक अर्थ स्पष्ट शब्दों से कहा है, यथा, 
हिरण्यगर्भों भगवान्‌ एप इछछेिर इति स्थतः, 
सहान्‌ इति व योगेषु, विरिचिर इति चापि अजः, 
महानू-आत्मा, मतिर , विष्णु, जिप्णु, शंभुश्व, वीप॑वान्‌, 
बुद्धि, अज्ञा, उपलब्धिश्व, तथा स्यातिर्‌ , €तिः, स्खति:, 
पर्यायवाचके: शब्दें:  महानात्मा विभाब्यते । 
( स० सा० शांति ञ्० १८०; ३०८; ३१८; रे२७; ३५७ 
झनुगीता अ्र० २६ ) 
सनो, महान, सतिर , वद्या, पूर्‌, बुद्धि, ख्यातिर्‌ , ईश्वरः 


छंएे.. घर्म-को नया करने का प्रकार 


प्रज्ञा, विति:, स्म्ृति:, संबित, विपुरं, घ॑ं उच्यते छुघेः | 

; ह ( वायु ० घु० ह्र० 9 ) 
ब्रह्मा, विष्‌ु, शंमु इत्यादि यह संत्र महत-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्व, के ही नाम 
है, और यह तत्त्व, जनसमुदाय मे, सूत्नांत्मा अंतरात्मा के रूप से व्याप्त है, 
ओर भीतर से प्रेरणा किया करता है। हिरण्यगर्भ, विरिचि, अज, महानात्मा, 
महान्‌, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धूंति, स्मृति, मनः, पूंड, ईश्वर, 

चिति, संबित्‌ , विपुर, इति प्रभ्टति सब इसी के पर्यायंवाचक शब्द हैं। 
अपनी आंख के सामने देखियें। समाज मे जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुराना दस्तूर बदलने की, नयां उंपाय सोचने की, तब आप से आप 
लोग उस विपय की चर्चा करने लगते हैँ, फिर एकत्र होते हैं, पंचायतें 
होती हैं. । समापति,- मन्‍्त्री, नायंक पायक, व्वीधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे मे एक राय कायम की 
जाती है | जितने आंदोलन होते हैँ, रांजनीतिक अथवा अन्य, जेंसे * इसी 
(हिंदी मन्दिर! और “हिन्दी प्रचार! आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र 
मे लहर के ऐसे, श्राप से आप उठते हैं ।.जो समाज मे बृद्ध हों,श्ान में 
प्रधान हों, सन्न के. परम मान्य हों,. उन्हीं:की, इस .ब्रह्मतत््वः का, वृदत्त्व' 
का; विशेष आविर्भावस्थान; वहा”, अथवा “लोकमत' का उद्धवस्थान; 
आप कह सकते हैं। वेदिक 'यज्ञ' मे, (.'सायंस?-युक्त, युक्ति-युक्त,, सार्वजनिक 
सर्वोपकारी कार्य;मे-),.सब से अधिक बृद्ध ओर ज्ञानवान्‌ ऋत्विक को; जो 
अन्य सच ऋत्विजों-की तथा सब कृत्यों की देख रेख-करे, 'ब्रह्मा' ही कहते हैं। 
इस प्रकार से मानव इतिहास के आदि काल मे यह आंदोलन हुआ | 


. सर्वेसाधारण की समष्टि ने ही कानून बनाया, राजा ने नहीं; राजा उस 


समय था ही ,नहीं | पर जब-उद्धत.लोग, बल के मद्‌ से, क़ानून तोड़ने 
लगे, तो जनता .की-सून्नात्मा ने एक राजा-को सिर्फ़ इस- काम के लिये 
मुक़र र किया कि वहःजनता के:ज़नाये क्रानून पर लोगों से - अमल करावे, 
न यह कि नया सनमाना -क्रानून चनावे॥... : -: 

और भी. बहुत सी बातें, थोड़े थोड़े सारगर्भ शब्दों मे इस पर्व मे 
कह-दी-हैं, जिस से :राजा और प्रज़ा .के;:प्रस्पर-कर्तन्य. सब ठीक टीक 


“बैदिकः .क्ञानमयः;  सायंटिक! धरम ७४ 
मालूम होजाते हैं | इन सत्र जातों का प्रतियांदन अच्छे श्रच्छे नयें पंथों 
मे हिंदी में होना चाहिये । और ऐसे ग्रन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्हों ने लोकमान्य तिलक जी के ऐशा, पूर्व के और पश्चिम 
दोनों के, शासरों का दृदय पहिचान लिया हो, और वर्तमान मनुष्य 
जगत्‌ की अवस्था को भी ठीक ठीक जानते हों | केवल एक पत्त की विद्या 
की जानने वाले और समय को न समझने वाले लोग वरतेमान मारतवर्ष 
के उपयोगी अन्थ नहीं लिख सकेंगे, न कोई और कल्याण कर सकेंगे | 
वोदिक', 'ज्ञानमय', 'सायंटिफ़िक घमम-। 
इसी राजधर्म के साथ साथ, जिस घमं को आज काल हिंदू” धर्म के 
नाम से कहते हैँ, उस के सच्चे स्वरूप को दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रर 
: की आवश्यकता है | राजा का मुख्य धर्म वर्णं-आश्रम-व्यवस्था की रक्षा 
करना, जिस से समाज का संग्रथन', 'सोशल आर्गेनाइज्ेशन', होता है| 
यह वर्ण और आश्रम धर्म ही हिन्दू धममे का सार है | पर जेंसी अ्रांतियां 
इस के विषय मे आज काल फेली हुई हैं, और जैसी इस की दुदंशा हो 
रही है, जिन के कारण हिंदू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, डुर्वल, 
श्र अस्तव्यस्त होता जाता है, वह प्रत्यक्ष है। अ्रच्छे अ्थों के द्वारा 
प्राचीन स्टृतिशों की सच्ची ओर समयोपयोगी व्याख्या कर के, इस सत्र 
हास को रोकना बहुत ज़रूरी है।वेदिक काल मे आलस्तोम' आदि 
विधियों. से नये 'ब्रात', नई जातियां, आर्यसमुदाय की वर॒व्यवस्था मे 
मिला ली जाती थीं। अब ऐसी दुर्नद्धि ओर मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और 
श्र्थ के स्थान मे अनर्थ फेला है, कि दूसरों को अपने संग लेना तो दूर 
गया, अपनो को निकाल कर हम लोग अलग फेंक रहे हैं | ब्रात्यस्तोम. का 
आज काल यह.अर्थ किया जाता है कि जो लोग किसी समय वर्णव्यवस्था 
मे थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, 'उन का फिर से संस्कार कर के 
उन का उद्धार करना | खेर, यह संकुचित अथ्थ भी यदि वर्ता जाय तो 
भी रानीमत है | पर यह भी नहीं होता | पुराना असल अर्थ. तो बहुत 
लदार था--“आातें: जज॑ति, बातेन वरत्तेते, ॥तम्‌ अर्हति शालीनताये, इति 
आत्याः? | जो कुए्ड के कुण्ड चलते हों, जिन के घर .द्वार -न॒ हों, -जो 
कं जा 


ण्द द अन्य जातियों को आये! बनाना 


रोज्ञ की मिहनत मजदूरी से, अथवा शिकार वररः से, जीते-हों, जिन के 
निज की स्थायी संपत्ति कुछ न हो, ओर जो बतादिक करा के शालीन बनाये 
जा सकते हों, वे त्रात्य/ कहलाते थे | इन के विपरीत, “शालिभिः हृष्यु 
त्पादितें: जीचंति, शालासु वर्सात, सदाचारः शालते, इति शालीना*?, खेती 
से पंदा किये शालि घान्यादि से जीवन निर्वाह करें, शालाञ्रों, मकानो, नगर 
आदि मे, रहें, सदाचार शिशचार बत्त, वे शालीन; अ्रंग्रेज़ी के इतिहासवेत्ता 
एक को नोमाड्‌?, दूसरों को सेट्ल्ड, सिविलाइजूड”, नाम्‌ से कहते हैं। 
व्रात्य और शालीन । 

ब्रात्यों को शालीन वना लेने की विधियों की ब्रात्यस्तोम कहते हैं । 
शक आदि बहुत सी जातियां इसी प्रकार से, पूर्वकाल में श्रपने .अपने 
न्यवसाय और कर्म के अनुरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि बर्णो 
मे मिला कर; आर्य बना ली गयी थीं। बिना संस्कार के, बिना उचित 
आचार की प्रतिज्ञा, किये, जिस का जेंसा जी चाहे वसा अपना वर्ण बताने 
लगे, तो उस से अवश्य सम्राज संग्रंथन मे हानि पहुँचेगी, और कर्म -विभाग, 
वृत्ति-विभाग, और शुल्क-विभाग, श्रथात्‌ 'डिवीज्ञन आफ़ लेबए, आदि मे 
संकर प्रेंदा होगा, इस वास्ते जांच रखना ज़रूरी है | पर त्रिना जांच किये, 
ओर बिना विधिपूर्वक संस्कार किये, वर्ण मे शामिल न करना, यह एक बात 
है; ओर कूठे थोथे बहाने निकाल कर, अपनी पवित्रम्मन्यता के अहंकार के 
कारण, या लोभ के वश से, जाति से निकाल देना, या जाति के भीतर किसी 
विधि से भी-न आने देना, या फिर से,न आने देना, यह दूसरी बात है । 

इस मिथ्या और महाह्ानिकारक भाव को भी, नये ग्रंथों के बल -से शुद्ध 
शान के पुनः प्रंचार से, दूर करना आवश्यक है, क्योंकि बिना ऐसा किये, 
हमारा समाज ही क्षीस होता जाता है, और क्षुयरोग से मर जायगा । 

[ज्ञान | 5 

ऐसे ग्रन्थों के बाद 'सायंस” का विषय विचारणीय है | इस सायंत्त, 
विज्ञान, अथवा अधिभूतशासत्र का विषय तो हिन्दी मे अमी तक 
प्रायः छूवा ही.नहीं गया । अथेशासत्र, उंद्योगशोख्र, संपत्तिशात्र, तथा 
राष्ट्रशाज़, शासनपद्धति, राजनीतिशास्र आदि के नाम से ईकानोमिक्स! 


राष्ट्रीय शिक्षा-का श्रर्थ ह | ७७ 


और पॉलिटिक्स', के ग्रंथ तो कुछ लिख गये हूँ | अधिभूतशास्त्र पर 

“फ़िज्िक्स', कंमिस्ट्री', 'फ़िसियालोजी), 'बॉटनी', आदि पर, ग्रन्थ ग्रभी 

नहीं देख पड़ते | एक ग्रन्थ 'फ़िसिंयालोजी? पर हिन्दी मे छुपा है । स्वयं 

तो में नहीं पढ़ पाया, पर दूसरों से सुना कि अ्रच्छा है। इन सब विपयों 

पर ग्न्धों की बहुत आवश्यकता है | यों मी आवश्यकता थी, और अच 

विशेष कर के राष्ट्रीय विद्यापीठों के विद्यार्थियों के लिये हो रही है |# 
राष्ट्रीय शिक्षा-समिति । 

काशी में, २३ फरवरी से ६ माचे, १६२३ ई०, तक; अट्टाईस 
अध्यापक, भारतवष के विविध प्रांतों के, श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के घर 
पर, उन के स्थापित काशी-विद्यापीठ के कार्य कर्ताओं के प्रबन्ध से, एकत्र 
हो कर, स्वदेशी शिक्षा, "नेशनल एड्युकेशन”, के सब अज्भों पर विचार 
करते रहे । बहुत विचार कर के, प्रायः सर्वसम्मति से, कई गुर्वर्थ बातों पर 
निश्रय किया गया। उन लोगों ने एक 'टेक्स्ट-बुक कमेटी? भी बनाई है | उस 
का यह कतेञ्य रक्‍्खा गया कि जो जो युस्तकें इस समय भारतवर्ष की विविध 
भाषाओं मे ऐसी मिलती हैं जो विद्यालयों की पढ़ाई की उपयोगी हैं, उन 
की फ़िदरिस्त तेयार करे, तथा नई पुस्तकों के लिखवाने का प्रबन्ध करे | 
केसे प्रवन्ध करे इस के कुछ प्रकारों की सूचना कर दी है । 

मुझे आशा है कि कमेंटी इस राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर, तथा देश की 
ऐसो श्रन्य संस्थाओं, से लिखा पढ़ी करेगी | ओर यह तें कर सकेगी कि 
किस विषय की पुस्तक कहाँ तेयार कराई जाय, ओर किस भाषा से 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं मे सहज में अनुवाद हो जायगा |” 

# इधर दीस पच्चीस वर्षों मे, भारत फे विश्वविद्यालयों ने इस ओर 
अधिक ध्यान दिया है, और कई ने, विशेष कर उस्मानिया युनिवर्सिदी ने, 
तथा स्वतंत्र संस्थाओं और विद्वान्‌ व्यक्रियों ने, पाश्चात्य विज्ञान के विविध 
विवर्यों पर कई अच्छे अन्थ दविन्द्ी ठदूँ मे निकांले हैं | (५६०४) 

* * इस के वाद, सारे देश पर, अतः काशीविद्यापी5 और उस के कार्य 
कर्त्ताओं पर, एक के पीछे एक, राजनीतिक आंदोलन के संस्वन्ध मे ऐसी 
आँधियां आती रहीं कि यह सब आशाएँ हृदय मे ही रह गईं | (१६४४) 


ष्ट ्ि सुख-दःख का मर्म 


यह सुन-कर आप लोग प्रसन्न हॉगे.. कि इन सब प्रतिनिधियों ने: 
जो महाराष्ट्र, गुजरात, सिंघ, पंजाब, संयुक्तप्रान्त, विंहार, उड़ीसा,बंगाल, 
आसाम, ओर आंध्र देशों से आये-थे--सब- ने एक- मतःसे यह: स्थिर 
कर लिया, कि सब प्रान्तों मे, जहाँ 3 की मातृ-माषा हिंदी अथवा हिन्दु: - 
स्थानी नहीं है, वहाँ द्वितीय भाषा, 'सेकरड.लांगवेज”, की. हैसियत से 
विद्यार्थियों को हिन्दी अवश्य पढ़ाई जाय, जिस. मे सवंभारतीय भाषा, 
लिग्वा इस्डिका?, का वह काम दे | यदद सब लक्षण अच्छे हैं । चारो ओर 
देश मे मिन्न मिन्न रूप से भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं। पर अंतरात्मा त्रह्मा 
की प्ररणा से सत्र का लक्ष्य एक ही है, सत्र एक ही ओर चल रहे हैं । 
.. नृणामेकने गम्यस्ववमसि पयसामणंव इव। . .. 
स्वदेशोद्धार, और भारतंवासियों के जीवन के सब्र विभागों में सच्ची 
आत्मवशता, सच्चे स्व॒राज्य, का पुनः स्थापन हो, यही एक लक्ष्य:सत्र का 
है| भगवान-मनु,नें श्रादि काल. में ही कह दिया है, 0) 
...- सर्व परवश दुःखं, सर्वमाव्मवश सुख | .-«. 
प्र यह सदा याद, रखने की - वात है कि सच्ची आत्मवशता; सच्चा 
स्वरीज्य, बिना :आत्मा? को ठीक पदिचाने और 'स्वः का अर्थ ठीक जाने 
नहीं हो सकता। है प्रत्युत, आपस मे घोर ईर्ष्या म॒त्संर विवांदं ओर कलह 
के खढ़े हो जाने का भह्ममय है | | 
आशबिभीतिक शास्रों/ फिजिकल” या "नेचुरल सायंसों); के: विपय मे 
हमारा पहिला उंपाय, पब्छिम के ग्रन्थों के आशयानुवाद के सिवा दूसरा नहीं 
है | पर यदह' अनुवाद बुद्धिमत्ता से केरना होगा। 'मक्षिकास्थाने मक्तिका! 
स्यौय:से नहीं | जेंसे बॉटनी! के अन्थ मेःहर्म' को उन -पेड़ पौधों के उदा- 
हरण देने होंगे जो इस-देश में मिलंते हों, विलायत के नहीं कि जो यहाँ 
देखने मे नहीं आते-। लोग पूछ -ैठा करते.हैं कि.“शिंज्षा-स्वदेशी? कैसी; 
ज्ञान मे देश ओर. राष्र और जाति का- भेद केसा-१. इसी. उंदाहरण से उन 
का उत्तर हो जाता-है ।.तथा भूगोल पढ़ने मे हम हिमालव के उच्चतम 
शिखर, का.नाम- गौरीशंकर. - स़िख़ाव्ेंगे, . 'माउन्ट, एवरर्ट'नहीं, अपनी- 
पवित्रतम नदी का नाम, “गंगा? सिंखावेंगे, ग्रेंजीज्ष!, नहीं] .:.. ञ ..,« 
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सोक्ष शास्त्र - ..... । ७६ 


मोक्षशास्त्र.। 

मोक्षशास््र, अध्यात्म-विद्या, के विषय मे संस्कृत प्रन्थ पर्याप्त हैं, और 
हिन्दी में अनुवाद बहुत हैं, और कुछ अन्य बहुत अच्छे मी है; तथापि 
पाश्चात्य शास्त्रों से नये उदाहरण, नये भाव, नये तर्क प्रतितक, नये दृष्टि- 
कोण, नये प्रस्थान-भेद, ले कर, उन्हीं प्राचीन तत्वों की अधिक विशद और 
नये ग्रकारों से समर्थन करने वाले नये अन्थों की-मी आवश्यकता है । 

इन सब कार्यों को यदि यहाँ का हिन्दी मन्दिर, तथा अन्य पुस्तक- 
प्रकाशक संस्थाएँ, एक दूसरे के साथ लिखा पढ़ी कर के, आपस मे बाँट लें, 
तो काम वहुत सरल ओर शीघ्र ही संपन्न हो जाय । 'संघे शक्तिः कला युगे”| 

इस समय का जो मेरा वक्तव्य था वह तो मैं समास कर चुका; काव्य- 
साहित्य के नी रसों के विषय में कुछ कहने को मेरे मन में था, यदि' बन 
पड़ा तो कल कहूँगा | 

[ ट्वितीय दिवस, ता० € अप्रैल, १६२३ का व्याख्यान ] 

सजनो | आप लोगों ने प्रवीण वक्ताओं के श्रच्छे अच्छे व्याख्यान 
सुने, उत्सव का कार्य समासप्राय है, .कोई विशेष बात मेरे ध्यान मे नहीं 
आती जिस को सुना कर आप को अधिक प्रसत्न कर सकूँ | पर कल में ने 
कहा था कि यदि हो स्का तो “साहित्य” शब्द का जो विशेष अथ आज 
काल हो रहा है, रसात्मक काव्यादि, उस के विषय में कुछ कहूँगा । 


“इस प्रसंग मे सारतमारती का शिरोमणि-भूत नवरसमय तथा संब- 
आध्यात्मिक-शानमय, जो एक ग्रंथ है,-उस की चर्चा करना चाहता हूँ, 
अथात्‌ 'भागवत”-पुराण की । 

कल में ने आप के सामने सूचनारूप से कहा कि किन किन विपयों 
पर हिन्दी मे ग्रन्थ लिखने की तत्काल विशेष आवश्यकता है । आज एक 
वक्ता ने आप से कहा है कि केवल अभावों की गिनती गिनना ठीक नहीं, 
प्रायः साहित्य सम्मेलनो मे आज तेरह वर्ष से ऐसी गिनती ही गिनी जाती 
है, संस्थाओं -को चाहिये जेसे हो तेसे लेखकों-को-मजबूर करें कि वे .इन 
अमभावों.को पहिले पूरा कर के, तत्र दूसरे- लेख लिखें | ती भी मे आज 
पुनवार एक और अभाव की चर्चा करूँगा। सम्मेलनो मे ऐसे. अभावों 


६० अभाव” बताने का प्रयोजन 

की चर्चा से बहुत काम हो रहा है। इन तेरह वर्षों मे सैकड़ों अन्य लिखें 

ओर छापे गये हैं, जो अंशतः उन अमावों की पूर्ति का यत्न करते ही 

हैं | मानस, तब वाचिक, तव कायिक, यही कार्य का क्रम है | चचो होना 

अंत्यावश्यक है। बीच बीच मे, ऐसे सम्मेलनो मे; साहित्य के विषय मे, देश' 

की अवस्था को जाँच परताल हो जाने से ही, संस्थाएँ, अथवा व्यक्ति रूप से 

लेखक, तदनुसार यत्न करेंगे | और आप ने कार्य-विवरण मे दी सुना है 

कि किस किस विषय के कितने ग्रन्थ इस संस्था ने लिंखवा कर प्रकाश 

किये हैं | राष्ट्रीय शिक्षा-समिति की पुस्तक-निमाणोपसमिति के द्वारा विशेष 

प्रयत्न होने वाला है; उस की भी चर्चा में ने कल की है। इस लिये में आज 

फिर भी एक भारी अभाव की चर्चा करूँगा | कल भे ने यह भी कहा था 

कि साहित्य! शब्द का अर्थ अ्रव्॒ तक प्रायः काव्य-्साहित्य॒ समझा जांता 

है | ऐसा होते भी, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि ऐसे अत्युत्तम 

काव्य भागवत? के अनुरूप अनुवाद का यसन अब तक नहीं हुआ, जिस . 
में नवरस, अथवा जो लोग भंक्ति और वात्सल्य को अलग मार्नते हैं उन 

के लिये एकादश रस भरे हैं, ओर इस के सिवा विविध प्रकार के शान 
ओर उपदेश भी भरे हैं । 


. हाँ, सरंदास जी ने ज्योर लंगाया, और सूरसागर लिंखा; डिंडिमे 
भी बड़ा हैं कि सवा लाख पद्म कहे | पर इन में से सवा हजार पद भी 
चत्ताव में नहीं हैं | मारतेन्दु हरिश्िन्द्रे जी के फुफेरे भाई श्रीं राघाकृष्ण 
दांस जी ने बहुत परिश्रम और कठिनता से कोई पांच हज़ार पद एकत्र , 
कर के छुपवाया हैं । जो मिले हैँ वे शग्रवश्य रत्नभूत हैं, पर उन मे भी 
दस में से नो हिस्सा मूल भ्रन्थ के दशम स्कन्ध के ही विषय पंर- हैं, और 
तत्रादि रासपंचाध्यायी के, और तत्रापि मधुकर-गीत के। 


पर मागवत तो मधुकर-गीत मात्र नहीं है, न रासपंचाध्यायी मात्र, ने 
देशम स्कन्घ मात्र | भागवत तो बारह स्कम्घों का बढ़ा अन्ध है । और उस 
में जीवात्मा के परमात्मा से बंधन, और संसार से मोच्षण, का एक ही प्रकार; 
अथात्‌ गोवियों का प्रकार हीं, नहीं,.किन्तु और दूसरे प्रकार भी, निन मे से 
कोई कोई इस प्रकार से अच्छे हैं, बताये हैं। नारद ने युधिष्ठिर से कहा- है, 


! 
र्ि 


| 


जीव के उत्कृष्ट बंधन 


गोष्यः कामादू, भयात्‌ कंसः, क्रोधात्‌ चैथादयों नृपाः, 
संवंधाद्‌ चृुष्णयो, यूयं सख्यादू, भकत्या वयं, विभो! 

जीव के बंधन की रस्सियां काम क्रोधादि ही हैं, दूसरी नहीं। इन के 
इारा जीव को सांसारिक पदार्थ से जब बांधे तब तो बंघ होता है | जन 
परमात्मा से बांधे तब बंधन के स्थान मे मोक्षण होता है। गोपीजन ने 
काम के बधन से, कंस ने भय के, शिशुपाल आदि ने क्रोध के, वृष्णियों ने 
चंधुता के, पांडवों ने सख्य के, नारदादि ने भक्ति के, बंधन से, अपने जीव 
को कृष्ण द्वारा परमात्मा से बांधा । 

हमारे देश और हमारी जाति को भारी आवश्यकता हो रही है, कि 
चीर भावों से, सख्य भावों से, भक्ति भावों से, परमात्मा के साथ अपने 
जीव को बांधे, केवल काम ओर विरह के भावों से नहीं। “श्रति सर्वत्र 
चजयेत” | यत्रपि ये भाव बड़े सुन्दर हैं, पर अमृत से भी अति वृम्ति 
हो कर रोग पेटा हो सकता है। श्री हफ ने नेपध काव्य मे टीक कहा है, 
अमृत पीनेवाले देवताश्रों के पति मझ़देव ने, जब अमृत पीते पीते ऊबर 
गये, तो मनफेर के वास्ते, हालाइल विष पी लिया? | 

सतत अम्रताद्‌ एच डाहारादू यदूश्रापद्‌ शअरोचकरं, 
तद्अम्तभुजां सो शंझुर्विषं छुभुजे विभुः | 

पब्छिम के भी ओर पूर्व के भी वेद्यक शास्त्र में सिद्ध है कि बहुत 
सुस्वाद ही सुस्वाद, बहुत मधुर ही मधुर, बहुत सुगंध ही सुगंध, वस्तुओं 
का सेवन करने से 'नवंस सिस्टम?, अथ।त मस्तिष्क, मेरुटंड, इड़ा, पिंगला, 


, सुपुम्ना आदि क्रियावाहिनी, शागवाहिनी, और इच्छाचारिणी नाड़ियों का 
, ब्यूड, जिस को फ़ारसी 'तिव्ब! मे दिमाग कहते हैं, कमज़ोर हो जाता है। 


ब्रिकड और जिकप्राय का भी सेवन साथ साथ करते रहना स्वास्थ्य के 
लिये आवश्यक है । मोजन चतुरविध ओर पड्रस उचित कहां है, एक- 


* विध और एकरस ही नहीं । पर व्यायाम का क्लेश ओर तरह तरह का 
“ परिश्रम भी सहते श्रोर करते रहना चाहिये । ज्यरोगी के मुख पर भी एक 


अवस्था में सुन्दरता आ जाती है; ओर सोंदर्य के अति सेवन से क्षयरोग 
उत्तन्न होता है, यह भी प्रसिद्ध है। कालिदास ने रघुवंश के अंतिम सर्ग 


हि ह स्वादु की भी “अति? के दोव 


मे इस को दिखाया हँ | 
अम्निवर्ण राजा की दशा, क्षयरोग मे, कामियों के अमिसार की सी 
दशा थी | मुख श्वेत अथवा पीला, भूपण हलके, दूसरों के सहारे से. 
चलना; बोली धीमी, इत्यादि । 
तस्य पॉांडुबदनाइल्‍प्भूपषणा सावलंबगमना मृदुस्वना, 
राजय च्मपरिहानिर आययी कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ | 
ऐसे देतुओों से, मेरी बहुत वर्षों से उत्कट इच्छा हैं कि भागवत का 
आद्योपांत सरस पद्मस्य हिन्दी मे अनुवाद होता, जेंसा तुलसीदास जी ने 
रामायण का कर दिया है। रामायण से, मर्यादापुरुष का सर्वोगीण चित्र, 
हम लोगों की आंखों के सामने आ जाता है | उत्तम पुत्र, उत्तम पति, 
उत्तम श्राता, उत्तम प्रजापालक, उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम वीर, 
उत्तम स्वामी, उत्तम पिता, इन सब भावों का एकत्रीभूत चित्र, वाल्मीकि 
जी ने रामायण में खीचा हे !१ मधुकर-गीत से, अतिमानुष परम पुरुष 
का एक ही रूप देख पड़ता है, गोपीजन के आत्यन्तिक प्रेम और विरह के 
भावों का भाजन | इतने से हमारा काम नहीं चंलता, ग्रत्युत हानि हो रही 
है | हम को -तो उन के सभी रूप चाहियें | यंह ठीक है कि क्ृप्णावतार, 
मर्यादावतार नहीं माना जाता है; कंगरों कि इस के चरित्र अतिमानुप हैं; 
१ तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि के ऋाशय को, बहुत मधुर हिन्दी पर्चों 
मे रखने का यत्न किया है; पर इन के नवीन चित्रण मे, उत्तम मनुष्यर्व 
का अनुकरणीय अंश कम, और अस्युत्तम ड तमादीत परमेश्वरथ्व का अननु- 
करणीय अंश वहुत अधिक दो गया हैं | ऐतिहासिक और आध्यात्मिक 
कारण यद्द कि, शासक्र शक्ति और दौजेल्य शक्कि द्वारा पअतिपीदित प्रजा 
/ को, सिवा परमेश्वर. से पुकार करने के, ओर कोई उपाय सूझ नहीं “ पढ़ता 
था; उसी पुकार को संत कवियों ने भजनों का, और तुलसी रामायण का, रूप 
दे दिया; में पतित, तुम पावन?, में दलित तुम उद्धारकः | शिवा जी के 
समय से, प्रजा का भी भाव और दशा, तथा कविता का भी रूप, कुछ 
बदला; किन्तु, अ्रनन्त परस्पर कलह ओर घर्माभासों के मह्ग्राहों के अनन्त 
प्रसार से, पुनः पुनः बिगढ़ता ही रहा। ध 


सम्पूर्ण भागवत का अनुवाद रू३े 


साधारण जन के अनुकरणीय ओर निदर्शनरूप नहीं हैं। इसी लिये स्वयं 
भागवत मे वह है, 'ईश्वराणां वचः सत्यं, तमैवाउचरित कचित”, ईश्वरों 
के उपदेश सब सच्चे और मानने योग्य होते हैं, पर उन के आचरण कोई 
ही अनुकरंणीय होते हैं, सब ही नहीं | पर द्वापर और कलि मे 
धर्म कर्म के संकर, ओर द्वापर अर्थात्‌ संशय, और जीवों मे परस्पर कलि 
अथत कलह, होते हैं; उन के समझने के लिये, और उन की अंथियां 
सुलभाने के लिये, आवश्यक है कि इस अवतार का संपूर्ण चरित, जो 
द्रापप और कलि की संधि मे हुआ, अच्छी तरह से जाना और समम्का 
जाय । तभी “अहं त्वां सबपापेम्यों मोक्षुण्िष्यामि ( ष्यति ) मा शुचः का 
अथं ठीक मन मे बेठेगा। ग्रर्थात्‌ 'अहम्‌ अहम, में में), इस चेतन रूप 
से जो परमात्मा सब प्राणियों मे व्याप्त है, वह अवश्य मोक्ष दे सकता है, 
क्योंकि इस अहम? की व्यापकता को पहिचानना, उस की परमात्मता को 
जानना, ही तो जन्म मरण के मय और शोक मोह आदि सत्र पापों से 
मोक्ष पाना, और अजर अ्रमर हो जाना, है | 
सम्पूर्ण भागवत का अनुवाद 

ऐसे हेतुओं से, मुझे बड़ा आश्चर्य ओर खेद है कि भारतवर्ष के हिन्दी 
ऋवियो ने भागवत के सर्वजनीन अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया। 
अच्छे अ्रच्छे, कवित्व शक्ति से सम्पन्न, कवि, हिन्दी भाषा के हो गये हें, 
ओर हो रहे हैं। और देखते भी हैं कि तुलसीदास जी की रामायण क्या 
काम कर रही है, और तीन सौ वर्ष से कसा मक्ति और ज्ञान का दीपक, 
भारतवर्ष के गांव गांव मे, पराधीनता के अंधकार मे, वाले हुए है| यह 
भी देखते हैं कि यूरदास जी के यूरसागर की केसी छिल्नमिन्न अवस्था 
हो रही है | पर किसी ने इस ओर जतन नहीं किया कि हिन्दी में रामायण 
के ऐसी 'भागवत' भी तयार हो जाय, और उस अँधियारे को दूर करने मे 
सहायता दे । रीवा के एक भूतपूर्व महाराज ने हिन्दी मे पद्ममय अनुवाद 
छुपवाया, पर वह किसी कमी के कारण जनता का हृद्यग्राही और प्रच- 
लित नहीं हुआ । ह 

में ने कई जान पहिचानो से, जो कवित्वशक्ति रखते हैं ओर कविता 


का 


८9 कृप्ण अवतार का फश रूप 


करते हैं, प्राथना की, कि आप लोग छोटे छोटे दो-दो चार-चार पद्‌, अथवा 
छोटे काव्य नाटक ही, रचने मे अपनी शक्ति का व्यय न कर के, यह बड़ा 
काम उठाइये। और यदि एक को वहुत. भार जान पड़े तो यहां भी 
संधे शक्तिः कलो युगे” के न्याय से काम लीजिये, और एक एक स्कंध' 
अथवा दस दस पांच पांच अध्याय, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, बांट 
कर, ओर भक्ति के द्वारा भगवद्भाव का अपने मन मे आवाहन कर के, 
यह काम कर डालिये | ह 

पर किसी ने इस ओर अन्र तक रुचि नहीं की |” 

भागवत का जो संपूर्ण रूप है उसी से उस की भी महिमा ओर क्ृप्णा- 
बतार की भी महिमा जानी जा सकती है। एक ही अंश से नहीं । व्यास 
जी ने एक वेद के चार विभाग कर के, उन का पुनः संस्करण कर के, चार 
वेद बनाये, महाभारत लिखा, पुराण बनाये, ब्रह्मसूत्न लिखे | तो मी उन को 
संतोप नहीं हुआ ! नारद जी.ने उन .को उपदेश दिया, आप ने ज्ञान 
ओर कर्म का ही अधिकतर वर्णंन किया है, भक्ति के साथ मिला कर 
कहिये, तब संतोष होगा? | 

यथा घर्मादयश्रार्था,, मुनिवर्य !, श्रनुकीत्तिता:, 

न वथा वासुदेवस्प महिमा ह्मलुवर्णितः | 

न, यद्‌ वचश्रिश्रप्द, हरेयंशों जगत्पविन्नं, ;ग्रणीत कहिंचित, 

तद्बायसं तीर्थ उशंति, मानसाः न यत्र हंसाः निरमंति उशिकक्षया: | 

तद्दाग्विस्गों ऊसताउघविन्‍्ठवों, ग्रस्मिन्प्रतिश्छोक॑अवद्धवत्यपि, 

नामानि अनंतस्य यर्शोष्कितानि, यच्‌ छुण्बंति गाय॑दि गणंति साधवः | 

नैप्कर्म अप्यच्छुतसाववर्जितं ८ शोभते ज्ञानं अल निरंजन, 

' क्ुतः पुनः, शश्वद्‌ अभद्र, इश्वरे न चार्पितं कर्म, यदष्यकारणं | 
अधो, मदाभाग !, भवाम्‌ अ्रमोघषरक्‌, शुचिश्रवा: सत्यरतो छतत्रतः, 
उरुक्रस्य, अखिल बंधसुक्कये, समाधिनाउनुस्मर तदबिचेष्टितं 
ज्ञानरूप जप्त आयु कट्यो दे, भक्किर्प तस नाहिं कश्ो; 
याहीं तें भगवान आतमा,” मन मे नहिं संतोप गद्मो; 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनो ही, चित में बसे सदाहीं, 


नारद क्वा व्यास को उपदेश 


इन तीनो की शरण लिये विनु, चित प्रसाद नहि पाहीं; 
भक्कि भाव भरि, ज्ञान-कर्म को सारण एक बनावो, 
करि उपासना, परमातम के महिमा को यश गावौ; 
चर्णाप्रम धर्सादिक विषयन, जेहि विधवे तुम दिखरायौ, 
वासुदेव की महिमा, तेहि बिधे, तुम श्रजहू नहिं गायौ, 
याही सो श्रकुलावन ते चित्र तुम्हरों शांति न पायी.। 
श्त्ति विचित्र पद की हू कविता, हरि यश जौ न सुनावें, 
जासीं जम पवित्र होने, तो कागन ही वो भावै, 
विविध 5कार हु अन्न जहाँ है फंक्यो, जूझन, बासी, 
मानस हंस तहाँ नहिं रसते निर्मल नीर निवासी । 
विनु सुघराई के हू थे ही वचन खुनन को प्यारे, 
जिन के आ्रागे पाप जंगत के सब ही भाजत हारे; 
परमात्म श्रनंत के नाम रु यश तें पद पद अंक, 
खुनत कहत अठझू गावत संतत संत शुणन को जाके | 
राग गये पर, ज्ञान भये पर, 'काम्य!ः कर्म गिरि जाते, 
अर “निष्काम! कर्म, “निष्कर्मक, क्रम क्रम तें श्रधिकाते; 
श्रूस 'नैप्कर्म्म! ज्ञान निर्मल अति, ऊामे नेकु न लेशा . 
अंऊनः को, ( जेहि देह-अहंकृति-मल-'अंजन? उपदेशा), 
सोऊ बिनुअ्रच्युत-परमातम-रस के नाही सो; 
बात कहा उन कर्मन की कहिये जिन कामी जो । 
है बदभागी ! चुद्धि तुम्हारी, सब रहसन को देखि सकें; 
यश पचित्र, जिह्ला सोंची, तन मन घत घारत नाहिं थके; 
सो तुम सब के, सब बंधन के, मोचन हेतु, विचारी, 
करि समाधि, गोविन्द चरित्रन, अ्रति विचित्र उर धारौ, 
अरु तिन की चर्चा सव देशन मे, पावनी, श्रसारी | 
तब व्यास जी ने भायवत रचा ओर पुत्र शुक को सिखाया । 
स गोदोहनमात्र॑ हि ग्रह्ेप्‌ गृहमेधिनां 
अवेछते, महाभाग:, सीर्थीकृ्व॑स्तदाश्नम॑। 


पद 





छ 


शुक और परीक्तित्त 


शुक की कथा कहा कहिये ! 

अचरज प्रीति हरप परमादर सानि सनहि मन रहिये ! 
वह पुरान बालक वरवारन के घर उतनिद्दि बेरि सहै, 
जब लो गो को दूध दुद्दानो अँजरिन नाहि गहै, - 
डन गेहन को भाग्य बढ़ावत, तीथ बनांवत, फिरत रहे । 


शुक ने परीक्षित को सुनाया, जिस के रस से उन को अ्रनशन बघत 


का भी दुःख जान ही न पड़ा | 


नेषाउतिद/सदहा क्न्‌ मां त्यक्रोदमपि वाघते 

पिवन्तं त्वन्मुखास्भोजाच_ च्युतं हरिकथाउम्तं | 
शुक सो कहदत परीक्षित राजा, श्रनशन वरत धरे-- 
तन क्ररात दुःस्सह पियास मोहिं जानिहु नाहिं परे, 
ऊब जो वदन कमल तें तुम्हरे हरि गुन रस निसरे, 
तौन अमृत कौ मन मेरो अति लोक्लप पान करे, 
स्थूल देह की सुधि विसारि सब, सक्षम प्रान भरे | 


इस कथा के हीं कारण, राजा परीक्षित ने ऋषिपुच्र के शाप को ईश्वर 


का बढ़ा अनुग्रह माना । नारद ने भी व्यास से अपने पृ्वेजन्म की कथा 
कहते हुए. यही कहा था, कि हानि को लाभ समभना चाहिये | बाल्या- 
वस्था मे उन की माता का देहान्त हो गया । 


एकदा निर्गंतां गेहादू, ठुद्दन्तीं निशि गा, पथि, 
सर्पोष्दशत्‌ पदा रू४४:, कृपणां, कालचोदितः 
तदा तद्‌ भ्रहं ईशस्प, भक्कानां शमअभीप्सत 
अनुप्रहई मन्यमानः, प्रातिप्ठ दिशमत्तरां। 
श्रार्तों, जिज्ञासुर, अ्रथोर्थी, ज्ञानी च, भरतप॑भ ! 
चतुर्विधा: भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो, उजजन ! . 
यस्थानुपहमिच्छामि तस्य सर्व , दराम्यहम्‌ | 
इक दिन माता गायन दूहन घर ते वाहर जो निकसी, 
अँधियारे पथ चलत छुवानी साँपिन वाके पायें डेंसी, 
माता कृपन इश काल वश परलोकन मे जाइ बसी | 
इंश आतमा अन्तयोसी कह्त घुकारि पुकारी, 


नारद के पूर्व जन्म की कथा ८७ 


जाफो चहों अनुग्रट वा की छीनो संपद सारी, 
संपद खोइ, होइ आरत अति, परम श्र्थ श्र्थावे, 
जिज्ञासा करे, ज्ञान पाइ, तब सब जग मे मोहि भावे, 
माटी कांचन खोह, रोड, मोहि घन अनंत फो पाबे | 
५ सो में सीस नवाइ सकह्यो अति विपता मातु वियोगा, 
भक्कन पर यह ईश श्रनुअह, अस समुभयों दुखभोगा। 
ऐसा समभक कर पूर्वजन्म मे, बालक नारद घर छोड़ जंगलों की 
शोर चल पड़े । 
स्फीतानू जनपद स्तन्न, पुरग्रामम्रजद्ञकरान्‌, 
खेटखवंटवादीश्र, बनाने उपचनानि च, 
वित्रधातुधे चित्राद|न, इभभम्नभुजहुमान , 
जलाशयान्‌ शिवजलान, नलिनीः सुरसेविताः, 
चित्रस्वनी:. पत्ररथे:. विश्वमद्अ्रमरश्रियः, 
नलवेणुशरस्तम्बकुशाकीचकगहरम , 
एक एवं अ्रतियातो 5हं श्रद्गातं॑ विपिन॑ महत, 
घोरं प्रतिभयद्ञकारं व्यालोलूऋशिवाइजिरम | 
परिश्नान्तेन्द्रियडात्माइदइई॑ वृद्परीतो बुझ्लुक्षितः, 
स्ात्वा पीखा हदे नद्या, उपस्थषों गतक़मः, 
आत्मानमास्मनाहात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ | 
फिरि मैं चलयी दिशा उत्तर को, देखत विंस्तृत देशन, 
पुर अरु आम रु बज अहिराने, वाटी घन अरु उपवन, 
अरु धातुन की खान विविध विध, मरना भरी पतराई, 
विविध धातु रँग रँगे पहारन, अरु जंगल हरियाई, 
पेढ़ गिरावत बड़े दँतारे गज, अरु निर्मल नीरा, 
ताल, जहां विकसी नलिनी, जिन सेवत देवशरीरा, 
अति मीठे स्वन बहुविध पक्षी कूृजत, गूजत भारा, 
नरकट सरई वास कांस अ्ररु वांसिन के जहेँ मरा, 
व्याप्त सर्प फुफकार गरज जहेँ हृदय केंपावत धोरा, 


घ्छ भागवत  फा-सार्मिक अभिप्राय 


'इत श्यगाल अरु घुकहु रोवबत, उत नाचत -बहु मोरा, 
अरु फिल्ली मंकार चहूँ दिसि सतत मसचावबत सोरा। 
यह सब देखत सुनत चलत जब इन्द्रिय तन मन थाके, 
फल क॒छु खाइ, पाइ सलिलहु कछु, ध्यान कियो मै वा के, 
मुनि जन ते मै सुन्‍्यो रह्मो वहु अनैत नाम गुन जा के | 
ऐसे प्रदेशों को देखते, बालक, भगवान्‌ की कृपा से ही भगवान्‌ को 
खोजता हुआ, ऊत्तरा खंड मे जा पहुँचा, ओर वहां समाधि में उस ने 
अपने अ्रभीषट का दर्शन पाया, जिस से वढ़ के और कोई लाभ नहीं है । 
यह भागवत धर्म क्री महिमा भागवत ग्रन्थ मे कही है। और दूसरे 
देश मे भी उत्तम जीवों ने इस सिद्धान्त को पढिचाना है। शेख सादी ने 
भी कह्मा है। 
न गुम श॒ुद्‌ कि खू्यश जि दुनिया दिताफत, 
कि गुम गश्तपए ख्रेश रा बाज वाफ्त, 
जिस ने दुनिया को खोया, उस ने अपने को पाया | 
' भागवत को प्रायः लोग कृष्ण की भक्ति ही के मार्ग का ग्रन्थ समभते 
हैं, पर उस की स्वयं प्रतिज्ञा अंद्वेतवाद की है। हाँ, अति सुन्दर भक्ति के 
भावों ओर शब्दों मे उस-ने ज्ञान को सान दिया है। इसी कारण से तो 
अद्वितीय! अन्य हो-रहा है, ओर इसी कारण से उस के अच्छे अनुवाद 
की आवश्यकता है। 
बदन्ति ततृतत्तविदः तत््वं यउज्ञानमअद्दयम्‌, 
प्रह्ेति, परमाव्मेति, भगवानिति, शब्यते | 
स चेद धातुः पदवीं, परस्य, दुरंतवीयग्रैस्थ,- रथाह्रपाणेः, 
योडसायया संततया<नुवृत्त्या, भजेत तत्पादसरोजगन्धस्‌ | 
- श्रयेह् धन्या: भगवन्तः, इत्यं यद्वासुदेवेडखिललोकनाथे, 
कुंवेन्ति सर्वत्सकमआत्मसावं, न यत्र भूयः परिवर्त्त: उग्म: | 
सर्वेभूतेपु यः पश्येद्‌ भगवद्धावमआत्मन: 
भूतानि भगवतिआत्मनिञ्नसी भागवतौत्तमः | 
इृद॑ भागवत नाम पुराण ब्रद्मसंमितं, 


श्भ्युदय निःश्रेयस दोनो का साधन 


उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान्‌ ऋषिः; 
सर्ववेदेतिहासानां सार॑ सार समुद्ध 
निःश्रेयसाय लोकस्य घन्य॑ स्वस्ययन महत्‌। 
कृष्णे स्वधामोपगते, धर्मज्ञानादिभिः सह, 
कली नष्टदर्शां एप पुराणाउ्कोंडघुनोदितः | 
वा ही की पुनि तत्त्व कहतु हैं सत को है जिन जाना, 
सब दुजागरी रहित, शुन्य दुब्रिधा सो, श्रद्यय ज्ञाना; 
पही ब्रह्म, या ही परमातम, या ही है भगवाना | 
सब जीवन की जीव एक ही, सच तन पैंग इक तन के, 
इक साँचे के कूठ विविध विघध, सपना सब इक मन के | 
पुण्य तार्थ की सेवा होयें, अरु गुरुरन-चरनन की, 
तब श्रद्धा खुाश्नपा उपले हंरि-गुन-गान सुनन की। 
परम बिधाता, वीर्य श्रनता, ब्ालचक्र जा के हाथ नचै, 
दा की गति कह बेइ ऊन जाने जिन के मन मे भक्रि मचै- 
आतम भक्ति, श॒ुद्द, बिनु साया, निश्झल, नास रू रूप विना, 
जिन मे छिपि नित बसे अविद्या, भरमावै ऊन रैनदिना; 
ले परमातम चरन कमल की गंध लेत हैं मगन सदा 
प्रदुति निवति की अनव्ति करते, मायाजाल न परें कदा। 
वासुदेव, परमातम, जो सब जग से, अ्रु जग जेह्दि से 
भर, चेतन, सब की अधार जो, में! ही सब से वासी- 
अस भावें ते आप भये भगवान, धन्य श्रविनासी, 
परमधाम को पहुँचे, जहाँ नहिं आवागम की फांसी | 
यह पुरान भागवत नाम को, चेद तल्य शअररु बह्य भरयो 
उत्तम कीवि, पुण्य नाम श्रति, कृष्णचरित के व्याज कर्‌यो, 
ऋषि भगव'न ब्यास, जो होवे सब लोकन को परम भलो 
जा को मनि निःश्रेयल बोलत, यही अर्थ सनि जतन चलो | 
अरू नाहीं केवल निःश्रेयस, लोक सुख हु यह ल्यावे; 
आतमज्ञान बिना न धर्म है; वा विन अर्थ न पावै; 
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अर्थ विना न काम उत्तम हैं, बरु ज्यों पश॒हिं नचावे। 
जे नहि जानत जीव कहा है, जन्म कहा अरु मरन कह्दा, . 
हम हैं कौन, कहाँ हैं- आये,.. कहँ ते आये, करन कहा, 
दुःख कहा, सुख कहा, शांत्ति संतोप कहा, इह लोक कह्दा, 
परलोक कहा, अरु जीवन को पुरुषार्थ, हर्ष अरु शतेक कह्दा, 
पुण्य-पाप जे सुख-दुख-कारण ततिन को होये सार कहा- 
जे नहि जानत इन तत्वनम को, वे नर सद्वध्यवहार कहा, 
साथें, थो ले जायें संगिन साथिन को भव पार कहद्दा | 
बिना ज्ञान विनु धर्म सघे नर, अर्थ काम के लोमभा, 
विप्र, राज, अह घनी पुरुष, सब लूट सचाद अशोभा, 
अंधन को ज्यों अंघ चलावत, ऊग नाशत करे 'ज्षोमरा। 
जे जानत अभ्रध्याव्म तत्त्त-कों, ये ही हैं यह लायक, 
सींप्यी जाग्र काज उन को सब्र, वनिज, राज, अध्यापक; 
स्वार्थ रोकि वे ही पराये को भली भाँति सब साधि सकें, 
पिता मातु ब्यों चालकसेवा सदा करें अरु नाहिं थ्के। 
अन्तर्यामी-रूप सव दि मे दसत 'मोहिं' जे भाववें, 
अर मो! मे सब ही को, वे ही सत भागवत कहावें | 
सो सब ज्ञान धर्म भरि या मे, यद्द पुराण मुनि घन्य रच्यो, 
स्वास्त रूप, कल्याण भरो, जत दूं लोक-परलोक वच्यों | 
अति दयाछु, सब के द्वित. कारण, मुनि विएच्यो यद्द ग्रन्थ महा, 
सब वेदन इतिद्वासन हू को जामे सारहिं सार कहा | 
कृष्ण जबहिं निज धाम सिघारे, धर्म ज्ञान तिन सक्ज गये; 
उन की फेरि घुलावन जग से, कृष्ण नाम कौ ब्याज लये, 
यद्द पुराण, कलि-अंधघ लोक-द्वित, सूर्य देव इव उदय भये ] 
जेइ दास भगवान कहें यह, जेइ दाल भगवान सुनें, 
त्तेह चीन्हि भगवान गुनन को, निगुन सरुन अभेद गुने । 
यदि हमारे वत्तेमान कवियों से, ऐसी, मानस और पार्थिव, श्राभ्यंतर 
ओर बाह्य, तीथों की, और गुरुजन के चरणों की, पवित्र सेवा का पुण्य 
उदय होगा, तथा हिन्दी-भाषा मारतवासियों मे भी, तब वे इन को यह 
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समग्र कथा सुनाने का यत्न करेंगे, ओर ये सुनेगे । मेरा ऐसा भाग्य नहीं, 
ऐसा पुण्य नहीं, मेरे पास ऐसी कविता शक्ति नहीं, जो. इस उचन्न कोटि की 
भगवल्सेवा कर सकूँ। मेरे लिये, मेरी क्षुद्ता के अनुरूप, दूसरी बहुत 
नोची कोटि की चाकरी की आज्ञा दी गई है; सो मो नहीं निबहती | इस 
लिये इस महाकाय के लिये दूसरों से प्राथेना करता रहता हूँ । 
रसों की संझुया | 

में ने भागवत को नव-रस मय अथवा एकादश-रस-मय कहा | रखों 
के सम्बन्ध मे मुझ को यह प्रश्न उठा करता था, कि क्यों नौ ही, अथवा 
दस या ग्यारह दी । इस से कंम वेश क्यों नहीं | ओर ये ही नौ या दस 
या ग्यारह क्यों | अक्सर कवियों और संस्कृत साहित्यशास्त्र के जानकारों 
से चर्चा हुई | पर सब ने प्रापः यही कहा कि यह वस्तुस्थिति ही है, इस में 
हेतु के अन्वेषण का स्थान नहीं; जैसे मह्मभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पांच 
दी पांच क्‍यों, इस का पता नहीं | पर इतने से मेरा संतोप नहीं हुआ । “वस्तु- 
स्थिति! शब्द से काम चल जाय तो संसार में जो कुछ है और हो रहा है, 
सभी “वस्तुस्थिति! है, कहीं भी 'क्पों' का अवसर नहीं। सच्चे दाशंनिक 
ओर बज्ञानिक, यह खोज करते ही रहते हूँ कि कितने तत्त्व-ओर क्यों 
इतने ही; क्यों पांच इंद्रिय, पांच अंगुली, दो आंख, कान, नथने, हाथ, 
पेर आदि: इसी 'क्यों' का फल सब विद्या, सब शास्त्र हैं। में हेनु दूँढता 
रहा, ओर एक प्रकार से अपने मन का सम्बोधन कर पाया। उस प्रकार 
को आप के सामने, सूचना के रूप से, रख देना चाहता हूं । 

#मुखननुशयी रागः । दुः-्बननुरायी द्वेपः”? ( योगसूत्र ), जिस-वस्तु से 
सुख मिलें उस की ओर राग, जिस से दुःख मिले उस की ओर द्वेप, उत्पन्न 
द्वोता है | यह प्रायः सवतंत्रसिद्धान्त है । इच्छा के मूल रूप ये ही 
दो हैं, राग और द्वेप | काम और क्रोध इन्हीं के पर्याय हैं । अपने से बढ़े 
अथवा अधिक बलवान की ओर, अपने बराबर की ओर, अपने से छोटे 
अथवा दीन और दुर्बल की ओर, होने से, इन दोनो मे से प्रत्येक के 
तीन तीन भेद हो जाते है । राग के भेदों के प्रकार और श्रेणियाँ ये हैं, 
(१ ) आदर, सम्मान, बहुमान, पूजा आदि, ( २ ) प्रणय, स्नेह, प्रीति, 
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सख्य आदि, ( ३ ) दया, करुणा, अनुकम्पा आदि; तथा द्वेप के, ( १ ) 
शंका, साख्बस, भग्न आदि, ( २ ) क्रोध, कोप, रोप आदि, ( ३.) अपमान, 
तिरस्कार, घृणा, जुगुप्सा, बीमत्सा, आदि-। - 
महता बहुसानेन, दीनानां अ्रद्भुकम्पया, 
मेन्या चेवडाप्मत॒ ल्येप , न तापर, थ्रभिभूयते | 
इत्यादि भागवत के छछोकों मे इस राशीकरण की सूचना मिलती है । 
काम वा राग के, प्रणय, प्रीति, सख्य आदि जो रूप हैं, उन का 
थ्रगार से सन्वन्ध है | बहुमान, पूजा, का अदभुत! से । ईश्वर की 
प्रकृति की अद्धु त आश्रयमय विभूतियों को. देखते विचारते, पूजा का 
भाव, हृदय मे, उंत्पन्त होता है। दया, अनुकभ्पा, आदि का स्पष्ट ही 
करुण? रस से सम्बन्ध है | एवं भय का सम्बन्ध “भयानक! से । क्रोध का 
रोद्' से | ओर तिरस्कार, जुशुप्सा, बरीभत्सा, का 'बीभत्स! से । 
हास्य! और 'बीरः ये मिश्रित रस हैं | हास्य! मे कुछ स्नेह, प्रीति 
का अंश है, कुछ तिरस्कार का। बिना दूसरे को वेवक्कफ़ बनाये, अथवा किसी 
अन्य प्रकार से दूसरे, को छोट ओर अपने को बड़ा सिद्ध किये, हास पेंदा 
नहीं होता | नह्ां तिरस्कार का अंश बढ़ा और प्रीति का अंश घथ, वहां 
हँसी के बदले रोना शु ह हुआ । इसी लिये कद्ावत प्रसिद्ध हो गई है, “रोग 
का घर खाँसी, झगड़े का घर हाँसी” । स्नेह का अंश अधिक बनाये 
रखना, यही नर्मालाप की साक्््चिकता ओर बुद्धिमत्ता है । साहित्य-शास्त्रियों ने 
छुः प्रकार की हँसियाँ गिनाई हैँ। उने में राजस तामस, गवाँरों की, हँसियाँ 
अपहसितं, अतिहसितं, आदि नामो से कही हैं । 
एवं वीर रस भी मिश्र है| युद्धवीर मे शत्रु के लिये रौद्रता और 
भयंकरता होना ही चाहिये |- उस का तिरस्कार भी होना चाहिये | पर 
एंतावता पर्याप्ति नहीं | व्याप्त और बक आदि पशु भी इन “गुणों को 
दिखाते हैं, जब मांसपिंड के लिये आपस मे लड़ते हैँ | पर:उन को कोई 
शूर नहीं कहता, क्रूर ही कहता है, अथवा यदि शुर कहता है, (-देशी 
कहावत में, “चींटा, सांप, जंगली सूअर, ओर वाघ्र आधा--ये साढ़े तीन 
शूर”, प्रसिद्ध हें -), तो उन पर आक्रमणकारी ( अतः दुए ) के “दमन 
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कक धर्म का काल्‍्यनिक अध्यारोप कर के | वीर रस की संपत्ति के लिये दया 
का अंस आवश्यक है | किसी दुर्बल की रक्षा के लिये, किसी की अन- 
कन्पा स, जन्म सत्र का दारण किया जाय, ओर अपने को जोखिम में 
डाला जाय, तभो बीररस सम्पन्न हाता है। राजा का एकमात्र धर्म है, 
दुष्टानां निम्नहश्वापि, शिष्टानां चाप्यनुग्रहः ; 
मरजार छाँढ़े सागर चले, कहिं हमोर परलय करन, 
श्लादीन पाते न तो, में मगोल राख्यो सरन। 
बिना अपने ऊपर जोजिम उससे, वीर रस की संपत्ति नहीं । 
तिमिरकरिसगेंदर, बोध पप्मिनीनां 

_ में शकुदमत ओर दुवलन्याथण दोनो हैं, पर सश्नदेव को कोई 
लोखिम नहीं उठानी पड़ती, इस लिये इस भाव में वीरता का उद्वोधन 
नहीं होता, अथवा यदि है तो कृत्रिम गआलंकारिक उप्पेक्षा मात्र ही है | 

इन बातों को विचारते हुए, ऐसा मन में आता है कि साहित्यशा- 
स्त्रियों ने जो निर्णय किया है, कि 'रसेवु कणों रस”, ठीक नहीं किया । 
कर एव रसः स्मृतः ऐसा कहना चाहिये था । अथवा यो समाधान 
किया जा सकता है, कि वीर रस में भी उत्तम सात्तिक अंश, हुबल के 
लिये करंणा और उस की रक्षा की कांच ही हे, ओर उस के रोद्र, भया- 
नक, आदि सहचारी अंशों की प्रेरक है | , 

खेद का स्थान है कि हिन्दी कविता में बीर रस के ग्रंथ नहीं के बरा" 
बर है, कामाम्रि, और “प्रमिक-प्रेमिका? के विरह, ओर “शन्नार के सम्बन्धी 
भार्वों ओर शब्दों की नटबाज़ी, यही अधिकतर भरी है ।# 

विद्ारी की सतसई पर, टीका बनती चली जा रही हैं, उस की 

# हप॑ का स्थान है कि अ्रव, कुछ वर्षों से, वीररस के प्रतिपादक भी 
ऐतिहासिक उपाख्यान ( उपन्यास, दथानक, दहानी ) अन्थरूप से, त्तथा 
साप्ताहिक मासिक पत्रपत्रिकाओं मे, निकलने लगे हैं; तथा भद्ग हास्य 
रस के लेख और चुटकुले भी; तथा 'हम पतित तुम पतित पावन! की 
आत्मावसाद और पराधीनता दीनताकी कविता के स्थान मे, “श्रात्मोद्धारक', 
धस्वाधीनता-भाव-वर्घक', वीररस की कविताएँ भी | ( १६४४ 2. 
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नक्रल की जा रही है; हम्मीरहठ! की चर्चा सुनने मे नहीं आती; 'शिवा- 
बावनी' का प्रवार भो नहीं के बरात्रर है | हाँ, कहीं कहीं, गाँवों में, जहां 
बाहरी ओर भीतरी हवा अधिक विक्कत नहीं है, प्रकृत्यनुसारिणी है, और 
जनता हृष्टपुष्ठ है, शहरों की वलनाशक नज्ञांकत श्रोर बदवू से दूर है, वहां 
अआल्हा? की गीत अलबत्ता यदा कदा सुनने में आ जाती है, ओर, गाते 
गाते, और सुनते सुनते, लोग कभी कभी ऐसे जोश से भर जाते हैं कि 
सचमुच का युद्ध कर के 'रण-रस” का स्वाद लेने लगते हैं। ऋषियों के 
बनाये काव्यों मे वीर! और करुणा! अर्थात्‌ 'भूतदया?, के ही भाव और 
रस प्रधान हैं। (रित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां', अवतार होते 
हैँ, और उन के चरितों के वर्णन में इतिहास पुराण, दुष्टों के पापों से 
पीडित शिश्टों की करंणु-दशा, और उन दुष्टों के संहार में, उन महापुरुषों 
की वीरता का चित्रण करते हैँ | छज्शार की अति, भारत के अधः्पात की 
कारण भी है और कार्य भी | &ज्ञार का दुरपयोग, एक अन्य रीति से भी 
' बहुत हानिकारक हुआ है, कि वहमक्ति के साथ बाँव दिया गया है । तन्नापि, 
रुक्मिणी-कृष्ण की चर्चा तो सुन नहीं पढ़ती, राधा कृष्ण पर ने जाने 
कितनी कविताशक्ति खर्च कर डाली गयी है, ओर नये पंथ भी निकल आयें 
हैं जिन मे अनाचार व्यभिचार को ही धर्म बना डाला है । “राधा? का 
असल अर्थ तो दूसरा ही है| 
मूलग्रकृतिरूपिस्‍्या: संविदो, .जगदुलवे, 
प्राइुभू त॑ शक्रियुस्मं, प्राय-चु द्वि-अधिदेवतम, 
राधा-दुर्गा-इति यञौक्क; रहस्यं परमं हि तत्‌ ; 
जीवाना चैव सर्घेषां नियंत्‌ प्रेरक्क सदा। 
राध्नोति सकलान्वतमस्तस्माद्राघेति कीत्तिता, 
सर्वेवुष्चधिदेवीयम्‌ , अ्न्तरयामिस्वरूपिणी, 
. दुर्गसंकटहंत्रीति, दुर्गति अथिता झुबि । 
( देवी भागवत, स्क॑० ६, आ० ५० ) 
परमात्मा को मूंल-प्रकृति-हपिणी संबित्‌ चेतना से, जगत्‌ की उत्पत्ति 
के समय, दो शक्तियां प्रादुमूत हुईं; बुद्धि-शक्ति, जिंस से ज्ञानेन्द्रियां निकलीं , 
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शोर जिस का सांकेतिक नाम दुर्गा! रखा गया; 'दुःखानि गमयति, द्वाव- 
यति, वा दुःखेभ्यो गमयति, तारयति, इति दुग/ , तथा प्राण-शक्ति जिस से' 
कर्मेच्द्रिया निकलीं, और जिस का नाम 'राघा! हुआ, 'राध्नोति काम्गन! |# 
करूणा का भी दुरुपयोग ऐसा ही भक्ति के साथ बांध कर किया गया 
है। जेंसे, भारत के अ्रग्मणी, गीता के उपदेशक, जगत्‌ के शिक्षक शासक; 
हुशें के दमयिता, अद्वितीय प्रचीर, कृष्ण भगवान्‌ के स्थान पर 'सांवलिया 
जी , स्णख॒छोड़ जी, राधिकावल्‍लभ जी. ओर “त्रिविक्रम' े स्थान पर 
'ब्रिमंग जी, मुरली वाले जा, रासज्ीला और मास्बनचोरलीला और चौर- 
हर्गलीला वाले जी' ही रह गये हैं; वेसे ही 'मो सम नहीं पतित दूजो, 
तो सम नहीं पाचन”, 'पतितता में में ही यकता हूं, अपनी सब करुणा 
मेरे ही ऊपर ख़च कर दीजिये), दीनता की दृद कर देने का अ्भिमान; 
नम्नता का अहंकार, हो गया है; अपने हो ऊपर करुणा का रस चख 
कर लोग कृत-कझत्व होने लगे | अस्तु | संतोप का स्थान है; कि इधर 
जत्र से महात्मा गांधो ने कांग्रेस के वहित्र का कर्ण, पतवार, अपने हाथ में 
लिया है, श्रोर नये रूप से देश में राष्ट्रीयीवा ओर आत्मसम्मान के भाव 
%# राधा, अधिया, वासना, तृप्णा, इच्छा-प्रेरयित्री; 
दुर्गा, विद्या, दुःखेन गम्यते, प्राप्यते--नियंत्री; 
“पुर्ते | स्थता हरसि भीति अशेषजंतोः, 
स्वस्थ: स्सखता मर्ति अ्रतीव शुर्भा ददासि” 
कुद पंथों? मे शिक्षा दीक्षा दी जाती है. कि राधा! वो उलटने का 
श्रम्यास करो, और इस पर बहुत रहस्यादोप बांधा जाता है । तत्व इस से 
प्राचीन, योग-बेदान्त-उक्, इतना ही हो सकता है कि ठृप्णा वासना राधा? 
की धअधोगामिनी घा-रा), को उल्टी ऊध्वेगामिनी बनाओ; ब्रह्मचर्य से प्राण 
शक्कि का विकास और संचय, शिश्नोदर से हट दर, मस्तिष्क की क्रियाओं 
मे, श्रोर सूच्म चक्रों ओर इन्द्रियों के उद्बोधन मे लगा दो ।'झृप्णः का भी 
आध्यात्मिक श्र्थ है, 'कर्पति सवंजीवानां मनांसि', सब जीवों के चित्त को 
अ्रपनी श्रोर खोंचता है, परमास्मा; ऐसे ही “राम? का, 'रमन्ते अस्मिन्‌ 
सर्चे जीवा2, जिस मे सब जीव रसें, आत्मा, परमांत्मा | 
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जगे हैं, तत्र से कुछ वीरकविता की, तथा अन्य रसों की गरद्यपद्यमयी 
कविता की, ओर भी जतन हो रहा है ।#- 
न॒वाँ रस शांत कहा जाता है । 
शंगार-हास्य-करुण-रोद्ध-बीर-भयानका:, 
वीमश्सो5क्लुत्त: इत्यणी, शांतस्तु नवभी रसः । | 
सच पूछिये तो शुद्ध शांत भाव-में रस पहिंचानना कठिन है | “न 
सु न च वा दुःखमित्येषा परमाथंता” | शांति की जो परा काप्ठा, जो परम 
अर्थ है, विदेह केवल्य, उस मे न सुख्न ही है न डुःख ही | इस लिये उस 
में रसत्व नहीं हो सकता । रस से तो आनन्द होता है। पर यह भी अनु 
भव से सिद्ध है कि वेराग्य की, तथा निराकार परमात्मा की शुद्ध भक्ति की, 
फबिता से, एक बिलज्ष॒ुण रस का आस्वराद होता है, जो रस अपर आगउठों , 
से कुछ अलग है। तो यह मानना पढ़ता है कि परा काए्ठा की नहीं, उस 
से कुछ नीचे के दर्ज की, शांति से, जोबन्मुक्तावस्‍्था से, सदेह केंवल्य से, 
इस शांत रस का सम्बन्ध है | 
यक्ष्म दृष्टि से देखिये तो अनुभव होगा कि वेराग्य भी क्रोध ही. का 
रूपांतर है, और शुद्ध भक्ति तो स्पष्ट ही राग का, 'विकार' नहीं, उत्कृष्ट 
परिष्कार! है | ; | 
# यह व्याख्यान सन्‌ १६२३ ई० मे हुआ था | तब से २० वर्ष हो 
गये । प्रति वर्ब॑ विविध विव्रर्यों के सेंकड़ों ही.अनन्‍्ध हिंदी मे निकलते रहे 
हैं। हिंदी साहित्य का रूप बहुत बदलता जा रहा है । मुझे कहने का. 
शिकार -तो नहीं है, क्योंकि इस साहित्य से परिचित नहीं के समान .. हूं, . 
तो भी मुझे ऐसा भान होता दे के. स्वेसाधाएण की, ञझ्ञाम जनता की, 
उपयोगी और योग्य पस्तके कम बनी हैं, नागरिकों! फ्रे ही शौक समझ 
की ज्यादा है, और जो हैं उन मे “चतः-परुपार्थ-लाधकत्ा? के. सूत्र. से 
व्यूहन संप्रन्थ्न नहीं है, जैते मोत्ती के दानो का रेशम से होता है । हिंदी 
वाहपमय की प्रगति , इधर दस वर्षो मे, और अच्छी हुईं है; यद्यपि, . साथ 
साथ, कागज और रौशनाई का अपव्यय भी . बहुत हुआ है; फ्या किया 
जाय; दंद्व न्याय अनिवार्य दे । (१६४४ ६०) 
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- भाक्ते, परेशानुभवो, विरक्िर्‌श्रन्यत्र, चैप त्रिक एककाल: ( भागवत )। 
सर्वेजगद्व्यारी परसेश का ज्ञान, उन पर मक्ति, सक्ति, रक्ति, उन 
सनातन से “अन्यत्र!, नश्वर सांसारिक स्वार्थों पदार्थों की ओर, विगक्ति, : 
देराग्ब--यह तीन एक साथ ही उदय होते हैं | ठुलसीदास जी ने साकार 
ईश्वर की सात्त्तिक भक्ति से, आश्रित की आश्रयदाता पर मक्ति से, आज्ञा- 
वित, मानव जीवन के व्यवहार का परिप्कार करने वाला, ज्ञान बताया है। 
सूरदास जी ने, साकार ईश्वर की वाललीला के, कुमारलीला के, नंद, 
पशोदा, गोपी, उद्धव आदि के भावों के, अति ललित वर्णन से, वात्सल्य- 
मयी, ग्रेममयी, उत्तम भक्ति का रूप दिखाया है । कबीरदास जी ने,. 
बैराग्य से निपिक्त, निष्णात, शरात्रोर, भीतर बाहर भीगा, निराकार, स्वा-: 
अ्रयी, ज्ञान ओर योग सिखाया है। भागवत मे तीनो हैं । 
वेशग्य के भी, अन्य भावों के ऐसे, तीन मेंद. होते हैं, सात्त्विक, 
राजस, और तामस | 
अझपकारिणि चेव क्रोघः, क्रोधे क्रोच: कर्थ न ते ९ 
धर्माधंकाममोत्ताएंं. सर्वेषां. परिपंथिनि ९ 
, ऐसा छोक महाभारत शांति पं में मिलता है | जिस वस्तु से, जिस 
प्राणी से, हमारा अपकार होता है, उस पर हमारे मन मे क्रोध जागता है; तो: 
चारो पुरुषा्थ की सिद्धि मे जो च्राधक है, उस क्रोध पर क्रोध होना तो अत्यन्त 
उचित है। दूसरे प्रकार के क्रोध कुछ तामस हों, कुछ राजस हों; पर यह 
क्रोध पर क्रोध, तथा ऐसे ही अन्य सांघारिक लोभ लालचों, स्वार्थी भावों 
और अनित्य और च्षणभंगुर पदार्थों, पर अनास्था, उन का अनादर, 
तिरकार--यद सत्र 'सात्ततिक क्रोध! अर्थात्‌ 'वेराग्य! है । 
ऐसे ही, भक्ति-यूत्रों मे, मक्ति के पर्याय शब्दों मे, ईश्वर पर परम 
प्रेम, अथवा अनुराग, ऐसे शब्द कहे हैं, जिस से निर्विवाद सिद्ध है कि 
राग का ही पवित्र सात्विक रूपान्तर, भक्ति है। तो अब, जब साधारण. 
शांत माव मे द्वेप और राग के ये सूक्म रूप वत्तेमान ही हैं, तब उस में 
रस का उद्वोधन होना उचित ही है | निकट | 
अन्य ध्यान! से ( सैंड-पॉइं2', 'दृश्टिकोण!, 'एल-्आफ़-विकून, 
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नुक्कइ-निगाह, 'पॉइंट-आफ़-व्यू? से ) देखने से यह शान होता है कि, 
संसार-वर्जक शांतरस के अंगभूत वि-राग विनद्वे प के द्वारा सांसारिक आठो 
रसों का, और उन के विपयों का, आवाहन कर के, तिरस्कार होता है। 
परमात्मा की लीला का; 'प्रदत्ति-निश्ृृत्ति' का, रूप ही यही है | इए-देव? 
(परमात्मा ) आनंद-“शज्लार'-मय है; छुद्र नश्वर मांस-पिंडों के प्रेम और 
खज्छार से हठा कर, उस दिव्य अनश्वर 'स्व!रूप मे चित्त का (संक्रमण 
होता है। संसार की “रौद्गरताः, 'मयानकता', 'वीमत्सता! को देख कर, 
उस समग्र कु-रस का अप-हांस', तिरस्कां, भी चित्त मे उदय होता है ! 
दुःखितों पर, संसार मे भ्रमते हुए अंज्ञानी जीवों पर, करुणा?” दया! 
भी उमड़तो है | यंह सब्र दुःख अपना ( आत्मन० आत्तणों, ओपणी ) 
ही किया हुआ है, “आप” ने अपने ऊपर बुलाया है, लीला के लिये, खेल 
के लिये--जेसे, खेल मे, बच्चे, बनावटी रोना रोते हैं--यह विचार कर के 
पुनः सात्तिक हास्य, अपने ही ऊपर उठता है। अपने चित्त से, तथा भ्रम 
मे पड़े ओर भूले-भटके हुं/खियों के चित्त से, इस आरांतिकारक अज्ञान- 
अस्मिता-काम-क्रोघन्‍भ्रभिनिवेश को जढ़ से उखाड़ फेंकने का ' उत्साह-मय 
धवोर!-रस जागता है, झऔर परमात्मा की संसार-रूप “लीला” की अनंत 
प्रतिषद 'अद्भ्भतता' का आश्रर्य तो सदा सब भावों में अनुस्यूत रहता ही है। 
मक्तिको कोई दसवां रस मानते हैं | तथा वात्सल्यं को भी कोई अलग 
ग्यारहवां रस मानते है। पर जो बाते पहिले कहीं गईं, उन से प्रायः आप लोगों 
के मन मे भी आं गया होगा, कि एक मूल प्रकृति, मूल इच्छा, अनादि वासना, 
की दो मूल विक्ृति, और उन की छुः मुख्य विक्ृति; और तदनंतर, उन के 
संमिश्रण और संकर से अनंत विक्ृतियां पंदा होती हैं | ऐसी विक्ृतियों को भाव, 
ज्ञोम, संरंभ, संवेग, आवेग, आवेश, मनोविकार, आदि नामी से कहते हूँ। 
सन्न ज्ञानेन्द्रियों कं विषयों का भी कम वेश ऐसा वर्गकरण हो संकता है । 
कम वेश” इस लिये; कि इस विष्रय के शास्रों मे ऐकमत्य अमी तक 
नहीं हुआ है | पर, प्रिय और अप्रिय के मेद के अनुसार, प्रत्येक इंद्रिय के 
'विपय मे दो मुख्य भेद, और तदनंतर कई विकार, देखे जाते हैं ॥ जैसे 
स्वरित शब्द मे उदात्त और अनुदात्त, अथवा तार और मंद्र, और तत्‌पश्राव्‌ 


कौन रस पृथधान माना जाय ६६ 


सतत स्व॒र, पड़ज, ऋषम, आदि । रूप अर्थात्‌ वर्ण या रंग मे, शुक्ल, कृष्ण, 
फिर सात वर्ण, हरित, पीत, रक्त, आदि, सूय की किरण के, जिन्हीं से सूर्य का 
नाम सससप्ति अथवा सप्ताश्व पड़ा है। स्पर्श मे कोमल और ककेश, फिर 
रूक्ष, स्तिग्ध, चिकण, आदि | गंध में सुगंध और दुर्गंध, फिर बिल, खर, 
आदि असंख्प प्रकार | एवं रस भे, इष्ट-द्विष्ट, रोचक-शोचक, स्वादु- 
दुश्स्वादु, सुरस-कुरस , फिर छुः प्रसिद्ध मुख्य मेद, मधुर, अम्ल, लवण, 
कट, तिक्क, कषाय | इत्यादि । ह 
पहिले कह आया हूं कि किन्ही का मत है, “रसेपु करुणो रसः” । कोई 
बीर को प्रधान मानते हैं | अर्वाचीन संस्कृत तथा हिन्दी कवियों की कृतियों 
से यही अनुमान निकलता है कि उन्हों ने » गार ही को प्रधान मान रक्खा 
है। वदि इन लोगों ने अश्लीलांश पर इतना परिश्रम न किया होता, 
ओर नम्-सिख वर्णन और सुरत-केलि वर्णन को ही कविता .की परा काष्ठा 
कर के न दिखाया होता, तो इन का ऐसा मानना स्यात्‌ सत्‌-शास्त्र के 
विरुद्ध न होता; क्योंकि मानव-वंश के संतानन का आश्रय इसी पर हे । 
पश्चिम देश मे इस प्रकार के अनाबत वर्णन की चाल कवियों मे नहीं है |+ 
अपने यहां मी आपर्ष ग्रन्थों मे नहीं है; जहां कहीं है, जेसे वाल्मीकि रामा- 
यण मे, राम जी के अ्रद्ध.त शरीर के वर्णन मे, वहां श्ट गार रस के ओर 
काम के उद्घोधन के लिये नहों, किंतु आदर्श पुरुष का, पुरुष-सार का; 
क यहां यह कहना उचित है कि यह बात, शब्दतः, पहिले अधिक 
सस्य थी, और अब भी प्रायः सत्य है, कि लिखी हुई अंगरेजी कविता मे 
नख-सिख-वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता है; स्त्रियों के प्रायः मुख का, और 
स्त्री-परुष दोने; के समम्र शरीर का साधारण, गोल, निधिशेष शब्दों में 
वर्णन मिलता है; पर अब १६१४-१८ इ ० के महायु८ के वाद से, पश्चिम फे 
“इश्य काव्य! मे, नाटक, सिनेमा), शआ्रादि मे, तथा चित्रों से, नम्नता की हद कर 
दी जाने लगी दे । तथा हिन्दी कविता और कहानियों मे, शरीर का वर्णन 
कम, विरह, दैन्य,करुणा के भावों का अ्रधिक प्रदर्शन होने लेगा है | चीररस की 
पेतिहासिक घटनाओं के भी श्रच्छे श्राख्यान देख पढ़ जाते हैं | तथा अश्छीलता- 
रहित दास्यरस के भी चुटकुले, और उपाख्यान भी । यह सब लक्षण शुभ हैं । 


१०० रस मुख्य, अलंकार गौण 


सर्वोग-सुन्दर, सवोग-बलिए्ट, शरीर कैसा होना चाहिये--यंह शिक्षा सब 
को देने के लिये | इस प्रसंग मे यह.बात याद आती है, कि आर्ष काव्यों मे 
उत्तम पुरुष-शरीरों का जितना वर्णन मिलता है उतना स्त्री-शरीरों का 
नहीं; अर्वाचीन संस्कृत हिन्दी कविता मे, इस के विपरीत, स्त्री-शरीरों का 
ही वर्णन मिलता है, पुरुष-शरीरों का तो प्रायः है ही नहीं। महाभारत 
मे, नागरिकों की वोलचाल और व्यवहार का वर्णन करते हुए, एक स्थान 
मे कहा हे, “नेवासीदू वागू अनाबृता,” बात, लपेट कर, नज्ञाकत नफ़ासत 
के साथ, कही जाती थी, भदेस भोंडे प्रकार से नहीं | स्त्री पुरुष के नम्न 
अंगों की नम्म वार्ता, नख-सिखादि का बहुत वर्णन, सत्र के समक्ष करना, 
यह 'प्राकृत' जन के अनुरूप है । तुलसीदास जी ने नहीं किया हे । यूरदास 
जी ने भी प्रायः नहीं ही. किया है | दृदंय के ही उत्तम सात्तिक भावों का 
प्रायः वर्णन किया है । और उस में भी, ऐसे प्रामाणिक सर्वाहत सावे- 
देशिंके कवियों ने अंलंकारें-चातुरी पर अधिक ज़ोर नहीं दिया है, रस पर और 
चित्त. के वारीक कोमल नाज्जुक भावों और दत्तियों पर ही अधिक ध्यान 
दिया है| भारतवर्ष मे इधर कितने हीं दिनो से संस्कृत मे भी, तथा हिन्दी 
मे भी, शब्दालंकार परे बहुत अधिक ध्यान हो रहा है, रस पंर कम | 
अलंकार का तो अथ यही है[कि जो रस को अलम? अर्थात्‌ पूरा करे । 
जहां रस ही नहीं, वहां शब्दों की नय्वाज्ी तो मानो मुर्दे कों गहना पहि- 
नाना है] खाद्य, पेय, लेह्य, वोष्य, चंतुर्विध पड़््‌रसमय भोज्य पदार्थ नहीं, 
बत्तेन के रंग. रूप पर बहुत मिहनत ) हां, वत्तन का स्वच्छ होना तो 
आवश्यक ही है, श्रोरःसुन्दर भी हो तो सोना मे सुगन्ध; पर रस होना परम 
आवश्यक है, फिर प्रसाद-गुणयुक्त सरल शब्द, अ्रलंकार हो या ने हो; शरीर 
सुन्दर पहिले, फिर स्वच्छु कपड़े, फिर तीसरे दर्ज मे गहने | ह 

' यह सब बात, शश गार रस के, रसों मे प्रधान होने के सम्बन्ध में, उठी 
है। मे ने पश्चिम देश के एक कबि को उल्लेख किया | वहां भी, मनष्य 
के स्वभाव के अनुसार, स्त्री पुरुष के प्रेम ' को, पद्म काव्य, नाटक, गद्य 
आख्यायिका, आदि का प्रधान विषय मानते हुए, उस के सम्बंध मे अनेक 
अन्य भावों और घटनाओं का दिखाने वाला, कवितामय लेख बहुत है। 


चुभुज्ञा-देवी की स्तुति - 4०३६ 


. कोलरिज नाम के प्रसिद्ध कवि ने यहां तक कह है-- 
ऑल थादूस्‌, ऑल पैशंस, ऑल डिलाइट्स, 
हाटेवर स्स दिस्‌ मार्दलू फ्रेम, 
झॉलू आर्‌ बट सिनिस्टस्‌ आफ लवू, 
एंड फीडू हिजू सेकेंड. फ्लेमू 7 # 
सब विचार, सव भाव, हु सब, स्पंद देह के जैते, 
“कामदेव” के अ्रमिहोत्र के, होम द्वन्य हैं तेते। 
इस सब्र का हात्यमय प्रतिवाद करने के लिये एक दूसरे कवि ने 
धुभुज्ञा देवी' की महिमा की स्तुति एक कविता में की। (भुक्षा देवी? 
प्रचक्ष ही 'मुमुक्ञा देवी' की जेटी वहिन हैं । जिना भूख और भोग के बंधों 
का अनुभव किये, मोत्न का अनुभव हो नहीं सकता । जिन के हृदय मे 
कहिये, उदर में कहिये, बुभुक्षा विराजमान हैं, उन के हृदय मे काम और 
श्रगार के लिये जगदद कहां ? हाँ, क्रोष और रीद्र रस का; भले ही, 
बुभुज्षा देवी, अ्शनाया-पिपासा देवी, का साथ हो; और पौराणिक रूपक 
मे, काली देवी का रूप, रुघिर की पिपासा से, भयंकर रोद् कहा ही है। 
जब क्षुधा-त॒पा देवी का संतोप हो जाता है, तब उस के पीछे » गारादि 
की उपासना हो, तो हो सकती है, अन्यथा नहीं । तो » गार रस को प्रधान 
न मान के, बुभुक्षा रस को, जिसी मूल 'रस” के, यह सब साहित्यिक 'रसः 
कृत्रिम वा छाया रूप हैं, जिसी से उन्हों ने अपना नाम तक मंगनी लिया 
'है, उसी को प्रधान क्यों न माना जाय ] ४ 
हे महादेवि भूख ! तेरा गान करूं , 
तेरी पूजा के द्वव्यों का ध्यान घेर ; 
नहीं वह जो तेरी न सेवा करे , 
और तेरा ही दम मरते दम तक भरे ! 
+8॥|| द्ा०एचा5, ३॥ 995$0०75, 9 १९॥५॥5, 
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! 
- पफृ०२ ध्रकृति-पुरुष! के रूपान्तर 'योषा-पुमान? 


पच्छिम के कवि की बुद्धि की स्फूत्ति ओर तबीयतदारी ही नहीं 
है| स्वयं भीष्म ने शांतिपर्व में सिद्धान्तरूपेण कहा है 
घर्ममलोडर्थः इत्यक्र:, कामोइर्थफलमच्यते 
संकल्पमलास्ते सर्वे, संकल्पी विषयात्मकः 
विषयाश्चैव कात्सन्येन सर्वे आहारसिद्वये 
मलमेतद्‌ त्रिवर्गस्थ ; निवृत्तिमेक्ष उच्चते । (आ० १२३), 
अर्थ का, धन कः, मूल, धर्म दे; और फल, काम है । काम का मूल, 
संकल्प; उस का मूल, विषय; विषय, जो मी, जितने मी, हैं, सब अंततो गत्वा 
आहार की सिद्धि के लिये हैं । यह त्रिवरग का, धर्म-अर्थ-काम का, मूल 
है.। इन सत्र से हट जाना, निद्ृत्ति, यही मोक्ष है। 
सर्वज्ञानमश्र मनु ने कहा है, 
कासास्मता न प्रशस्ता, न चेव दहृह अस्ति कामता, 
. काम्यो हि वेदाघचिगस:, कर्मयोगश्व चेदिकः | 
. स्वयं वेदवाक्य भी है, 
काममय एवाय॑. पुरुष: । 
इस सत्र का निष्कर्ष यही- है कि बुभुक्ञा मे दोनो ( क्षुधा भी और 
काम मी ) शामिल हैं। 
या देवी सवभूतेपु क्षचारुपेण सं!'स्थता। 
इच्छा देवी का जो मूल स्वरूप है, आहार का काम, भोज्य पदार्थ 
की कामना, जिसी से शरीर का धारण होता है, “शरीरमायं खत्लु सर्वेसाधनं”?; 
उस में सब कुछु अंतर्गत है| पर, जो काव्य-साहित्य का प्रयोजन हैं, उस 
की, केवल शारोर बुमुक्षा के रस से, सर्वान्नीण संपत्ति नहीं होती, किन्तु 
स््री-पुरुष, पति-पत्नी, का जो परस्पर प्रेम कहिये, चाह कहिये, भूख कहिये, 
डउस के रस से ही होती है। 
 स्त्री-पुरुष का मूल रूप प्रकृति-पुरुष का जोड़ा है। इन्हीं के अनंत रूपों की 
अनंत क्रीड़ा, दंद्रमय संसार है | उन के बीच में जो उमयरूपिणी, प्रद्वत्ति 
विवृत्ति, बंब्-मोज्ष, अविद्या-विद्या, राग-द्ेप का रूप रखने वाली, इच्छा 
है, उसी के रूप-रूपांतर सत्र ही मनोविकार हैं | इस अनादि आदि-सम्ब- 


पाश्चात्य भाषा और संस्कृति वुं७झे 


न्ध मे, पति-पत्नी का ( तामस-राजस ) परस्पर कांम-माव मी अंतर्मृत हे, 
तथा माता-पृत्र, पिता-दुह्विता, भ्राता-स्वसा, के शुद्ध सात्त्विक ( अंशंतः 
राजस भी ) भाव भी सत्र अंतर्भुत्त हें | इंसी से, सच्चे पंति-पत्नी एक 
दूसरे को कह सकते हैं, जसा किसी अवसर पर राम और सीता ने एक 
दूसरे को कहा है-- । *$ 

त्वमेव सावा च, पिता त्वमेव, त्वमेव वंधुश्च, सखा त्वमेव, ' 

त्ंमेव विद्या, द्वविणं स्वमेव, स्वमेव सब, मम देवि ! देव, ! 

वाल्मीकि रामायण मे, शोकाकुल दशरथ नें, शरीर छोड़ते समय, 
कोसल्याः के लिये कहा है-- 

भार्यावद्‌, भगिनीवच््‌ च, मातृवच्‌ , च उप्तिष्ठते । 

ऐसे विचारों से भी सिद्ध होता है कि, यदि शज्लार रस का ऐसा 
विस्तृत अर्थ किया जाय, तो अवश्य ही इस मे सब रस अन्तर्गत हैं, अथवा 
इस से ओर सत्र उत्पन्न होते हैं, जेसे पति- पत्नी, पुरुष-प्रकृति, के राम 
द्वेप-मय मूल सम्बन्ध से अन्य सब प्रकार के सम्बन्ध, रिश्ते, उत्पन्न होते हैं। 

इस सब्र विषय का सविस्तार प्रतिपादन इस स्थान और समय पंर नहीं 
ही सकता। में ने इस का विचार अलग ग्रन्थों मे किया है! पर वे अन्थ 
अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे गये हैँ | कई मित्रों ने इस कारण से मेरा स्नेह- 
पूर्वक उपालम्भ भी किया है, कि क्‍यों वू ने हिन्दी मे नहीं लिखा । उन 
से मेरी विनीत प्रार्थना यही है, कि यदि अप उन विचारों को अच्छा 
संमभते हैं, तो अब आप स्वयं उन को हिन्दी का लिबास पहिना कर इस देश 
में सैर सफ़र कराइये । झंग्रे ज्ञी मे होने के कारण इतना ठो लाम' हुआ 
कि, उन पुस्तकों का, भारत के भी उन ग्रांतों मे स्वागत हुआ जहां हिन्दी 
की पहुँच अ्रव भी पर्याप्त नहीं है, और ४४, ४०, ३०, २५ वर्ष पहिले 
जब वे ग्रन्थ लिखे गये, नहीं के तुल्य थी; तथा अन्य देशों में, यूरोप, 
अमेरिका मे भी, उन का स्वागत हुआ, यहां तक कि एक पुस्तक का 
चार पांच अन्य वरिलायती भाषाओं में अनुवाद हो करं, वे विचार, जो 
भारतवर्ष के अतिप्राचीन अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों के सर्वथा अनुयायी 
ओर प्रदर्शक मात्र हैं, पृथिवी के कई अन्य देशों मे भ्रमण कर -आये। 


१०७ पूरव-पच्छिम का सम्बन्ध 


आर भी आप सोच | अपना घर कितना भी अच्छा हो, पर यदि सदा 
उसी मे रहना पड़े तो कोई भी आदमी घन्चरा जायगा । जी चाहेगा कि 
अन्यत्र भी चंक्रमण करे | वाइर घूम आने से; दूसरों के घर देख आने से, , 
फिर अपना घर प्रिय मालूम होने लगता है; ओर दूसरे देशों मे जो उत्तम वंस्तु 
मिली हों, उन को ला कर, उन से भी सजाया भी जा सकता है। इस न्याय से 
भी भारतवासियों के लिये, कुछ दिनो, पाश्चात्य : विचारों और भावों का, ईश्वर 
की मज्ीं से, अनुभव करना उचित ही हुआ ।और- यह भी बात हैः कि 
सब चीज्ञ और सब- प्रकार अपने घर के, इस समय मे, अच्छे भी तो 
नहीं हैं | बहुत से दुःखदायी विकार भी आ गये हैं | जाहर के शान के 
बल से उन में परिमाजेन परिशोधन की बड़ी आवश्यकता है | 'द्विज 
देवता घरहिं के बाढ़े? की कृपमंड्कता भी छोड़ना ज़रूरी है। इसी लिये 
स्थात्‌ ईश्वर की इच्छा यह हुई कि भारतवर्ष का दूसरे देशों से सम्बन्ध हो। 
यहां पवित्रम्मन्थता .का अदृक्लार बहुत बढ़ गया था । साहित्य में: 
अश्लीलता; दूषित भाव,. शब्दाडम्बर, और सच्चे और उत्तम रस की 
न्यूनता, बहुत बढ़ गयी थी | 'किमिव हिं मघुराणां मण्डनं नाकइतीनां? 
यह भूला जा रहा था | ईश्वर के अनुग्रह का एक उत्तम स्वरूप ताड़न है, 

नारद जी की कथा में पहिले कह चुका हूँ । : 

ऐसे भावों से भावित्र हो कर, और यह देख कर कि कथा बहुत लंबी. 
हुई जा रही हे, आप लोग श्रक गये होंगे, एक अदभुत कविता के नमूने 
को आप के सामने रख कर कथा समास करता हूं | कविता की अद्भुतता 
यह है, कि पूर्वोय देश चीन के एक योद्धा कवि की मूल कृति है। 
पश्चिम के एक अग्रेज्ञ के किये हुए अंग्रेज़ी आशयानुवाद को में ने पूर्चीय 
जापान देश की एक मासिक पत्रिका में देखा | मुके ऐसा जान पड़ा कि 
उस आशय मे, सब के सब, नी अथवा ग्यारह रस, सक्मम और ललित 
रूप से, देख पढ़ते हैं, तथा वह समग्र आशय, इस समय के मारत देश - 
की अवस्था के बहुत ही अनुरूप, ओर भारतवासियों के लिये शिक्षाप्रद 
ओर उत्साइ-वर्धक है । इस लिये उस का हिन्दी मे आशयानुवाद कर 
बियर है । - 


सर्चेरसमय कब्रिता का उदाहरण |. पृ०४ 


,डचित तो यद्द था कि किसी प्रचीन भारतवर्ष के ही प्रतिष्ठित कवि 
की नव-रस-मय कविता से कार्य समाप्त होता । 'मधुरेण समापयेत्‌” | पर 
एक तो मुझे अपने देश के हिंदी कवियों का इतना ज्ञान ही नहीं, दूसरे 
मुझ को यह भी अ्रभीष् हे कि वेगानो की प्रशंसा कर के अपनो को 
चुनौती दँ। इस वास्ते इस 'द्रविड़ प्राणायम? रूप कविता को, जो चीन 
से इंग्लिस्तान, और वहां से फिर जापान, और वहां से हिन्दुस्तान आई, 
आप के सामने रखता हूँ | श्रीर फिर याद दिलाता हूं, कि भोजन की 
वस्तु के स्वाद ओर रस का खयाल कीजियेगा, वाक्यों के अनगढ़पन और 
शब्दों की अपरिप्कृति का खयाल न कीजियेगा। जेसा मौलाना रूम ने 
कहा है, 

लफ्न वियुजारी, सये मानी रवी । . 

कविता का देश-काल-निमित्त यह है; किसी प्राचीन समय मे, . चीन 
देश की सरहद पर, शत्रुओं और डाकुओं ने बहुत उपद्रव मचा रखा 
था; एक सेनापति को आज्ञा हुई कि जा कर उन का ठसन करो; उन्हों ने 
प्रस्थान के सवेरे, अपनी पत्नी को यद्ध कविता पढ़ के जगाया, और उस 
से विदा हो कर प्रस्थान किया। 

“जागु पिया”? 

( करुणा ) जायु पिया, सुख निसा सिरानी, तारा अस्त भय; 
( बीर ) घर चीरज, फरु हृदय कठिन, सहने हैं दुःख नये । 
( वीर-करुणा ) जानो मोहि श्रति दृर, मरुन पर, अ्ररु प्यत घादन से, 
( भयानक ). जैहि समिरत मच थक्रत, चलत नहि,नद,वफोन रू बन से, 
( अदमसुत ) अरू अ्रचरज-भय-मय समुद्र की घोर उठत लहरन मे । 
( वीर ) . ता पर, ठाँव पहुँचि, दारुन रन करनोहै रिपु गन तें, 
( बीभत्स ) रक्त मांस की कीच वनत जऊह छिन मे नरदेहन तें, 
( वीर ) अरु तिन तें तिलसात्र भूमि नहिं हटनी है मन तन तें, 
( रीद्र-कमणा ) सरल प्रजा को होत बहुत दुख नित नित जिन दुघ्टन ते । 
( करुणा-वीर ) जाय पिया, श्रु देख मोहि, भरिं वीरधमे नयनन से, 
( भक्ति ) इष्टदेव ते जय मनाड मोहि, दुःख ल्याउ हिं मन मे । 


च्झ 


१०६ | स्वेरसमय कविता का उदाहरण 


/ हास्व-थ्र गार ) 'जीति, लौटि, अकवार मेंटि तोहिं, हँसी फेरि उपवन ग्रे । 
( करुणा-वीर ) तो देह जो, सदा होय तौ, संग जनम ऊनमन मे । 
(शांत ) जिन के मन पंरमात्मभाव, नहिं शोक मोह उन जन मे । 
( उत्साह). जाग पिया, तस निसा सिरानी, दिनमनि उदय भये। 
(वर-शांत ) चिंत प्रसाद घरु, हृदय शांत करु, करने काज नये । 
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# राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, के तृतीय वार्षिकोत्सच के अ्रवसर 
पर ( ८-६ अप्रैल १६२३ को ) अध्यक्ष रूप से दिया गया सापण | 


रस-मीमांसा 
पटक 
“रसो वे सः 
साहित्य ओर सौहित्य 

साहित्य! शब्द हिंदी में प्रसिद्ध हे संस्कृत मे एक और शब्द भी इसी 
आकार का है, जो हिन्दी मे इतना प्रतिद्ध नहीं है, न संस्कृत में ही-- 
'सीद्वित्य! | दोनो का प्रधान लक्ष्य रस? है | “दघाति इति हितम? । “घात्ता! 
“विधाता' विधि में जो घाठु है वही 'हितः भे है । जगद्धाता-जगद्धान्री 
जगत्‌ का “आ-घान? करने वाले देव-देवी | जो विशेष प्रकार से, वि-धियों 
वि-धानो, नियमो; को, तथा उन नियमों के अनुसार संसार को, बनावे, 
बह 'वि-धाता? | जो बनाए रहे वह 'हितः | 'हितेन सह सहितम्‌, तस्य 
भावः साहित्म! | 'सु-शोभनं हितं सुहितम्‌, तस्य भावः सोौंद्ित्यम! | तथा 
सह एवं सहितम्‌, तस्य भावः साहित्यम! | 'साहित्य” शब्द का अरब रूढ़ 
अथ है--ऐसा वाक्यसमूह, ऐसा ग्रन्थ, जिस को मनुष्य, दूसरों के सहित 
गोष्ठी में, अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, तो उस को 'रस? आगे, स्वाद मिले, 
आनंद हो, ओर उस के चित्त की तृप्ति तथा आप्यायन भी हो । 

साहित्य” का अर्थ प्रायः काव्यात्मक साहित्य समझा जाता है, पर 
अच धीरे-धीरे इस अथ मे पुनः विस्तार हो रहा है | सब प्रकार के ग्रन्थ- 
समूह को साहित्य कहना चाहिये, ओर कहने लगे हूँ |# यथा--संस्क्ृत- 
साहित्य, अरबी-साहित्य, फ्रारसी-साहित्य, अंगरेज़ी-साहित्य, जमंन वा चीनी 

# पहिले अध्याय, साहित्य का पूर्ण रूप”, मे इस विषय पर विस्तार 
किया गया है । 'वाइ-मय” शब्द भी अरब लिट्रेचरः के संग्राहक श्थ॑ से 
कहने लगे हैं , श्रीर यह उचित ही है । 


| 


१०घ साहित्य और सौहित्य; 'अति? के दोष 


वा जापानी-साहित्य, आयुर्वेद-विषयक साहित्य, चेज्ञानिक-साहित्य, ऐतिहा- 
सिक साहित्य, गणित-साहित्य, वैदिक साहित्य, लोकिक साहित्य, आदि | 
अंगरेज़ी भाषा मे 'लिट्रेचर शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से होने 
लगा है, यद्यपि पहिले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अथ में ही उस का भी 
प्रयोग होता था। बिना विशेषण के, साहित्य शब्द जब कहा जाता 
है, तब प्रायः इस का श्रर्थ काव्य-साहित्य ही समझा जाता हैं और यह 
निर्विवाद है कि वाक्य रसात्मक काव्यमः; रसीले वाक्य फो ही काव्य 
कहते हैं; काव्य' का आत्मा रस! है। 

पीहित्य” शब्द का अर्थ है, उत्तम हितकर रसमय भोजन, ओर 
तजनित तृप्ति । मनु जी का आदेश है, 'न अ्रतिसौहित्यम्‌ आचरेत?, उत्तम 
भोजन भी अति मात्रा भे न करे; अति तृत्त न हो जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा । स्पात्‌ यह भी आदेश मनु जी ने किया होता कि "नातिसा- 
हित्यमाचरेत्‌”, रस भरी कविता का भी अ्रति सेवन न करे, तो अनुचित 
न होता | 


जैसे अति सौहित्य से, विशेष कर तीव रस वाले चटनी-अ्रचार और 
खठाई-मिठाई के व्यंजनों के अति भोजन से, शरीर मे व्याधि उत्पन्न होती 
है, वेंसे हो अ्रति साहित्य से, अति मात्र रसों और अलंकारों की ही चर्चा 
से, चित्त मे आधि, विकार, शेथिल्य, दोबल्य, पेंदा होते हैं| “अति सर्वत्र 
वर्जयेत? । प्रत्येक इंद्रिय का जो उचित विषय है, वही उस का आप्यायक, 
तंपंक, 'भोज्य' है | केवल जिह्ना का ही भोज्य, 'रस”-मय पदाथ, नहीं है। 
कान का भोज्य सुखदायक शब्द है; आँख का, आनंदकारी रूप-रंग; त्वचा 
का; प्रमोदवर्घक, स्विग्ध, मसुण, कोमल स्पश; घांण का, आइलादंक सुगंध । 
किसी भी इंद्रिय को अपने 'भोज्य” के, विधप्रयः के, “अर्थ” के, साथ, 
मिथ्या-योग, अथवा चिरकाल तक अन्योग, अथवा अति-योग हो, तो 
व्याधि उत्तन्न होगी | जैसे समग्र शरीर मे, विषमाशन, अनशन, और 
अत्यशन से ।.यह- वैद्यक का सिद्धान्त है| मधुर गीत वाद्य, मंजुल वर्ण 
आकृति, मदु स्पश, उत्कृष्ट स्वाद, उत्तम सौरभ--किसी के भी अरतिमात्र 
सेवन से, तत्‌ तत्‌ इंद्रिय पहिले कंंठ हो जाती है, फिर व्याधित | जैसे 
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पेर का तलवा, जो जन्म के समय, शरीर के दूसरे भागों के चमड़े से 
अधिक कोमल होता है, वह पीछे, सयानी अवस्था मे, बहुत चलते चलते, 
मोटा और ककंश हो जाता है, और अति चलाई - पर वेवाई, गोखरू, 
आदि से रुग्ण हो जाता है | इस लिये, जो मनुष्य, इंद्रियों की ओर चित्त 
की स्वस्थता ओर मदु-वेदिता ( सेन्सिटिवूनेस! ) बनाये रखना चाहते हैं, 
उन को किसी भी 'विपय' के मिथ्या-योग, सवेथा अ-योग, तथा अति-योग, 
तीनो से बचना चाहिये । 
अस्तु | प्रकृत अ्रभिप्राय यह है कि जेसे जिला का रस 'सौहित्य” में 
प्रधान है, वेसे ही मन का रस 'साहित्य! मे | 
निगमकल्पतरोर्गलितं॑ फलं, शुकमुखादू. अ्रस्ृतद्ववसंयुतम, 
पिवत भागवत रसं आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः 
चय॑ तु न विदतृष्यामः उत्तमश्तोकविक्रमे, 
यच्छुण्वतां॑ रसज्ञानां स्वादु स्वाद पदे पदे । ( भागवत ) 
चेदकल्पतरू पे उपज्यो फल, झुकमुख घछूइ गिराग्री, 
वह्यौ सुधा-'रस”, पियो 'रसिकः सब, जब लगि लय नहि आयी | 
चरित पुनीत सुनत हरि के नित नित चित तृप्ति 'न जो, 
पद पद मे जा के निसरत “रस” 'रसिकन! के मन सोहै। 
कोई-कोई, गिने-चुने, ग्रंथ ऐसे महाभाग हैं; श्रीमद्भागवत, महा- 
मारत, वाल्मीकीय रामायण, तुलसी रामायण, जिन मे 'रस? भो मरा 
£, ओर स्वास्थ्य-यद्धक आधि-शोधक तोपषक-पोषक सदाचार-शिक्षक 
शान भी। 
नैषा5तिदुःसहा चुन्‌ मां व्यक्रोदसअपि बाधते, 
पिचन्त॑ व्वन्मू खाम्भोजाच्‌ च्युतं दरिक्थाउस्रतम्‌ । (सागवत)#ऋ 
'स्स' क्‍या है ९ ह 
उस के के भेद हैं १ उन में परा-अपरा-जाति का परस्पर 
ह सम्बन्ध है या नही ? ह 
(रस! क्या है ! अस्मिता! का अनुभव, आस्वादन, रसन, ही रस? 
, # अजुवाद, ४० ८६ पर येखिये । 
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है; इस का प्रतिपादन आगे किया जायगा | इस स्थान पर इतना कहना 
पर्याप्त होगा, कि पांच इंद्रियों के पांच विपयों मे, जिह्ा के ही. विष्रय को 
(रस! कहते हैं, ओर जिह्ा-का पर्याय 'रसना? है | जल का गुण 'रस' है। 
सूखा रूखा पदाथं, सूखी जिह्ाा पर रख दिया जाय, तो कुछ स्वाद न 
निकलेगा | जिह्ा भी आद्र हो, पदार्थ भी आद्र हो, तमी स्वाद आवेगा। 
संस्कृत मे, 'जल? के पर्याय शब्द रस! भी और “जीवन' भी हैं। 
जैसी 'तृस्ति' स्थूल शरीर की जल से होती है, वेसी अ्रन्न से, अथवा वायु 
से भी, नहीं होती, यद्यपि प्राण के धारण के लिये वायु अधिक आवश्यक ' 
है| इस लिये मानस स्वाद का, आस्वादन का, चुद्धिपूवेंक विशेष प्रकार 
के अनुभवन का, भी संकेतन, 'रस? शब्द हो से किया गया है। और 
जैसे भोज्य पदार्थ तीन राशियों में ोँटे जा सकते हैं. सुरस, कुरस, श्र 
नीरस, वेसे ही वाक्व और वाक्यसमूहरूप काव्य भी | 

साहित्य” शब्द का साधारण अथे ऊपर कहा । तदनुसार साहित्य- 
शान्न का अ्रथं है। जेसे सब प्रकार की ग्रिनतियों का, गणना? का, शा्त्र 
“गणित, ग्रद-नक्षत्रादि आकाश ( की ज्योतियों ) की गतियों का “ज्योतिष, 
रोगों की चिकित्सा के और आयु को बढ़ाने के उपायों का आयुर्वेद', 
वैसे ही सब प्रकार की कविताओं का शास्त्र 'साहित्य-शास्त्र है.। पदार्थों 
का राशियों मे, जातियों में, संग्रह और सब्रिवेश कर के, उन के कार्य- ' 
कारणु-संत्रंध को अनुगमो ओर नियमो के रूप मे जो बतावे, सिखावे, 
शासन” शंसन करे, ओर जिस के ज्ञान से मनुष्य के ऐहिक अथवा 
पारलीकिक अथवा उभय प्रकार के व्यवहार मे सहायता मिले, भविष्य का. 
प्रबन्ध किया जा सकें, “ऐसा करने -से यह फल मिलेगा, इस लिये ऐसा 
करना चाहिये, ऐसा नहीं” शास्त्र! | जिस शात्र से काव्य का तत्त्व, 
रहस्य, मम, मूल रूप, तथा उस के अवांतर अंग, सब परस्पर व्यूट, 
परस्पर सम्बद्ध, रूप से जान पढ़ें, ओर जिस से कविता के गुण-दोष के 
विवेक की शक्ति जागे, तथा अ्रच्छी कविता करने में सहायता मिले, बह 
साहित्य-शास्त्र' 

शास्ति यत्‌ साघनोपायं पुरुषायस्थ, निर्मलम्‌ , 
वयैच याधन-पायं, तत्‌ शास्त्रम्‌ अभिधीयते | 
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चतुर्विध पुरुषार्थ में से किसी पुरुषार्थ के साधन का उपाय, और 
घाधन का अपाय अर्थात्‌ विश्नों को दूर करने की युक्ति, जो बताबै वह 
शात्त! | पुरुषा्थों के अधीन, संसार के सभी विषय हैं, सभी उचित 
उपयोग से साधक, अनुचित प्रयोग से बाधक, हो सकते हैं । 
संस्कृत मे भरत मुनि का 'नाय्यशात्र! इस विपय का आकर-पंथ 
ओर आदि-ग्ंथ भी माना जाता है# | बहुत अन्य ग्रंथ छोटे-मोटे लिखे 
गये हैं। आज काल, पढ़ने-पढ़ाने मे, दंडी के 'काव्यादर्श', आनंदवर्धन 
के ध्न्यालोक', मम्मठ के 'काव्यप्रकाश', विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्षण', 
का अधिक उपयोग देख पड़ता है । इन के आधार पर हिन्दी मे भी 
अच्छे-अच्छे ग्रंथ बने हैं और बनते जाते हैं | 
कविता करा प्राण 'रस? है, यह सत्र ने माना है | शब्द और अर्थ 
उस के शरीर हैं| शब्दालंकार, अर्थालंकार, उस के विशेष अलंकरण हैं। 
'रसं वा सौन्दर्य वा अल पूर्ण कुर्वन्ति इति अलझ्छ'रा?-- जो रस को, सौंदर्य 
को, बढ़ावे, पूरा करें, वे अलंकार । पर यह याद रखना चाहिये कि, 
भ्रस्ति चेदू रस-सस्पत्ति;, अ्रलक्वाराः चुथा इच, 
नास्ति चेद्‌ रससम्पन्तिः, अलक्षाराः वुथव हि । 
यदि रस की सम्पत्ति पूरी है तो अलंकार चाहे हों या न हों; प्रायः 
वृथा से हैं। यदि रस की सम्पत्ति नहीं तेव तो अलंकार निश्चयेन वृथा 
. # साहित्य-द्पण” की एक उचम टीका, हिंदी मे, श्री, शालग्राम 
शास्त्री साहित्याचार्य ने लिखी हैं, जो सं० ५६७८ मे लखनऊ मे छपी है। 
$ न तज्‌ ज्ञानं, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला, 
नासी नयो, न तत्कमे, नाटके यन्‍्न रृश्यते। 
कोई ज्ञान, कोई विद्या, शिल्प कला, नीति, कमे, नहीं, जो नाटक मे न 
देख पड़े | ईश्वर-कृत जगज्नाटक की नकल ही तो मनुष्य-कृत नाटक है; 
क्यों न इस मे सब भावों का संनिवेश हो सके ! सच्चे इतिहास का ग्रन्थ भी, 
यदि सजीव शब्दों मे लिखा हो, तो उत्तमोत्तम और सच्चा नाठक ही है। प्रायः 
« इसी द्वेतु से, भरत मुनि ने, अपने बहु-संग्राहक ग्रन्थ का नाम 'नाव्य 
शास्त्र” रक्खा | ह 
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ही हैं । परम सुन्दर शरीर की शोभा को गहना क्या चढ़ावेगा, बल्कि 
छिपावेगा; गहने की ही शोमा को सुन्दर शरीर बढ़ावेगा । तथा, यदि 
शरीर कुरूप है, तब तो आभूषण उस की कुरूपता को ही अधिक दर्साबेगा। 
सौहित्यः में जिह्ला के रस छः मुख्य माने जाते हँ--मघुर, अम्ल, 
लवण; कट्ठ, तिक्त, कपाय। इन. के अबांतर भेद्‌ बहुत हैं | यथा, पचासों फल 
ऐसे हैं, जो मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक की मिठास अलग है। 
त्रिकठ, तीन कहु+सोंठ, मिच, पिप्पली, ( जिसे हिंदी मे 'तीता! कहते  - 
हैं! संस्कृत मे वह कट हे; ओर हिन्दी का “कड़वा? संस्कृत मे 'तिक्त! 
है; केसे उलट गया, यह कुवृहली के खोजने की बात है | ), तथा त्रि-कषाय, 
कसेला--हड़, वहेरा, आँवला | अन्य पचासों पदार्थ कढु और पचासों कषाय 
आदि हैं, और सब, एक से एक, कुछ न छुछे, स्वाद मे भिन्न हैं। सामान्य, 
समानता-यह आत्मा की एकता की भलक है | 'विशेष', परथकृत्व, मिन्नत्व- 
यह आत्मा की प्रकृति का, अनात्मा की श्रनेकता, नानात्व, का फल- है | 
ऐसे ही 'साहित्य” मे नौ रस माने हैं-- 
ख्ड्र - हास्य - करुण - वीर - रौद्ध - भयानकाः 
बीमत्सी - उद्स्ुतः इत्यश्टो रसाः, शान्तरतथा मतः | 
(साहिव्य-दर्पण) 
इन के भी सूक्ष्म अ्वांतर भेद बहुत होने चाहिये।ग्र थकारों ने भाव; 
आमास भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यमिचारी भाव, स्थायी भाव 
आदि की सेना इन के साथ लगा दी है। प्रत्येक के मेद हैं। यथा-- 
हास्य” रस का स्थायी भाव. 'हास” कह कर उस के छुः भेद बताए हैं-- 
' स्मित, दसित, विहसित, अवहससित, अपहसित, अतिहसित | 'एको रसः 
करुण एव, निमित्तभेदात्‌! कई प्रकार का हो जाता है | इत्यादि । जेसे 
प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक स्थायी रस, वेसे प्रत्येक संचारी या व्यभि- 
चारी भाव के साथ एक संचारी या व्यमिचारी रस होता है। अच-प्रश्न यह 
है कि रसों मे 'सामान्य!-विशेष', 'परा-अपरा? जाति, है या नहीं. १# - 
#इस विषय की चर्चा दूसरे अध्याय, “हिन्दी-साहित्य”, मे, थोड़े मे. 
की गग्री है | उसो का कुछ विस्तार इस लेख मे किया जाता है.। : 
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जहाँ तक देखने-सुनने मे आया, ओर विद्वानों से पूछुने पर जान 
पड़ा, इस विपय पर किसी यन्थकार ने विचार नहीं किया, कि यह सच 
रस स्वेथा परस्पर भिन्न और खतन्‍्त्र हैं, अथवा इन का राशौकरण 
हो सकता है, 'परा? “अपरा? जाति के सम्बन्ध के अनुसार । किसी- 
किसी ने रसों को संख्या घटने-बढ़ाने का यत्ष तो किया है । यथा; 
वात्सल्य” रस दसवाँ है, ऐसा कोई मानते हैं । परमेश्वर की, अथवा 
किसी भी इष्टदेव की, नवधा 'भक्ति! के रस को भी अलग मानते हैं। 
कोई कहते हैँ कि सब्र रस चमत्कारात्मक अद्भुत! के ही मेद हैं । पर 
विद्रल्लोकमत ने नो को ही मान रक्‍्खा है, ओर जो नये बताए जाते हैं, 
उन का वह इन्हीं भे इधर-उधर समावेश कर लेता है| पर इन नो का जन्म 
केसे ; एक से दो. दो से चार, इत्यादि क्रम से, पर वा अपर सामान्यों? 
की, ये नो 'अपर' जाति या विशेष! सन्‍्तान हैं, या नहीं १ इन प्रश्नो 
पर विचार नहीं मिलता | ओर बिना 'विशेषों' ओर “अपरा जातियों? को 
सामान्य! को आँकवार मे संग्रह किये, चित्त को सन्‍्तोष नहीं, शास्त्र मे 
शात्रता नहीं । 


यद्दा भूतपएथग्भावम्‌ एकस्थस्‌ अनुपश्यति, रु 
तत एवं च विस्तार, ब्रह्म सम्पद्यते तदा। (गीता ) 


प्रथक्ता को एकता में स्थित, एकता को एथक्ता में विस्तृत, जब पुरुष 
जान लेता है, तब्र उस का बृह्य, अर्थात्‌ वेद, अर्थात्‌ ज्ञान, संपन्न, संपूर्ण, 
दाता है, तथा तब पुरुष, अर्थात्‌ जीव, वृह्ममय, वृह्मरूप, निष्पन्न हो 
जाता है | इस लिये इस प्रश्न पर विचार करना उचित है । 

“रस! पदार्थ सब नो रसों का सामान्य! स्पष्ट ही है | रस! के 
खरूप की भी मीमांसा करने से स्थात्‌ पता चले, कि इस एक से सद्यः 
नो की प्रथकू-उ्थक उत्तत्ति हुई, अथवा एक से दो या तीन, और दो 
या तीन से चार या छः या नौ, इस क्रम से 'परा अपरा जाति! और 
“विशेष! के रूप से जन्म हुआ | 

रस! का मुख्य अर्थ 'जल' द्रव! हैं| 
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सहस्रगुणम्‌ उत्सष्टुमू आदत्ते हि रस रवि: | ( रघुवंश ) 

जैसे सूर्य, जो 'रस”, जल, पृथ्वी पर से सोखता है, उस का सहस्त 
गुना वर्षा काल में लौथ देता है, वेसे. सच्चा सदाचारी राजा, जो बलि, . 
कर, प्रजा-से लेना हे, उस सत्र को उसी प्रजा की भलाई के जिये प्रजा 
पर ही व्यय करता है, अपनी आरामतलत्री ओर ऐयाशी बदमाशी 
मे नहीं | अग्रमरकोष में जल के पर्यायों मे 'घ्न-रस” है |-आम का रस; ईख 
का रस; पान का रस; अनार, अंगूर, नारंगी-आदि का रस--यह सत्र 
उस के विशेष! हैं । 

रत के आखादन', चरण, ( फ्रारसो मे 'चगोदन! ), धोरे धीरे 
घजखने' से, जो अनुभव” हो, उस को भी 'रस' कहते हैं । 

यदि भूखा बच्चा जल्दी-जल्दीं आम खा जाय, तो उस को 'खाद! 
तो अवश्य आवेगा ही, पर, भूख की मात्रा अधिक ओर खाद की मात्रा 
कम होने से, 'रस” नहीं. आवेगा | खा चुकने पर, जत्र उस के मुँह पर 
मुस्कु/हट और आँखों मे चमक देख पड़े, ओर वह कहे कि 'बढ़ा मीठा 
था), तब जानना चाहिये कि उस को रस! आया | खाते वक्त भी; 
कवलों को जल्दी-जल्दी निगल न जाय; एक-एक लुक़मे को ज़बान पर 
देर तक रख कर, चुभला कर, चत्रा कर, चर्वण कर, उस का ज्ञायक्रा ले 
ओर पहिचाने, ओर कह्टे कि इस का ऐसा और उम्दा ( या ख़राब ) 
ज्ञायक़ा है, तो भी उस को 'रस! (या कु-रस! ) आ रहा है| 

ऐसे ही, दो मनुष्य, क्रोध मे भरे, एक दूसरे पर खज्नों से प्रद्मर कर 
रहे हों, तो दोनो का 'भाव रौद्र अवश्य है, पर उन को रौद्र का. 'रसः नहीं 
आ रहा है; किन्तु, यदि एक मनुष्य, दूसरे को गहिरा (गरभीर) घाव पहुँचा कर 
ओर वेकाम कर के, ठहर जाय और कह्दे--क्यों, और लड़ोगे, फिर ऐसा 
करोगे, अब तो समझ गए, न ?, तो उस को रीौद्र 'रसः आया; ऐसा 
जानना चाहिये | दो लड़के कुश्ती लड़ते हैं; शोर करते हुए, हॉँफते हुए, 
दाँत पीस कर, एक दूसरे को गिरा देने, हरा देने, के जदन में तन मन 
से लगे हैं; उन को. वीर-रस” नहीं, 'बीर-भाव” है | पर एक लड़का 
- दूसरे को पटक कर अलग खड़ा हो जाता है, और कहता है, क्यों, केमा 


भाव! और रख? का भेद ११४ 


पटका'; अब इस को 'वीर-रस? आया; दूसरे को लजा या क्रोध का “भाव! 
हुआ; लड़ते समय दोनो को 'वीर-भाव! था ; लेकिन श्रगर, लड़ते वक्त 
भो, बीच बीच मे, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से कहें कि, देखो, अब 
तुमको पटकता हूँ”, तो उस समय उन को 'वीर-रस” मी आ रहा है । 


किसी दुश्खी दरिद्र को देख कर किसी के मन मे करुणा उपजे और 
उस को घन दे, वा अन्य प्रकार से उस की सहायता करे, तो दाता को 
करुणा का, दया का, दुखी के शोक मे अनु-कंर्पा, अनु-क्रोश, श्रनु-शोक, 
( हम्‌-द्दों, अंग्रेज़ी 'सिम्‌-प थी? ) का 'भाव? हुआ, पर 'रस! नहीं आया; यदि 
सहायता कर चुकने के बाद उस के मन मे यह ब्त्ति उठे--'केसा 
डुःखी था, कसा द्रिद्र था, केसा कृपापात्र था, तो जानना कि उस को 
करुण रस आया | महापुरुष की कथा को सावधान सुनना, और उस के 
प्रति भक्ति का भाव! उपजना भी, 'रस' नहीं; पर मन मे यह बजृत्ति उद्त 
होना कि वाह, केसे अलोकिक उदार महानुभाव चरित हैं, इनके सुनने 
से हृदय मे तत्काल कैसी उत्कृष्ट भक्ति का संचार होता है, केसे सात्विक 
भाव चित्त मे उद्धित होते हैं?--यह, बहुमान और भक्ति से संबद्ध 
“अद्भुत-रस” का आना हैं । किसी को किसी दूसरे से किसी विषय मे 
तीत्र ईप्यां, मत्सर, का भाव? उत्सन्न हो, पर उस के वश हो कर वह कोई 
अनुचित कार्य न कर बैठे, और उस भाव की वत्तमानता में ही, अथवा 
उस के हट जाने या मंद हो जाने पर, अपने से या मित्रों से कहे-- कैसा - 
दुर्भाव था; क्या-क्या पाप करा सकता था?, तो जानना कि उस को, इर्ष्या 
से सम्बद्ध, मनुष्य के चित्त की विचित्रता, अदूभुतता” का 'रस” आया; 
अथवा, यदि चित्त की क्लुद्रता पर अधिक ध्यान गया, और “लानि' का, ' 
“निर्वेद' का, भाव बढ़ा, तो वैरग्य और “शांत” रस आधवेगा | पहलवान 
अपनी भुजा को देंखता, ठॉकता, ओर प्रसन्न होता है, अपने वल का 
“रस? लेता है। संदर स्त्री पुरुष अपने रूप को दर्पण? मे ( “दर्षयति इति. 
दर्पणः ) देख कर आनंदित होते हैं, 'में ऐसा रूपवान्‌, ऐसी रूपवती, 
हूं), अपने रूत का 'रसः लेते हैं। ऐसे दप के भाव से सम्बद्ध तीन रस 
कहे जा सकते हैं; 2 गार! ( 'मदन! का एक नाम “कंदर्प' भी हे) 


99६ ह 'खुख-दुःख' और “थानन्द 


हास्य? ( अपनी श्रेष्ठता पर प्रसन्न होने से ) ओर 'बीर! भी (इस विपय 
से में ने दसरों को दवा दिया है, मेरे मुक्ताविले का कोई नहीं है|; “भुवन- 
त्रयसुभ्र वां, असी, दमयन्ती कमनीयता-मद्ं, उदियाय यतस्‌, तनुश्रिया 
दमयन्तीति ततोडमिधां दधौ” ( नैंपध ), विदर्भ के राजा भीम की वेटी का 
( जिस का विवाह निषध के राजा नल से हुआ ) नाम 'दमयन्ती' हुआ । 
क्यों ? इस लिये कि जन्म लेते ही उस ने अपने सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य से तीनो 
लोकों की सुन्दर से सुन्दर स्त्रियों के, कमनीयता सुन्दरता के, मद्‌ का; अमि- 
मान का, दमन कर दिया। 'मद!, 'गर्ब!, 'दर्प' ही, 'बीर-रस” का “साव! 
है; और वद कई प्रकार का होता है, ऐश्वय-मद्‌ बल-मद, रुप-मद, 
धन-मद, विद्या-मद, आमिजात-मद ( ऊंचे कुल मे जन्म का ), इत्यादि। 

जेंसे बच्चे तीती वस्तु को चीख कर 'सी-सी' करते हैं और फिर भी 
चीखना चाहते हैं, अर्थात्‌ यदि अति मात्रा में त्तीतापन नहीं दे तो उस मे 
दुःख मानते हुए भी सुख मानते हैं, सो दशा साहित्य के उने रसों की 
है बिन के 'भांव-यथा भय, बीमत्स, आरर्दि--दुःख'-ढ भी हैं, पर उन 
के स्मरण' में ( 'सुख/-मय नहीं तो आनंद”-मय, 'रस' उठता है। आनन्द 
श्र 'सुख' में यक्ष्म भेद है ! _ ह 

क्यों सुख में भी जीवात्मा को आनन्द! मिलता है, और दुःख में भी 
( सुख नहीं ) आनन्द” मिलता है, तथा भयानक ओर बीमत्स आदि 
कथाओं मे क्‍यों 'रस” मिलता है--इस का विस्तार से विचार करने का 
युद्ध, (दि सायंस आफ़ दि इमोशन्स” नाम की अंग्रेज़ी मे लिखी पुस्तक में, 
में ने किया है। थोड़े मे, 'मे हूँ), आत्मा को अपने अस्तित्व का अ्रनु भव करना 
ही, आनन्द? है। परमात्मा, सब सान्‍्त भावों का, (विद्या? छारा निर्षेष 
कर के, में में ही हूँ, में से अन्य कुछ भी नहीं हूँ?, इस अनन्त आनन्द? का 
सदा एकरस अखंड स्वाद लेता है | जीवात्मा, अविद्या'द्वारा सान्‍्त भावों 
को ओढ़ कर, 'में यह शरीर हूँ?, शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाओं 
से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, चाहे वह अवस्था या क्रिया 
सुखमय हों या दुःखमय हों; बल्कि, दुःख मे अपने अस्तित्व का अनुभव 
अधिक तीज हो जाता है; प्रसिद्ध है कि सुख का वर्ष दिन वरावर, दुःख का 


जुद्धिपूवंक भावों का आस्वादन? दे" बंप 


दिन वर्ष बराचर | तत्रापि, कामक्रोध आदि क्षोभात्मक भावों मे अपने 
अस्तित्व का अनुभव अश्रधिक तीक्तष्ण होता है | 'काममयः एवाय॑ पुरुष? 
चित्त वे वासनात्मकम!, 'काममय, 'इच्छामयः, इच्छान्तगंत-सर्वप्रका- 
रक-काम-क्रोध-लो भादि-प्र म-मे तरी-त्यागादि-मयः जीवात्मा? | अत एव, इच्छा, 
वासना, तृपष्णा, के क्षय से मोक्ष अथात्‌ परमात्म-भाव सिद्ध होता है | सुख 
दुःख दोनो से (विशेष अर्थ मे ) आनन्द होता है; ( “जो मज़ा इन्तिज्ञार 
में देखा, वो नहीं वस्लि यार मे देखा”; .( “विपदः सन्तु नः शश्रत्‌ तत्र 
तत्र, जगद्युरो || भवतों दशनं यत्‌ स्याद्‌ अपुनभंवदशनं” ) कुन्ती ने 
क्ृष्णु से कहा, दे जगद-गुरो, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़े, यहददी 
अच्छा है, क्योंकि, तव हम आप को सच्चे हृदय से याद करेंगे, और 
थआ्राप का दशन पावेगे, जिस के पीछे, फिर से, भव का, जनन-मरण का 
दर्शन न होगा। काब्य मे भयानक? 'बीमत्स” आदि के वर्णन से आनन्दा- 
त्मक स्व॒इणीय रस”, दो प्रकार की विरुद्ध प्रकृतियों के, तबीयतों के, 
लोगों को उठता है, और वे उस को शौक से, ज्ञौक्, ज्ञायक्रें, रस, से, 
मजिपूवेक, सुनते पढ़ते हैं । एक क्रिस्प वह जो अपने मे भयकारक बीम- 
त्सोत्रादक वलवान्‌ की सत्ता का स्मरण”, आवाहन, कल्पन, कर के, वह 
रस चखते हैं जो खल की अपने वल का प्रयोग, दुर्बलों को पीढ़ा देने के 
लिये करने से, होता है, 
विद्या विवदाय,धर्न मदाय, शक्षिः परेषां परिपीडनाय, 
खलस्य; साधोर्‌ विपरीतम्‌ एतव, ज्ञानाय, दानाय, 'च रच्षणाय । 


दूसरी ग्रकृति के लोग, पीड़ित, भयभीत, बीमत्सित के भाव का; 
अपने मे उदभावन चिंतन कर के; उस के साथ शअ्रनुकम्पा के करुण 
रस का, ओर दुप के ऊपर क्रोध घुणा आदि के रस का, आस्वादन करते 
हैं, ओर सचमुच दुःखी इस लिये नहीं होते, कि निश्चय से जान रहे हें, 
कि यद्द सत्र मिथ्या कल्पना है, कहानी है, वास्तव मे यह कष्ट हम को नहीं 
है | साधु सज्जन की विद्या, धन, वल, तो ज्ञान, दान, दुबल रक्षा के लिये है। 

निष्कर्ष यह कि अबुद्धियूवकः अनिच्छापूर्वक, स्वाद! नहीं, किन्तु 
बुद्धियूवक, इच्छापूर्वक, 'आस्वादन! की अनुशयिनी चित्तद्ृत्ति का नाम . 
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एस! है। भाव! ( क्षोभ, संरंम, संवेग, उद्देग, आवेग, आवेश, जोश, 
जजूबा, अंगरेज़ी 'ईमोशन' 'पेशन”) का अनुभव “रस! नहीं है; किंतु उस 
अनुभव का स्मरण”, 'रसन?, रस है | 'भाव-स्मरणं रसः | और आस्वा- 
दन का रूप यह हे--में क्रोधवान्‌ हूँ! ( अहं- क्रोधवान्‌ अस्मि! ), "मैं 
(अहं) करुणावान्‌ हैँ”, 'मे शोकवान्‌ हूँ”, में मक्तिमान्‌ हूँ?, में ईष्यावान 
हूँ, 'में बलवान्‌ हूँ?, 'में सुरूप हूँ? । अर्थात्‌ "में हूँ!--यही रसे का सार- 
तत्त्व है, 'रस-सामान्य! है |. ह 
ऐतरेय ब्राह्मण मे कहा है, “...पुरुषे तु एवं आविस्तरां आत्मा, 
, स॒ हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः, विज्ञातं बदति, विज्ञातं पश्यति. .. 
( पशवः ) न विज्ञातं बदन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति,. . .” | पशु जानते हैं, 
देखते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम॑ जा+; देख, बोल रहे हैं । मनुष्य 
जानता, देखता, बोलता है, ओर साथ ही, यह भी जानता है कि हम 
जान, देख, बोल रहे हैं | इस लिये पुरुष में 'आत्मा का आविर्भाव सब 
प्राणियों से अधिक है, उस मे ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। आत्मज्ञान का 
आरम्भ, मनुष्ययोनि मे पहुँच कर, जीव को होता है । इसी लिये 
“प्रेक्षुस्ु मानवे देहे” | ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण मे कहा तो सही है, कि पशु 
“त विज्ञातं वद॒न्ति”, पर इस को 'भी “विशेष्यात्‌ 6 तद्बाद?”, सापेक्ष 
उक्ति जानना चाहिए | पशु सवेथा इस ग्कार के 'प्रज्ञान! से रहित ही हैं, 
ऐसा नहीं कद्द सकते; क्योंकि वे खेलते” हैं, ओर “खेलना”; ्रीढ़ा', 
“लीला?, का मर्म “आत्मानुभव रस? ही है। मुँह से, व्यक्त वाणी से,, वे 
यह नहीं कह सकते हैं कि हम को यह-यह अनुभव हो रहा है; पर ऐसा 
कह सकने का वीज उन मे है अ्रवश्य; चल्कि, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त 
अस्पए्ट विविध प्रकार की ध्वनियों से, आवाज़ों से, कहते भी हैं; कुत्ते के 
खेलने के मिथ्या मूँकने और ग़ुर्राने, और सचमुच गुस्से के मूँकने और 
ग्र॒रैने मे, वहुत भेद होता है। ऐसे परश्ान के, ओर कह सकने के, वीज 
का पशुओं मे भी होना उचित ही है, क्योंकि वे भी तो परमात्मा, चेतन्‍्य 
की ही कला हैं | ओर यह सब श्रनत्त जगत्‌ ( 'पुनः पुनः गच्छुति, 
जंगम्यते, सदा गच्छुत्येव, इति जगत? 2, अनन्त संसार ( 'संसरति इतिः, 
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चलता हो रहता है ), परमात्मा की लीला, क्रीड़ा, रसडास्वादन, आत्मा- 
नुभव ही है | 

लोकवत्‌ तु लीज्ञाकोवलयं । ( बहासूत्र ) 

क्रीड़ज्निव एतत्‌ कुरुते परमेप्ठी पुनः पुनः | ( मनु ) 


स्वाभाविक वासना ( इन्स्टिक्ट! ) से, मनष्य, “नाटक के लिये 
खेलना? शब्द का प्रयोग करते हैं; नाटक 'खेला? जाता है; आज यह 
खेल! दिखाया जायगा; इत्यादि । अंग्रेज़ी मे भी ड्रामा) को प्प्ले! 
कहते हैं| 'नय्ना! का अर्थ बनना? । खिलना? का श्र्थ जान बृक कर 
कोई बनावटी काम, मन चहलाव के लिये, कस्ना, सचमुच नहीं, मानों 
ऐसा; जत्र कोई पुरुष या स्त्री, अपनी असली प्रकृति के रूप को छिपा कर, 
दूसरा रूप दिखाता है, तो लोग कहते हैं, 'वह बनता है? 'वह इतराती 
है?, ( संस्कृत 'इतर', अंग्रेज़ी 'अदर”, ग्रीक हेटेरोंन! का अर्थ है 'दूसरा?)। 
ठीक यही अथ 'मान्या? का है। ऐजू इफ़! था मा, जो है नहीं 
पर मालूम होती है कि है | जगन्नाटक, परमात्मा की वाललीला ही है | 
बह इस का सदा रस लेता रहता है। 
जानना; इच्छा करना, क्रिया करना, और इस को अनुभव करना, 
पद्दिचानना, 'प्रत्यभिज्ञान! करना, कि हम मे ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही है- 
इस बुद्धि-बृत्ति को विविध दशनों मे विविध नामो से कहा है। यथा-- 
अनव्यवसाय, प्रतिसंवेदन, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्ययानुपश्यता, निजबोध, अत्यकू- 
चेतना, आजय विज्ञान प्रभति | इन मे 'प्रस्थानमेद से दर्शनमभेद? के न्याय 
के अनसार सक्ष्म-यक्ष्म मेद हो सकता है, पर मुख्य आशय एक ही है, 
अर्थात्‌ बहिर्मखीन विशेष बृत्तियों के साथ-साथ उन मे अनुस्यूत 'अहं 
अत्मिः, 'मैं हूँ", इत्याकारक अखण्ड एक-रस निर्विशेष अन्तर्मुखीन इत्ति। 
बाह्य उदार्थों के अनुभव के साथ-साथ यह आत्मानुमवरूपिणी दृत्ति 
सत्‌-विद्यमान है, चित्‌-चेतन है, आनन्द-सुखमय है | इस 'म हूँ? मे जो 
आनन्द? का अ्रश ( अंग, अवयव, कला, मात्रा, रूप, भाव, पहलू , 
आस्पेक्ट” ) है, वही 'रस” है| इसी लिये उपनिषदों मे आत्मा के विषय 
मे कद्दा है, 'रसों वें सः?, “स एप रंसानां रसतमः”, “रस ह्ावाय॑ 
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लब्ध्वाडनन्दी मवति”, “कत्लो रसघन एव”, “सद्घनोड्यं, चिद्धनः, 
आनन्दघन०”, “आत्मनस्तु कामाय स्व वे प्रियं भवति”, “सोड्यमात्मा 
श्रेष्श्न प्रेण्श्च?, “अज्विर्सो, अज्ञानां हि रस”, “प्राणों हि वा अज्ञानां 
रस£?,“आपभिता ह वे कामाना मवति, य एतदूएंवं विद्वानञक्ष रम्‌उपास्ते'?, 
५को दंग श्रन्यात्‌ क॒ः प्राण्यादू, यदेष आनन्दो न स्थात्‌”',' सिघा आनन्दस्य 


मीमांसा भवति” । अहम अस्मिः--बही सनन्‍्मय, चिन्मय, आनन्द-रस- 


* मय है। आत्मा का किसी अनात्मा? के बहाने से, € विद्या? में अनात्मा 
के नि-पेघ प्रति-पेध से, अविद्या? मे अनात्मा के आ-सेध उप-सेध से 9 
अपनी सत्ता का आस्वादन--यही रस, लीला, क्रोड़ा, नटन है | कविता 
में श्रेष्ठ, नाटक, इसी कारण से है; “काव्येयु नाठकं श्रेणम?”, कि नाटक में 
प्रत्यक्ष ही पात्र बनते? हैं, अपने का अपने से अन्य बनाते! हैं; बुद्धि- 
पूर्वक, लीला से, माया से ( 'या-मा! ), जो नही है बह बनः जाते हैं, 
ओर उस में अधिक रस मानते हें, अधिक आनन्द पाते हैं । ऐसा क्‍यों 
होता है, परमात्मा को, ब्रह्म को, ब्रह्म में, ब्रह्म से, मा-या क्यों भासती 
है--यह वेदान्त का गूढ़तम प्रश्न है| इस का पुराना उत्तर, नये शब्दों मे, 
समन्वय! नामक ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय मे, तथा 'दि सायंसू आफ़ पीस? 
नामक अंग्रेज़ी ग्रन्थ मे, देने का यत्न किया गया है | 

ध्चेंतन्यः का परोक्ष नाम आत्मा? है, अपरोत्ञ' नाम अहमः है ॥ 
3» भी उस का नाम है, पर थोहझाय “अव्यक्तः सा हेक । श्रह्ृम्ौ-- 
यह दिन-दिन के व्यवहार में कुछ श्रधिक व्यक्त जान पढ़ता हू | संस्कृत 
वर्णमाला का आदिम अक्षर “अः और अंतिम ह? है इन दोनों के बीच 
में अन्य सब अक्षर हैं। अक्षरों के संयोग मे सब वाक्य हैं, जो अनन्त प्रकार 

# इस विपय पर मै ने अपने 'समन्वथः नामक अन्य के अंतिमाध्याया: 
मे---'प्रशव की कहानी” और “सहासमन्वयः से--कुछ विंचार किया है 
तथा 'प्रणव-वादः और 'दिं सायंस आफ़ः पीस नामक अंग्रोजी ग्र॑थों मे 
प्रणव के अर्थों पर विस्तार से विचार किया है । “दि सायंस आफ़ दि 


सेल्फ़ः ( १६३८ ) मे भी, इन सब विपयो' का, संक्षेप से, नये प्रकारो 
से प्रतिपादन किया है | कट 
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के ज्ञान, इच्छा, क्रिया के वाचक बोधक हैं । तंत्रशात्र मे एक-एक 
अक्षर से एक-एक तत्त्व की, एक-एक पदार्थ की, जिन का वर्णन सांख्य 
आदि दर्शनों मे किया है, सूचना होती है | यह भी देखने की बात है कि 
यदि मुह खोल कर सांस ली जाय, तो भीतर खींचते समय प्रायः अर! की 
सी ध्वनि होती है और बाहर छोड़ते समय 'ह” की सी आवाज़ होती है; 
तथा बोलने की क्रिया सत्र श्वास ही की क्रिया है; हाँफता हुआ आदमी बोल 
हीं सकता; साँस को रोके हुए, अ्ंतःकुम्भक या बहिःक्रुम्मक किये हुए. भी 
बोल नहीं सकता; श्वास को धारे-धोरे छोड़ते हुए ही ,वर्णों का उच्चारण 
कर सकता है; इस हेतु से भी जीव का अ-ह-म! नाम उचित है; 'स्वरं 
श्वासं अनु), सत्र स्वर के साथ, अज्यक्ष या व्यक्तरूप से, 'म), 'अनुस्वार', 
भी नासिका से आती-जाती साँस के साथ, लगा ही रहता है# | अहम” इस 
आय अंत्य (और सर्वेत्यापी मध्य'म! की गुंज) अक्षरों के संयोग से आत्मा की 
नियूद सर्वश्षता सूचित होती है, तथा यह भी कि “अहम्‌ एवं स्व”, 
“मयि स्थितमिदं जगत्‌ सकलमेव”, सब पंचर्विशति, पड्विंशति, घद्ूति- 
शत प्रश्नति तत्व एक अहम! के, 'में' के, मीतर हैं, 'में! किसी के भीतर 
समाप्त नहीं है। इस विश्वम्भरता विश्वोद्रता की 'भूमा? के, बढ़ाई के, परम 
महत्व फे, आस्वादन से बढ़ कर कीन आनन्द-रस-अआस्वादन हो सकता है १ 
जो भी कोई, कुछ भी, रस-आननन्‍द है, वह सब्र इसी को छाया है । 
इति नाना प्रसंख्यावं तत्त्वानां कविभिः कृतम्‌; 
सर्व न्याय्यं युक्रिमवादू; विदुर्पां किमअ्रस/म्पृतम् | ( भागवत ) 
कवियों ने तत्त्वों की संख्या नाना प्रकार से को है; सभी युक्ति-युक्त हैं; 
समुभदार, सश्जुद्धि-मान्‌, पुरुष सब का समन्वय कर ले सकते हैं | 
# स्व आध्मानं राति, दंदाति, सूचयति, ज्ञापयति, दृति 'स्वरः; 'स्वेन, 
स्वयं, चिना। सहायं, राजते, इति च?; स्वरं व्यक्षन्ति, च्यक्लीकुर्व ति, इति 
व्यक्षनानि!; ऐसा भी निर्वचन किया जाता दै | हिंदी मे प्रायः, विशेषत 
गूमो मे, मैं? को स्थान से हम? कहते हैं; उदू-दों इस को ग़लत समझते हे 
पर अ्रस्त मे 'एकचचन” “अरहं' का स्थानीय द्वी 'एकवचन” हम! डदूं 
से (हम! वहुवचन है; गाँव मे उस का स्थानीय, “हमद्दन! दस लोग! है | 


१२२ विद्या-अविद्या; भूमा, मदत्तमता 


इस अहम में, अस्मि! मे, आनन्द का अंश 'रस” है, ऐसा कहा | 
यहाँ एक धोखा होने का भय है। ऊपर-कहे “विद्या! ओर 'अ्रविद्या? के 
भेद से उस का निवारण हो जाना चाहिये | तौ भी दूसरे शब्दों मे दुहररा 
देना स्थात्‌ अच्छा होगा | अहम? नाम परमात्मा (वा प्रत्यगात्मा ) का 
भी है, और जीवात्मा का मी | दोनो मे एकता होते हुए भी जो भेद है 
वह प्रायः प्रसिद्ध है | देश-कालद्वव्य आदि मे परिच्छिन्र, अवच्छिन्न, 
परिमित, विशेषित, आधिभोतिक शरीर की उपाधि से उपहित, चेतन्य को 
जीवात्मा कहते हैं | इन सब से अतीत चेतन्य को परमात्मा कहते हैं| ऐसे 
ही, एक “अस्मिता”, परमात्मा की, ओर एक, “जीवात्मा? की, होती है । 
पुराणों मे, दशनसूत्रों मे, बताया है, कि परमात्मा मे विद्या-अविद्या दोनो 
भासती हैं | अनंत आत्मा, अपने को सान्त, हाड़-मांस का बना शरीर, 
मान ले, तो इसे “अविद्या', अर्थात्‌ सीधी बोली मे, मृखता, कहना 
चाहिये। पर अपनी ही. 'माया? से परमात्मा इस 'मूखंता? मे, जान 
धूक! कर, वुद्धिपूर्वक, 'तबाहुल-इ-आरिफ्राना! से, पड़ा हुआ 
'भासता” हैं, सचमुच पड़ा नहीं है, इप से अविद्याः बनावथी है, लीला 
क्रीड़ा है | जेंसे दूत मे से 'पोर' निकलती है वेसे अविद्या मे से भी “पर्व 
निकलते हैं | पहिली पोर स्वयं अविद्याः, दुसरी “अस्मिता”, तीसरी रागः, 
चोथी 'द्वेष”, पाँचवी “अभिनिवेश? ( हठ से, आग्रह से, शरीर में निविष्ट 


हो जाना, छुस जाना, घँँस जाना, 'में यह हाड़-मांस ही हूँ?, 'यह बात यों ही - 


है?, 'जो बात में मानता कहता हूँ वही ठीक है? ) | इस लिये 'पच-पर्वा? 
अविदया | विद्या? के साथ रहने वाली अस्मिता”, पारमात्मिक पारमार्थिक, 
अस्मिता | अविद्या? के साथ वाली अस्मिता?, सांसारिक, व्यावहारिक, 
जेवात्मिक | 'में सान्‍त पदाथ नहीं हूँ, में मै ही हूँ. में से अन्य कुछ नहीं 
हूँ, ओर नहीं है”--यही भाव सब से बड़ा बड़प्पन, भूयिष्ठता, भूमा, है। 

/ अदहमेव, न मत्तोडन्यव्‌”? ( भागवत ), “मत्तः परत्तरं नाइन्यत? 
( गीता ), “यत्र नाउन्यत पश्यति स भूमा”' ( ब्व० आ० उपनिषत) 
“यह “विद्या | 'में यह शरीर हूँ'--यह “श्रविद्या? । 

जेंसे पारमात्मिक-अस्मिताउइनुभवरूपी “रस? पारमार्थिक आनंद, ब्रह्म- 


'रस'-निरूपण १२३ 


अनंद का पर्याय है, वेसे जेवात्मिक व्यावहारिक अस्मिताउ्नुमवरूपी 'रस? 
लोकिक काव्यसाहित्य से संबंध रखने वाले आनन्द, विषयद्ञनन्द, का 
पर्याय है | यह आनन्द उस आनन्द की, यह रस उस रस की, छाया 
है, नक़ल है । | 
सच्चोदेकाद्अखण्ड-स्व-प्रकाश डानंद-चिन्मयः 
वेद्यान्तर-स्पर्श -शुन्यो, बरह्मदास्वाद-सद्दोदरः । 
लो कोत्तर-चमस्कार-पराणः कोश्रित्‌ एमाठृभिः 
स्वडाकारवद्‌ श्रभिन्नस्वेन अयस॒ श्रास्वाद्यते रसः । 
( साहित्य-दपेण ) 

सत्त्वगुण का चित्त में उद्रेक होने पर, जो अनुभव, अखणड, स्व- 
प्रकाश, आनन्दमय, चिन्मय, ब्रह्मडास्वाद का सगा भाई, अनुभूत होता 
है, जिस मे कोई दूसरा वेंदनीय पदार्थ छू नहीं गया है, अलौकिक 
लोकोत्तर चमत्कार ही जिस का प्राण /है, जिस को कोई-कोई विशिष्ट बुद्धि 
चाले प्रमाता ही अनुभव कर सकते हैं, जो अनुभव करने वाले से अभिन्न 
जान पड़ता है. जेसे अपना आकार अपने से अभिन्न जान पड़ता है-- 
चह अनुभव “रस” है | ऐसा 'साहित्य-दपंण” के लिखने वाले विश्वनाथ , 
जी का मत है । ह 

स्थात्‌ दर्शन शात्न के अधिक अनुकूल होता, यदि इन श्लोकों को 
यों पढ़ते, 

न्‍ सत्त्वोद्रेकाद्‌-अखण्डस्वपृकाश डानंद-रूपक:, 
चेद्यांतर-स्पर्श-युतो, ब्रह्म आस्वाद-विवत्तंक:, 
अ-सामान्य-चमत्कार-पूणः, सहृदयेर्‌ हृह, 
स्वाकारदू अभिश्नत्वेत अयमृझआस्वादते रसः। 


ब्रह्मआास्वाद का सहोदर काव्यडस्वाद नहीं, ब्रह्मानन्द का सगा भाई 
विपय्रानन्द नहीं, प्रत्युत उस का प्रतिविम्ब, विवत्त, रूपक, नकल, छाया- 
मात्र है | तथा इस मे 'वेद्यातर' - तो है, अर्थात्‌ 'विभावः, भाव का 
विपय”, जिस भाव के विना रस नहीं, ओर जिस विषय के त्रिना भाव 





१२४ लीला? ही रसास्वादन 


नहीं | बरह्ादास्वाद में 'वेयांतर' का निपेध हैं, “नह सानाहि किचन! | 
काव्यास्वाद में तो जिना 'विभाव'-रूपी 'पेद्यांतर! के काम नहीं चलता। 
'लोकोत्तर' भी कैसे कहा जा सकता हैं ? लोक में दी ते, और लोकिक 
विशेष-विशेष श्रनुभवों को ले कर हो तो, काब्यसादित के रस! की चर्चा 
है। 'कैशित्‌ प्रमातृनि/ भी नहीं जैचता । दां, किसी को कम, किसी को 
ग्रधिक, निश्रयेन; पर कुछ ने कुछ रस तो मनुष्य मात्र के अनुमतर 
में थ्राता है । ऊपर कदम कि पशु तक खेजले है । और सेलमा, तथा 
सना, श्रीर सिसके कर झ्रांसू वद्दधा कर रोना, ( जो चोट की पीड़ा के 
कराहने-नित्लाने से शिन्न £ ), विना रस के नहीं शो सकता । ईसना, 
रोना, ये दोनो 'अनुभावो पशुओं में प्रायः नहीं देख पहले; पर मानव 
बालकों में बहुतावत से देश पढ़ते हैं। थोड़े ध्यान से, झीर रसिकता, 
सादित्यज्ता, प्रमावता, का श्रमिमान छोड़ कर, यदि 'सादित्परग-फार 
विद्वान देखते, वो उन को स्पष्ट विदित ढीता कि मदद ((सद्रां के ऐसा 
जान बृझभ कर 'खटपट' करने वाले ) बच्चे, हास्य, रीद्र, भयानक, सीर, 
शदभुत, कगंणा, और बीभत्म रसों के, उन (सादियदपणु-लेसक विश्य- 
नाथ जे) से, ओर, नद-मृत्ति से जीविका करने याचों का छोड़ कर, प्रायः 
सभी सयानो से, श्धिक प्रशाना और नदगिता होते £ | बूढ़ों की नकल 
करना, उसे की चिढ़ा कर भागना, एक दूसरे को उरना, शृस्तोर का 
झभिनय फरना, हाथों से मुद्द ढक कर मिश्या रोना, ये सत्र बाल्पागग्था 
में स्वाभाविक हैं, झोर स्सप्रमावृत्य के प्रमागु ६७ | पर, इस में संदेंद 
नहीं कि ऊपर के उद्भृत छोकों का झभिप्राय ठीक है, झथाव अस्मिया! 
का श्रास्वादन, वद्मानन्द श्र काव्य रसानन्द में समान है, सादे बहुत 

. # “यलिलीला जीला, दुग्ध: पान पार्म, 'सब्यैयान याने!; सवारी, 
तो घोट्टों को; पीना, तो दूध का; खेल, तो बच्चो! का | फृष्णचरित से 
'घाल-लीला ही प्रधिक शानंददायफ, उरु.स रसमय! ६ । जब परमाश्मा 
व्यापक ६, जय सभी जीव उस फी साया, उस के पृतिपिस्य हैं, ऊय सय 
जगन्नाटक उस की रसमयी लीला 8, तय उचित ही है कि सभी ऊझोथों मे, 
शाकीट-पतड़्, कुछ न कुछ रसिकता हो | 


अति 'रसास्वादन' के दुवपाक १3२० 


सू्मेक्षिका से दोनो 'अस्मिताओं” के विवेचन से, अर्थ-परिष्कार और शब्द- 
परिष्कार किया जाय, तो कुछ परिवत्तेन शब्दों मे करना पड़े । अस्तु । 
“रस' के अति सेवन के दोप 
'काब्य के कई प्रयोजन कहे हें, 
काब्यं यशसे; 5र्थक्ृते, ब्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, 
सद्यः परनिवु तये, कांता-सम्मिततया उपदेशयुजे | 
( काब्यप्रंकाश ) 

पर मुख्य प्रयोजन 'निन्न तये', रस का आमंद ही है| व्यवहारज्ञान 
नितान्त उपयोगी है, पर वह काव्य के आनुषंगिक ऐतिहासिक अंग का 
फल है; जंसे 'निद्न तिः इतिह्लौस-पुराण के काव्यांग का फल है। हाँ. 
यदि काव्य का अथ कोई भी लेख, संदर्भ, या नित्रंध समझा जाय, तो 
अवश्य उद्धृत छछोक ठीक हो सकता है । उस पर भी कहा होगा कि 
अन्य सत्र प्रयोनकक फल, यश, घन, आदि, मौण हैं, और निर्ग ति- 
साधकता ओर व्यवहार-ज्ञापकता के समीपवर्तता अथवा दूरवर्त्ती अवांतर 
काये वा फल हैं । प्रस्तुत चर्चा मे, आनन्द देने वाला काव्य ही 
साहित्यिक काव्य है | 

यह सांसारिक रस, उस पारमार्थिक रस का आमास है, प्रतिविंत्र हे | 
प्रतिविंत्र, विंच के सदश होता हुआ भी, उस का उलय, विवत्ते, होता 
है | मुकुर के आगे मनुष्य खड़ा हो, तो प्रतिविंब मे पुरुष का दहिना अन्ज 
वायाँ, और वायाँ अज्ञ दहिना, हो जाता है । जल के किनारे खड़ा हो 
तो ग्रतिविंच मे सिर नीचे और पेर ऊपर हो जाता है । इसी से इस 
क्त्रिम, बमावटी, रस के अधिक सेवन में बहुत दोष है। मत्यक्ष ही. 
बहुत खेलने से लड़के त्रिगड़ जाने हैं, थोड़ा खेलने से हृष्ट-पुष्ट होते हैं। 
अति मात्र रससेवन से मनुष्य अपने को भोगी, विलासी, केवल रसा- 
सेपी रसिक, और देनंदिन के व्यवद्वार-कार्य के निर्वाह के लिये 
श्रकर्मए्य अशकक्‍्त, बना डालता है--जैसे बहुतेरे घनी और राजा-महाराजा, 
नव्वाव-बादशाद लोग--ओऔर अपने कत्तंत्यों को, धर्म-कर्म को, भूल जाता है । 


१२६ अ्मीरों के क्षयरोग आदि 


इद्रियार्थप रिघुन्यं श्रक्तमः सोहम्‌ एकमपि सः क्षणास्तरम, 
अन्तवरेव विदरन्‌ दिवानिशं, न व्यपौक्षत समत्सुकाः प्रजाः। 
कामिनीसहचरस्थ॒ कामिनस्तस्थ  वेश्ससु झदंग-नादिषु, 
ऋद्धिमंतम्‌ अ्रधिकद्धिर्‌ उत्तरः पूर्वेम उत्सवर्‌ अ्पोहद्‌ उत्तरः 
इष्टदोपमपि तज्न सोडत्यजद्‌ भोगवस्तुं, मिपजामश्रनाभ्रवः, 
श्रामयस्तु रतिरागसम्भव:, दक्षशाप - इ्व चंद्रमू अलिणोत | 
तस्य पांडुवदना,उल्‍पंभूषणा, सावलमग्बगमना, मझदुस्वना, 
राजयच्मप रिहानिर्‌ थ्राययी कामयान-समवस्थया तुलाम्‌ | ( रघु० ) 


अग्रिवर्ण राजा, किसी न किसी इंद्रिय के किसी न किसी विपय से 
सर्वथा परिशन्य एक क्षण भी नहीं सह क्षकर्ते थे | राव दिन महल के 
भीतर ही ऐश करते थे । वेचारी ग्रश की फ़िक्र करना बिल्कुल भूल गए.। 
बेद्यों के बहुत मना करने पर भी भोग की बस्तुश्रों को नहीं छोड़ा; उत्सव 
पर उत्सव, बह्म पर वज््म, मइफ़िल पर महक्किल, जशन पर जशन, 
होते ही रहे | थोड़े ही दिनो में क्षय रोग के शिकार हुए |# 

जो मनुष्प करण रस का स्वाद हो लेता है, वह प्रायः दया करुणा 
के अनुसार, दोनों की सहायता, क्रिया से नहीं करता | 


करुणादी शअ्रप रसे जायते यत्परं सुखम, 

सचेतसानू अनुभवः प्‌ मार तत्र केवलमड 

कि च, तेपु यदा दुःखं, न कोडपि स्यात्‌ तन्दुमुखः । 
कं ( साहित्य-दप ण ) 
करुण आदि रखों में भी बड़ा 'सुख' मिलता है, इस का प्रमाण 
$ आज काल भी देखिये; किसी के प्रूंह मे हर वक़्त चेरुट' 
“सिगार! सिगरेट बीड़ी' लगी हुईं है; किसी के, पान भरा है; किसी के, 
तम्बाकू, या इलायची ही; कोई “लोजेंज” घचबाते रहते है; कोड, थोड़ी 
थोड़ी देर पर, एक एक दो दो घंट शरात्र ही पीते रहते हैं; या कुछ 
मिठाई नमकीन खाते रहते हैं; इत्यादि | पुरानी, ब्रह्मचय आश्रम के निय- 
मन ।वनयन की, शिक्षा से, ऐसी भ्रादर्तों? का बीज ही नष्ट कर दिया जाता था | 


पापिष्ठ दापण 'रससस्वादन! १२७ 


'स-चेतस”, 'स-हृदय?, लोगों का अनुभव ही है; यदि सुख न मिलता तो इस 
की ओर उन्मुख क्यों होते । 

करण रस की कहानी कभी-कभी बच्चे तक शौक़ से सुनते हैं। 
ग्रामगीत तो अधिकांश अत्यन्त करुणाजनक होते हैं, जेसी करुणा “उत्तर- 
रामचरित' मे भी मिलना कठिन है। उन्हें ग्राम की स्त्रियाँ बड़े चाव से 
गाया करती है। यदि उन गीतों से दुःख ही होता तो क्‍यों सुने, गाए, 
पद्दे जाते ? पर यह भी व्यक्ति व्यक्ति की प्रकृति पर आश्रित है। कोई 
अति कोमल. मद॒वेदी, सेन्सिटिवू्‌, 'नाजुक-तवियत', बालक. स्त्री, पुरुष, 
ऐसी करूण कथा को नहीं सुन सकते । 

पिकाद बने ऋणवति भद्नहूडाःकृतैर ,दर्शां उद्ञत्करुणे वियोगिनाम, 


प्रभास्थया, सूनकरप्रसारिणीं, ददर्श दून: स्थलपद्िनी नलः | 
( नेघधचरित ) 


कोकिल, बरिल॒ड़े हुए प्रमियों की करूण कथा. जंगल से कह रही थी, जंगल 
उस को ध्यान से, पत्तों का हिलना बंद करके, कान लगा कर, सुन रहा था, और 
भोंसेकी गज से हुंकारी मर रहा था। पर स्थल-पद्मिनी वो इतना दुःख हुआ 
कि वह सुन न सकी, और फूल के हाथ फला कर उस ने कोकिल को मना 
किया । कवि ने यहां जो उत्प्रेज्ञा की है, वह एक प्रकार की मानव-प्रकृति 
के अनुकूल ही की है | इस के विरुद्ध, दूसरी प्रकृति के लोगों मे, कहीं-कहीं, 
कभी-कभी, ऐसा भी देखा गया है, जेसा 'नीरो! नामक 'रोम”राज्य के 
सम्राट्‌ के, ( ईसा की पहिली शताब्दी मे ). तथा उस देश के अन्य सम्राों 
के, विपय में इतिहास लिखने वाले लिखते हैं, कि वे बुद्धिपू्वक, अमि- 
संधिपूर्वक, जान-बूक कर, पुरुषों, स्त्रियों, ओर बच्चों को, सिंह-व्याप्र आदि 
हिल्ल पशाओं के सामने, रंग-भमि के घेरे के भीतर, फिंकवा देते थे 
वा दूसरे प्रकारों से उन की यातना कराते थे; इस उद्देश्य से, कि डन 
की और हिंसकों की भय-कर्ण चेश और रोद्र-भयंकर चेश् देख कर 
अपने चित्त मे तत्तत्संत्रंधी 'रस? का आखवादन करें | अर्थात्‌ कृत्रिम नाठकों 
से थक गये थे, मन भर गया था, उन से रस नहीं मिलता था-जजैसे 
फ़िसो नशे के व्यमनी को चिराम्यस्त मात्रा से संतोष नहीं,होता, शिथिल 


१२८ आखेट का रस! 


जीम पर रस जान दो नहीं पढ़ता, जब तक बहुत तीव्र न किया जाब-- 
इस लिये उन के मानस-द्कोदर की रमेच्छा की पूर्ति के लिये ऐसे कर- 
कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी, और उस को बना डालते . 
थे। श्रीहप ने, नेपथ काव्य मे, हंस से नल के प्रति कहलाया हैं, 
पदे पदे संति भदाः रणोद्वटा, न तेपु हिसारसः: एप पूर्यते ! 

मुझ को क्या पकड़ कर मारना चाहते हो ! यदि हिंसा का ऐसा रस 
तुम को है तो, पद पद पर उद्भट भठ, योधा, मिल सकते हैं, उन से 
युद्ध कर के यह रण-रस, हिंसा-रस, क्यों नहीं पूरा करते ? बुल्बुलों, बटेरों, 
कवूतरों, मुग़ों, मेढ़ों, कुत्तों, सांडों, मेंसों, हाथियों, शेरों, दृथियारबंद्‌ 
सिपाहियों, की लड़ाई, बड़े शौक़ से लोग देखते हैं, ओर उन्हें एक दूसरे 
को घायल करते, वल्कि जान से मास्त, ( जेसा 'रोम? की रंग-भूमियों मे 
बहुधा होता था ), देख कर 'रस” मानते हैं। इस में भी 'श्राध्यात्मिक', 
'मानस-विकार-सम्बनन्धी', हेतु वही है | कालिदास ने, शकुन्तला नायक मे, 
शिकार के समय, त्रस्त ओर क्रुद्ध वन्य पशुओं की चेटा देखने के 'रस” का 
वणुन किया है | मदाराज दुष्यन्त का विदूषक, मादव्य, जो आराम चाद्दता है, 
राजा को, जंगल से शहर लोट चलने की सलाह देता है; राजा के साथ 
शिकार के पीछे दौड़ता-दौढ़ता थक गया है | सेनापति, विंदूषक से दिखौवा 
( नुमाइशी ) बनावटी हुज्जत ठान कर, शिकार की प्रशंसा करता है, 


मेदशछेदकृशोदरं, लघु भवत्ति उत्यानयोग्यं चघु:, 

सत्त्वानां श्रपि लक्ष्यते विकृतिमत्‌ चित्त भयक्रोधयो:, 
रह आन ००५. 

उत्कप्प: स चू धन्चिनां यद्‌ इपवः सिध्य॑ंति लच्ष्ये चले; 

मिथ्थेब व्यसन बदन्ति स्टगयां; ईचग बिनोदः कुतः | . 


मगया की दौड़ धूप से, पेट की चर्त्ी छुँट जाती है, शरीर इल्का हो जाता 
है, प्रजादित-निरीक्षण-यात्रा के, तथा विजय-यात्रा के, योग्य बनता है; भय 
और क्राध की चेश्टाएँ वन्य जन्तुओं की देखने मे आती हैं; भागते, उछुलते, 
आक्रमण करते, हुए, पशुओं पर, तीर के निशाने टीक बंटते हैं, जिस से 
. धनुर्धर लोग अपने कीशल के उत्कर्ष का आनन्द लेते है; ऐसी मुग्या 


'झति सवंत्र वजयेव? पुर६& 


को, अलसी लोग, नाइक़ ही दुव्येसन बतलाते है; ऐसा रसमय, आ ननन्‍द- 
मय, मन-वहलाव, “विनोद”, दूसरा है कोन ! 
रक्षक और भक्षुक, देव ओर देत्य, के बीच मे बहुत सूक्ष्म श्रंतर 

है। “्षुरस्प घारा निशिता दुरत्यया” | थोड़ी भी भूल हुई और विप्यु 
के पाषद, जब और विजय, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हो गये, 
दैत्वन्योनि मे थ्रा गिरे; फिर रावण और कंंभकर्ण हो गये, राक्षस योनि मे 
पड़े। इस लिये इस मार्ग पर चहुत सावधानी से चलना चाहिए । 
परिष्कृत रस! के थोड़े आस्वादन तक संतोष करना; चटनी, अचार, 
खशई, मिठाई, से पेट न भरना; उसी मात्रा मे इन का सेवन करना 
जितने से प्रध्मान भोष्य--काव्य के पुष्टिकारक अंग, इतिहास आदि--के 
भोजन को रुचिकर बनाने से, ओर उस का पाचन करने मे, सहायता 
मिले | तथा इस ओर ध्यान सदा रखना, कि काव्य ओर नाटकों के घीर, 
उदात्त, ललित, शांत, दक्षिण, नायक-नायिकाओं की परिष्कृत सुरस 
रीति-नीति, चोल-चाल, हावभाव, का अनुकरण, यथाशकक्‍य, यथोचित, 
अपने ज॑ वन मे क्रिया जाय; क्ुद्र, च्ञोभालु, नीच, उद्धत, अ्रभद्र, श्ठों 
का नहीं । पुरुषार्थ के साधक व्यवहार का ज्ञान इतिहास से मिलता है | 
उस का निचोड़ पुराणों ने यों कह रक्‍्खा हे । 

रामवद्‌ू आचरितव्यम्‌, न रावणवत्‌। 

अप्टादशपुराणेपु व्यासस्थ वचनद्वयम-- 

परोपकार: पुरयाय, पापाय परपीडनन | 

स्वयं कृत॑ स्वेन फलेन - युज्यते | ( गरुढ़ पु० ) 

न-धर्मश्नरितों लोके सद्यः फलति गौरिव, ' 

शनैरावतंमानस्तु कतु मुंलानि इृन्तति | 

अत्यगपुर्यपापानां इद्दैव फलमश्नुते | ( मन ) 

मर्यादा-पुरुष, प्रमाण-पुरुष, राम के ऐसा श्राचरण करो; रावण के 

ऐसा नहीं; अवठारह पुराणों मे व्यास जी ने वात दो ही कही है, पर-उपकार, 
हि पुण्य है, परपीड़न ही पाप'; सब कर्म अपना उचित फल आप ही ले 
श्राते हैँ, उम्र पुण्य, उग्र पाप, का फल तत्काल मिलता है; साधास्ण 


ब३०. ध्रस्मिता? से 'राग-द्वं प? 


का, कुछ देर बाद; पर कोई यह न समझो कि पाप के दंड से बच 
जायंगे; सत्र पाप का फल तत्काल नहीं मिलता, पर किसी न किसी 
दिन लौट कर, पाप करने वाले की जड़ को काट कर, अवश्य नाश 
करता ही है | 
रस के भेदों की उत्पत्ति | अस्मिता | 
अत इस विपय पर विचार करना चाहिये कि नौ रस जो माने गये 
हैं, सो क्यों १ कम वेश क्यों नहीं ? इन की उत्पत्ति केसे हुई ! 
जीवात्मक मनुष्य की अस्मिता? के साथ-साथ 'राग-द्वेप! 'काम-क्रोध! 
लगे हुए हैं | एक “श्रस्मिता? से, “अहंकार” से, इस इन्द्र की, जोड़े की, 
उत्पत्ति होती है । हम हे 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थ रागद्व पी व्यवस्थितो । 
कामः एप, क्रोध: एप:, रजोगुणसमुकृवः | 
सक्गात्सक्षायते काम:, कामाव्कोधोडमिजायते । (गीता) 
इच्छा-हं प-प, यत्न-सुख-दुःख-ज्ञानानि आत्मनो लिड्डम्‌ | 
ज्षस्प इच्छा-द्व प-निमित्तत्वाद्‌ आ्रारम्भनिवृत्योः | (न्यायसूत्र) 
इच्छाई पपूर्विका धर्माधम॑५व॒त्तिः । ( वैशेषिक सूत्र ) 
इच्छाद पसमुत्येन द दृमोह्देन, भारत |, 
सवभृतानि संमोहं सगे श्रांति, परंतप ! 
'इच्छा हूं पः सुख दुःखं संघातश्चेतना हति: । (गीता) 
'मैं यह शरोर हूँ!, इस अंतर्निंगूढ़, 'अविद्याः ( “'ध्यायतों विषयान्‌ 
पुंसः? ) के भाव के साथ ही, जोजो वस्तु “में! अं” “अहं-कार' 
' अस्मिता' की पोपक-बधक हैं, उन की ओर 'इच्छा?, 'राग?, 'काम', 'संग', 
“आसक्ति, 'श्राकर्षण”, (सद्डस्तेपूपज!यते)), तथा जो जो उस की विरोधक 
हानिकारक हैं उन की ओर 'द्वप','क्रोध', त्याग',औओर '“अपकषण), प्रक्षेपण” 
( “कामात्‌ क्रोधोडमिजायते” ) के भाव तत्काल अवश्य उसन्न होते हैं। 
मनेरपि वनस्थस्य, स्थकर्माणि अ्रनुतिप्ठत 
डस्पणचन्ते शयः पक्षा:, मित्रोदासीनशन्नव: | ( स० भा० ) 
वानप्रस्थ आश्रमो के डचित अपने धर्म कर्म मे. लीन, जंगल में 


'रग-द्वष! और 'सुख-दुख. ४ १३५ 


रहने वाले, मुनि के भी तीन पक्त उत्पन्न हो ही जाते हैं, मित्र, शत्रु, 
ओर उदासीन । 
जब तक शरीर है, और उस के पोषण को इच्छा ओर आवश्यकता है. 
तब तक, चाहे कितनी भी विरक्त मुनि-च्तत्ति से रहे, मन॒ष्य के--मित्र, शत्रु, - 
आर उद्यसीन --तोन प्रकार के पास-वर्त्ती हो ही जाते हैं | राग का विषय 
मित्र; देप का विपय शत्रु; दोनों से रहित, तटस्थ, उदासीन । जो अपने 
को सुख दे, वह राग का विषय; दुःख दे, वह द्वेष का । 'सुखाद रागः', 
दुखाद द्ेप?, | ( योग और वैशेषिक सूत्र ) ह 
इच्छाई पात्मिका तृपष्णा, सुखदुःखाठवर्च॑ते, 
तृप्णा च सुखदुःखानां कारण पुनः उच्यते ।( चरक ) 
सुख-दुःख से इच्छा-द्वेष-रूपिणी तृष्णा उत्पन्न होती है। और उस 
तृष्णा की पूर्ति से नये सुख-दुःख होते हैँ; यह संसार-चक्र हे । 
सुख-दुःख | राग-हव प । | 
सुख दुःख क्या हैं ! अहम! की इद्धि का अनुभव सुख, ओर हास 
का अनुभव दुःख । “नालपे वे सुखमस्ति, भूमेव सुखम्‌,....यत्र नान्यद्विजा- 
नाति स भूमा” | ( छांदोग्य, ) 
सर्वे परवशं दुःख, सर्वम्‌ आत्मवर्श सुखम्‌, 
एतद्‌ विद्याव समासेन लक्षुणं सुखदुःखयोः | ( मनु ) 
अपने! को, आत्मा! को, “दूसरे? से अल्प,कम,जानना, दूसरे के अधीन 
जानना, यही दुःख है। “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं” | अपने को दूसरे 
से बड़ा जानना, भूमा वड़प्पन का अनुमव करना, यहो सुख है ।अपने की 
अपनी ही पूवावस्था से अब्र ग्रधिक संपन्न जानना--किसी भी बात मे, 
बल मे, विद्या मे, रूप मे, स्वास्थ्य मे, धन मे, आभिजात्य मे, ऐए्वर्य 
मे, सम्मान मे, इत्यादि--यह सुख है | इस के विरुद्ध दुःख है | “अहं 
स्पाम!, बहु स्थाम?, बहुधा स्थाम! यह तीन ( लोक, वित्त, दार-सुत की ) 
एपंणा के रूप हैं| एपणापूर्ति से अहम? की घृद्धि और सुख; अन्यथा 
दुःख । अपने को सब से बड़ा जानना, 'भूमा', 'भूयिष्ठट!, 'मइतो महीयान्‌, 
महिए्ठ',. अनादिं, अनंत, अपरिमेय, अग्रमेय, अजर, अमर, नितांत 
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आ्रत्मवश, स्वाधीन, स्वतंत्र जानना--यह ब्रह्मानंद, ब्रह्मसुख- । दूसरे से 
बड़ा? क्या, अपितु दूसरा कोई है ही नहीं, में ही, में सब्र जगह, सत्र 
तरफ, सत्र, है ओर हूं'-यह भूमा है | पर वह सुख तो “शांति! है, क्योंकि 
निरपेन्न, अपेन्नाइतीत, तारतम्यातीत हैं | जिस को हम लोग 'सुख! 
जानते-मानते हैं वह तो सापेज्न है । जैसा अभी कहा, यह आपेक्षिक 
सुख, दूसरे से, या अपनी पूर्वावस्था से, अधिकता? का अनुभव है । यह 
सब व्यावह्यारिक जीवात्मा के सुख, उस त्रिकालक्रमातीत पारमार्थिक पार- 
मात्मिक सुबर के क्रमिक आभास! हैं| “तस्य भासा स्वंमिदं विभाति” ।' 
इन क्रमिक वृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यंजन के लिये क्रमिक हासरूप दु!खों 
का भी, माया से, देख पड़ना आवश्यक है । फ़ारसी में कहा है-- 
“सुबृति शे व ज्ञिद्दि शे?--किसी भी वस्तु का निरूपण उस के प्रतिद्वन्द्दी 
से हाता है | बत्रिना उजेज्ञा के अंधेरा नहों जान पढ़ता; बिना अंधकार 
के प्रकारा का ज्ञान नहीं होता; बिना सुत्र के दुः्ख नहीं, बिना 
दुःख के सुल्र नहीं | सुब्र से देह उपचित, वर्षरित, पुष्ट होता है; वर्धेन, 
उपचय, पुष्टि से सुत्र होता है। एवं अ्रपचय से दुःख, दुःख से अपचय, 
क्षय | दद्मय संसार के असंख्य द्वं-द्वों, जोड़ों, के प्रत्येक द्ंद्व के दोनो 
अंश, किस तरद से एक दूसरे के भीतर पेंवस्त, व्याप्त हैं, इस कोयों 
विचार कीजिये--ऊपर कद्ा है कि अरहंता-मपता की वृद्धि से सुख होता है; 
पर यह भी प्रत्यज्ष है कि दुश्ख मे, अहंता-मम्ता श्रधिक तीदुण हो जाती 
है; दुल्िया, अपना” दी रोना गेता रहता हैं, अपने-पन का ही स्वाद 
( चाहे दुःस्वाद ही ) लेता रहता है. दूसरे की त्रात नहीं सुनता समझता। 
बह ठीक है कि सुख मे, आत्मा के उपाधि की, शरीर की, ब्रद्धि होती है, 
मुख का, नेत्रों का; विकास होता है, ओर दुःख मे संकोच; पर इस के 
साथ दी यह भी है कि यदि बाहर फैलना फूलना देख पढ़ता है,तो 
भीतर .पतलापन आता है, ओर यदि बाहर सिक्कुड़ना सिमटना पचकना 
दिखाता दे तो भीतर ब्रनता, पिंडितता बढनी है; जैसे रबर के गोले मे । प्रत्येक 
सुख के साथ एक दुःख, प्रत्येक दुःख के साथ एक सुख , लगा ही है। अंग्रेजी 
में कद्वावतें हैं, नो पेन्स, नो गेन्स; नो गेन्स, नो पेन्स,' 'एवेरी वर्च हेज्ू 


राग-द्वप के मुख्य सेद १३३ 


इट्स वाइस, एवेरी वाइस हैज्ञ इट्स वर्च्‌ ”, अर्थात्‌ 'एक हानि तो एक लाम; 
एक लाभ तो एक हानि', 'एक गुण तो एक दोष, एक दोष तो एक गुण; इस 
के लॉ झऑॉफ़ कॉम्पेन्सेशन', 'क्ष॒ति-पूत्ति-न्यायः, 'समीकरणन्याय? कहते हैं। 
राग ओर द प के तीन तीन मुख्य भेद । 
राग के तीन भेद होते हैं, तथा द्वेप के भी-- 
गुणाधिकान्‌ 'मुदं! लिप्सन, 'अलुक्रोशं? गुणाघमात्‌, 
'मैन्नीं' समानाद्‌ अन्विच्छन, न तापेर अभिभूयते । 
महतां 'वहुमानेन!, दीनानां “अनुकम्पया?, 
'मैन्याः चेचडास्मतुल्येपु, यमेन नियसेन च।( भागवत ) 
सम॑ समान-उत्तम-मध्यमनधमः, 
सुखे च दुःखे च जितेन्द्रिय-डाशयः | 
'दयां? 'मैत्रों! अश्नयं' च भूतेयु, अद्धा, यथोचितम्‌ ( भागवत ) | 
दोनेए 'दयाम?, समेपु 'मैत्रीम', उत्तमेएु 'प्रश्रयम्‌? ( श्रीधरी टीका )। 
हीयते हि मतिः, तात |, हीनें: सह समागमात्‌, 
समैश्न समताम्‌ एति, विशिष्टेश्व विशिष्टताम्‌ ( महासारत ) 
मैन्नी-क हणा-म॒ दितो-पेक्ताणां सुख-दुःख-पुण्या-पुण्यविषयाणां भावना- 
तश्निचप्रसादनम्‌ । ( योगसूत्र ). 
अक्ृत्वईप्या? विशिष्टेपु, 'हीनानू-अनु-अवसान्य' च 
शअ्रकृत्वा सचशे 'स्पधा?, त्व॑ लोकोत्तरतां गतं: , ( महाभारत ) 
सतुल्य्रा-तिशय-ध्वंस॑ यथा समण्डलवसिच,म्‌ू_ | ( भागवत ) 
तुल्ये 'स्पर्धा', अ्रत्तिशये 'असूया, ध्वंसालोचने 'भयम्‌? | ( श्रीधरी ) 
तथा दोबाः ! ततज्रैराश्यम्‌ | राग-ह ष-मोहा्थातर्भावात्‌ | रागपक्तः 
कामो, मच्सरः, रूखदा, तृष्णा, लोभ: इति .। हषक्‍क्तः क्रोधः, इंप्यो, 
असूया, दोह्दोएमर्ष: इति । मोहपक्षः मिथ्याज्ञानं, विचिकित्सा, सानः, 
प्रमाद: इति | आसक्षिलक्षणों राग:, अमष लक्षणों द्वषः, मिध्याप्रतिपत्ति- 
लक्षणों मोहः | ( न्‍्याय-भाष्य ) 
मानसास्तु आधयः क्रोध-शोक-भय-हष-विषाद-ईप्यौ-5भ्यसूया-देन्य- 
मास्सथ-काम-लोभप्रभ्॒तर्यः इच्छाई परमेदेमंचन्ति । ( सुश्रत ) 


५३४ रांग-द्वेप का भाषों रसों से सम्बन्ध 


इन सत्र विपयों पर मेरे लिखे अँगरेज्ञी ग्रंथ (दि सायंस आफ दि 
इमोशंस' में विस्तार से विचार किया गया है, तथा अपर वाक्यों का, 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों से, मी संग्रह किया है। यहाँ ऊपर किये हुए, उद्धरणो 
का निखराव, निष्कर्ष, निश्च्योत, निचोड़, इतना ही है कि, अपने से 
विशिष्ट” 'उत्कृए! जीव की ओर, उस की उत्कृष्टता के ज्ञान से वासित, 
'राग” का नाम है सम्मान”, 'बहुमान', आदर”, 'प्रश्रय”, 'मुदिता, 
धयूजाः आदि | 'समानः की ओर, समानता के ज्ञान से रंजित, 'मेत्रीः, 
'प्रेम', अनुराग”, 'स्नेह”, 'प्रीतिः, 'सख्य” आदि | 'हीन”ः की ओर, उस 
की हीनता के ज्ञान से व्यास, .दया?, “कझुणाः, 'अनुकंपा*, “अनुक्रोश? 
आदि | ऐसे ही 'द्वेप!” के भेद | विशिष्ट बल वाले की और “भय, 
'मत्सर', असूया?, 'ईष्यां? आदि | 'तुल्य” की ओर 'क्रोध', 'कोप?, “रोष? 
आदि | 'हीन! को ओर 'दर्ष”, “गर्व, अभिमान?, 'अवमान', अपमान), 
'तिरस्कार', 'घुणा?, आदि | 

प्रसिद्ध 'पड्रिएु”, 'अंतशरि”, भी इन्हीं दो राशियों मे बँटेंगे | (१) 
( उत्कृष्ट से प्राथनीय वस्तु का ) लोभ; ( स्त्री-पुरुप का परस्पर समान- 
सुख-साधक ) काम; ( करुणा से जनित, तथा ऐसे 'भय” से जनित कि 
दयनीय करुणास्पद व्यक्ति को कहीं दुःख न॑ पहुँचे ) मोह; ( २) ( लोभ 
से जनित, तथा ऐसे “भय? से जनित कि मेरी छुव्घ ईप्सित वस्तु को कहीं 
चलीयान्‌ दूसरा न ले ले ) मत्सर;( इच्छा का व्याघात करने वाले समान 
पर ) क्रोध; ( दुत्नेल का तिरस्कार ) मद | हे 


राग-ठ्व प्‌ का, आर भावा तथा रसा का, सम्बन्ध | 


अब देखना चाहिए कि साहित्यशास््र के अंथों मे नौ रसों के मूल 
जो नो स्थायीभाव कद्दे हैं, उन का इस आदिम इन्द्र राग-द्वेप और 
तदुत्य त्रिक-द्वय से कुछ संबंध है या नहीं | क्रम से 'स्थायी भाव” और 
रस! ये ई-- 
रति:, हासश्र, शोकश्र, क्रोध-उत्साही, भयं तथा, 
ज॒गुप्सा, विस्मयश्व, इत्यं भ्रष्टी ग्रोक्राट, शमोडपि व | * 


विविध अवांतर भाव | पृदरेश 


श्ज्ञार-हास्थ-करुणा-रौद्ू-घीर -भयानकाः, 
बीमत्सो-5द्भुतः इस्यप्टो रसाः, शान्तस्तथा सतः | 
रसावस्थ: परं॑ भाव: स्थायितां प्रतिपथ्यते । 
विभावेनानुभावेन व्यक्रट, सन्चञारिणा तथा, 
रसतासेति रत्यादि: स्थायिभाव: सचेतसाम्‌ । 
( साहित्य-दर्पण )। 
नी रस ऋगार! आदि के नौ स्थायी भाव 'रति! आदि हैं। 'स्थायी 
भाव! ही विशेष अवस्था मे 'रस” हो जाता है। विभाव, अनुभाव, संचा- 
रिभावों से व्यंजित, व्यक्तीकृत, स्थायी माव!, सचेतसों, सह्ृदयों, के चित्त 
में 'रस! हो जाता है | तथा, यह भी कह सकते हैं कि, जब कोई 'भावः, 
( क्षोभ, संरम्म, संवेग, विशेष इच्छा का उद्रेक, जोश 'जज़बा? ), 'रस” की 
अवस्था को प्राप्त होता है, तत्र वह स्थायी), स्थिर, हो जाता है। 
भाव | 
यहाँ पर “भाव! शब्द के विषय में कुछ कहना उचित जान पड़ता 
है। धातु के अर्थ से, सभी 'विद्यमान! पदार्थ भाव! हैं; 'भवति! इति 
'भावश | पर 'साहित्यः और 'अध्यात्म' शास्त्र के प्रसंग में, 'भाव! का 
अर्थ है, चित्त की विशेप अवस्था; सो भी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 
अवस्था नहीं, किन्तु इच्छा के जो दो मूल भेद हैं, राग ओर हेष, 
तदात्मक; अर्थात्‌ चित्त की रागात्मक- या द्वेषात्मक, जो बहुत प्रकार की 
अवंस्थाएं, वृत्तियाँ, 'वत्तन प्रकार), हैं, वह 'भाव' हैं; इसी से “भावुक! 
शब्द 'क्ञोमालु”, “भावशील”, “इमोशनल”, 'मगलूब-उलू-जज़वात”, का 
द्योतक है |# न 
# साहिस्‍्य शास्त्र की विशेष दृष्टि से, 'साहित्यदर्षण” मे “भाव! 
का -निवंचन यों किया है, '“नानाविवयसम्वन्धान्‌ भावयंति रसान्‌ यतः, 
तस्माद्‌ भावाः अमी प्ेक्ता, स्थायि-संचारि-सात्विकाः?, नाना विषयों के 
सम्बन्ध मे, रसों का 'भावन”, उद्भावन, उत्पादन, करते हैं, इस लिये 
धाव! | दर्शन की साधारण दृष्टि से, भाव का सामान्य अर्थ, चित्त की 
उस्कट इच्छाडाव्मक अवस्था, चाहे उस से किसी को रस उत्पन्न हो या न हो | 


5३६ | संचारी, ब्यभिचारी श्रादि भाव 


संस्कत साहिल शास्त्र मे, 'खायी माव?, 'संचारी भाव!. “व्यभिचारी 

भाव, अनुभाव, 'विभाव/-ऐसे संकेत भी बना लिये हैं । ॥॒ 
स्थायी, संचारी, ओर व्यभिचारी भाव । 

म्थायी-भाव, चिर काल तक -वत्तेमान चित्त के क्ञोम, ( अंग्रेजी 
'डु-मोशन', फ्रियोन्मुख बृत्ति ), ऊपर कहे गये; एक रस का एक स्थायी- 
भाव आधार दोता है; बिना उस के वह रस रहता ही नहीं; उस रस मे 
बढ़ श्रादि से अन्त तक रहता है; उस रस के लिये वह स्थायी है | 

जो भाव कई रसों मे आता जाता रहता है, “संचार! करता है, वह 
'सचारी; जेंसे 'हास?, ईसी का भाव, छाड्ार में श्रोर बीर मे; 'क्रोध! 
का भाव, रोद्र श्रोर बीर में; जुगुप्सा का भाव, शान्‍्त में | हास्य रस से 
दास, रीद्र में क्राच, बीभत्स में बीमत्सा अर्थात्‌ जुगुप्सा, स्थायी हैं । 

स्थायी भावों में जो अवान्तर भाव उन्मग्न निमझ, आविभ त-तिरोभृत, 
अभिव्यक्न-प्लीन, उदतुद्ध-प्रसम, दाते रहते हैं, वे व्यभिचारी! माव 
कटलाते हैं; यथा-- 


निरवेद-डावेग-4 न्‍्य-श्रम-मद-जदता:,  ओऔम्रब-मोद्दी वियोध:, 

स्वप्न-अ्रपश्मा7-रब्राट, मरणं,  श्रलसता-5मपं-निद्वा-5बहित्या:, 

श्रीट्सुवय-उन्माद-शंकाः, स्दृति-सति ( सददिता:), व्याधि-संत्रास-लज्ता- 

हर्प-श्रसया-विपादा:,. (स-)2ति-चपलता-ग्लानि-चिन्ता-बितको: 

( साहित्य-दर्पण' ) 

निर्वेद ( अपने ऊपर ग्लानि ). घबराहट, दीनता, थकाव, नशा, 
जड़ता, उमग्मता, मोद्द, बेदीशा से हाश में आना, सपना देखना, अपस्मार 
( पागल के ऐसा हाथ पर फ्रेकना ), गे, आलस्य अमर्प (न सहना ) 

गझवहित्या ( अपने अ्स्ती माव को छिपाने के लिये किसी दसरी 
बात की चलाना वा टूसर काम में लग जाना ). उन्मुकता, उन्माद, 
शंका, स्वृति, मति ( निगुय करना ). व्याधि, त्रास, लज्ञा, हे, श्रसया, 
विपाद, घंव, चप्लता, विनेक. चिंता, ग्लाति, मर तऋ--यद सत्र, 
साटिस्यगान्तर में, ्यभियारी भाव गाने गये हैं | 


अनुभ प्च * १३७ 
अनुभाव, अलंकार, सास्विक-भाव | 


मानस क्षोभ के, उत्कट भाव के, कारण, शरीर मे, जो तत्कृत, 
तत्काय॑रूप, विशेष दशा उत्पन्न हो जाय, उस को 'अनुभावः कहते हैं। 
यथा मुँह लाल हो जाना ( शर्म से या युस्‍्से से ); पीला हो जाना (खोफ़ 
या श्रफ़्सोस से ); गुरोना, गरजना, चीखना, तड़पना, कपटना, भागना, 
पिधियाना, घोषियाना,कनकना, पेर पटकना, हाथ मलना, गद्गद होना, मगन 
( आनंद में मम् ) वा 'मह” वा “निहालः होना, मुस्किराना, हंसना, रोना, 
(ह् से भी. शोक से भी ), आंसू बहाना (“'प्रमद्सलिलोत्संगितदशः”), 
ताली च्जाना, बगल बजाना, कूदना, फ़ुदकना, ज्ञमीन पर लोटना, कराइना, 
छुट्पटाना, तहफड़ाना, संवारना, सिंगारना, दिठाना, चकपकाना, इतराना, 
अठलाना, तपना, घत्रराना, गमाना, ठंदाना, कड़बाना, खाना, 
इत्यादिरऋ। कुडु 'अनुभावों' को, संस्कृत-साहित्य शास्त्र मे, विशेष संकेत से, 


£ इन से, ये, और भी, बढ़ाये जा सकते हैं--कढ़कना, उछलता, 
चोकना, ढॉटना, घोंटना, ठिठकना, गवराना, ( यह घबराना से भिन्न है ), 
भुनभुनाना, इधर उधर देखना, बग़लें काँकना, मुंह छिपाना, छिपना, 
घूरना, भंवे चदाना, तिरद्धा देखना, कनखियाना ( 'कानी' आँख के ऐसा 
देखना, एक आँख बंद कर के, केवज्ञ एक आंख से हशारा करना ); भ्रावाज 
को ऊँची, नीची, धीमी, सीठी, कड़ी, करना; सूठी बाॉँधना; दाँत पीसना; 
अंगुली को दांतों से दवाना; ( गुस्से से या दुःख से ) अपने को मारना 
अपना सिर या छाती पीध्ना, अपने बाल नोचना, अ्रपना जिस्म ( दाँतों 
से, नोकदार या घारदार चीज से, या पत्थर वगेरा से ) घायल करना 
शँखें ऊँची, नीची, तिरंती करना, त्योरी चढ़ाना; सारे जिस्म, था पर, 
घुटना, या कौर किसी अंग का, कॉपना, थरोना, पटकना; शओोों को 
विचकाना, टेदा करना, चढ़ाना, फुलाना, मेँ ह कुलाना वा लटकाना; चन- 
घनाना;कन्घे द्विलाना, सिर हिलाना; सुखमुद्रा,हस्तमुद्रा आसन बदलना; हाथ 
से इशारे करना; पर दवा कर चलना, मांका ताकी करना, कनफुसकी करना, 
छिप कर सुनना; जोर से वा लम्बी वा गहरी साँस लेना, हॉफना, आह 


श्ड्पर दर हर खअनुभाव . 


इस्तिलाहन, “'स्रीयामलंकाराः?, स्त्रियों के अलंकार, हाव, भाव, हेला 
विलास, विच्छित्ति, विश्रम, विव्बोक, किलर्किचित, मोदह्यायित, कुद्ठमित 
इत्यादि नाम से कहते हैं# | कुछ को . 'सात्त्विक भाव! कहते हैं, यथा, 


भरना, हाय करना, हाथ से अपना सिर पकदढ़ना, दाथ पर सिर रखना; 
( खुशी से ) नाचना, हसना, छछाना, हहाना, निहालं होना, उक्तानां, 
उदासनाा हाथ मलनां, सिर पटकना, या पीथ्ना; हें हें करना, गिड़गिढ़ानां, 
पौरों पर गिरना; खिसियाना, शर्माना; मुंह बाना, लार टपकाना; लल्कारना, 
दुस्कारना, फटकारना; दुलराना; इत्यादि, ह्वत्यादि | 


यह कद्दा जाय तो श्रनुचित नहीं, कि जीव सात्र की जो भी झुद्रा, 
जो भी चेष्टा, जो भी क्रिया हैं, सब ही, किसी न किसी राग-हं घात्मक 
चासना का अनुभाव, श्राविभाव, व्यक्तीकरण, प्रकदी-करण, 'एक्स-प्रेशन?, 
“इजहार! हैं; और इन सभी चेष्टाओं का राशी-करण, वर्गी-करण, 'क्लासि- 
फिक्रेशन!, सूलतः दो, ( एंक राग और एक द्वप की ), और प्रत्येक के 
अवांतरत: तीन, राशियों मे विभाजन हो सकता है; पर चित्तवत्तियाँ, उन 
के प्रतिक्षण परिणाम, संकर, और व्यंजन, असंख्य हैं; केवल मुख्य-मुख्य- 
चुचियों और उन से संबद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है। 
* इसी लिये, उपचारतः; साधारण व्यवद्दार के लिये, सामाजिक संक्रेत से, 
परिभाषा से, मलुरल्यों की कुछ विशेष चेष्टाओं को, विशेषतः “अनुभाव! 
कहते हैं, जो आंतर भाव? के 'अन”, पीछे या साथ उदित होते हैं; “वे. 
शेष्यात्त तद्दादस्तद्वाद??, अन्यथा सभी मानव-क्रिया राग्र-द्वोष से प्रेरित 
झोर जनित होने के हेतु से 'अन -भाव? हैं। 


# ऐसे अज्ञंकार (अंग्र जी से 'ऐडॉनर्मेंट्स आफ यूथ, 'ऐटकुशन्स! 

. चास्स) सादित्य-दर्षण मे २८ गिनाये हैं, जिन से से ५० पुरुषों के भी 
होते हैं, १८ प्रायः स्त्रियों के ही; पर कोई ' कारण नहीं बताया है कि 
क्यों ये १८, पुरुर्षो के लिये उपयक्त नहीं | चित्त की अवस्था के भेद 
से, नायिका-भेद ३८४ गिनाये हैं; पर ये ही अवस्था और भेद .नायकों 
के भी हो सकते हैं, यह नहीं कहा है। 


६ 


भव की कथा १३६ 


स्तम्भः, स्नेहः, ( श्रथ ) रोमाज्ञ:, स्वर-भन्ठ, (ञ्थ ) वैपथु:, 
वेवण्य, अ्शु-पूजयः, इति श्रप्ठो सात्विकाः स्थछताः। 


असल मे यह दशा तभी 'सात्तिक' कहलाने के योग्य हैं जब तीज 
'प्रेमा-भक्ति' के भाव और रस से, (जिस का समावेश, *£ गार', अदूभुत', 
और “शांत” के मिश्रण मे किसी तरह किया जा सकता है ). अथवा 
करुणा? से, उत्पन्न हों। साधारण 'काम' से जब हों, तब तो इन को 

 राजस तामस” ही कहना चाहिये | 
ध्रूव की कथा मे अनुभवों का वर्णन 

भागवत में श्रुव की कथा हे। बहुतेरे अनुभावों का संग्रह उस मे 
देख पड़ता है । उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, सुरुचि और सुनीति। 
सुरुचि प्यारी थी, सुनीति वैसी नहीं। सुरुचि के बालक उत्तम को राजा 
'गोद में ले कर! ( वात्सल्य-दया का अनुभाव ) खेला रहे थे | सुनीति के 
बालक ध्रुव ने भी गोद मे चढ़ने का यज्ञ किया (वाल्योचित ललित 
मत्सर से मिश्रित स्नेह का अनुभाव ) | सुरुचि के भय से राजा ने अनमनी 
दिखाई (प्रीतिपात्र सुरुचि की ईर्ष्या के भय से जनित अ्रनुमाव) . सुरुचि 
ने ध्रुव से कहा, 'तेरा पुर्य ऐसा नहीं कि मेरी कोख से जनमता; राजा 
की गोद में बैठने का तुमे अधिकार नहीं), ( “सेघ्यं आह अतिगर्विता?, 
सुरुचि के ईप्यां और गये का अनुभाव ) | राजा यह सुन कर, 'सन्न-वाकः 
रह गये (उमयता भय का अनुभाव) । “दुरुक्तिविद्धः?, 
“अ्न्‌ रुपा?, “प्रददन”, “स्फुरिताघरोष्ठ:”, सौतेली मा की अति तीखी 
चोली से हृदय में छिंदा, क्रोध से हॉफता, रोता, फरफराते शओंठ, ध्रुव 
अपनी माता के पास गया; सुनीति ने उत्संग मे,गोद मे, उठा लिया; हाल सुना; 
“उत्सुज्य घेयं विललाप बाला”, “सरोजश्रिया दशा बाष्पकलाम्‌ उवाह”?, 
“दीघ श्वसन्ती”, धीरज छोड़ कर सिसकने लगीं, आँखों से आँस की घार 
बहाई, लम्बी साँस खींच कर वोली, 'सपत्नी ने सच कहा, बच्चा, “आराधय- 


अधोक्षज-पाद-पञ्म ”, भगवान्‌ की आराधना कर! ( शोक, क्रोध, देन्य, 
निर्वेद के अनुमाव ) | वालक- घोर ज॑गल मे चला गया, क्‍या तपस्या 


कैसे करें, जानता नहीं था; उस के सात्चिक च्षोम से दूरस्थ नारद जी 


१४० ः ॥ श्रूव की कथा 


छ्ुब्घ हुए; आये; उपदेश दिया, “धर्म-अर्थ-काम-मोद्च-डख्य॑ यः इच्छेछु यः 
आत्मनः, एकं एव हरेः तत्र कारण पादसेवनं”? | 'हरति दुःख इति हरि! 

स्वेब्यापी परमात्मा; उस का, विप्यु भगवान्‌ के रूप मे, नितान्त्र भक्ति से 
ध्यान करो; हरि की भक्ति से, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष जो चह्दे सो मिल 
सकता है? | तीत्र उत्कृष्ट 'विसिनोति, व्याप्य बध्नाति, सर्वान्‌, इति विष्णुः 

जो महत्तत्त्व, वुद्धितत्व, सत्र जगत्‌ में व्याप्त हो कर, सच्च पदार्थों को एक 
दूसरे से बाँघे, सीये, रहता है, वह 'विषणु'; बुद्धि ही तो सब कां ग्रहण 
ओर परत्पर सं-बंधन करती है। ध्रुव ने ऐसी ही तीज्र उत्कट भक्ति 
की । भगवान्‌ ने दर्शन दिया। तेजोमय रूप से “आगतसाध्यसः”, 
ध्रुव सहम गया, “दंडवत्‌” प्रणाम किया, फिर प्रेम और भक्ति से भर कर 
“हम्म्यां प्रपश्यन प्रपितनन्‌ इबश्नर्भकः, चुम्बन्निवडास्येन,भुजेर इवडश्लिपन?, 
आँखें स्फार स्फार कर आराध्य देवता के अनुपम सोन्दर्य को मानों पी 
जाने का जतन करता हुआ्रा, मानो मुख से चूमता हुआ, मानों भुजाओं 
से आश्लेपण करता हुआ, “क्रतांजलिः”, 'गद्ददस्वरः”, बालक कुछ च्रोल 
न सका, “विवज्ञन्तं अतद्विदं?, बोलना चाहता था, पर क्‍या कहैँ; यह 

जानता न था ( प्रेम-भक्ति के अनुभाव ) | भगवान्‌ ने 3४ कारध्वनिमय, 

सव-वेद-मय, कम्बु से, शंख से, वालक के गाल छुए, “'ब्रह्ममयेन कम्बुना 

पस्पश बालं कृपग्रा कपोले”; भ्रव को बाग्धारा, स्तुति रूप से, बढ निकली 

( दया करुणा अनुग्रह के अनुभाव ) | 

त्वं नित्य-मुक्न-परिशुद्ध-विवुद्ध: आत्मा दे 
- कूटस्थः आदिपुद्पो - भगवास्‌ ध्यधीश:, 
तदू ब्रह्म विश्वसवम्‌ एकम अनंत्तम्‌ आय्यम्‌ . 
आनंदमात्रम्‌ अविकार॒स अहं प्रपश्ले | ( भा० ) 

. भगवान्‌ ने, बालक के मन की इच्छा को पहिचान कर, वैसा ही 
रदान दिया, ओर अनन्‍्तर्धान हुए | उस स्थान पर ब्रिन्दुसर' नाम का 
सरोवर हो गया | चालक की भक्ति और तपस्या को देख कर, भगवान्‌ के 
नेत्रों से आस के बूँद वहाँ गिरे थे ( करुणा का अनुभाव )* “यतो भगवतो ह 
नेत्रान्यपतन्न भ्रुविन्दव ” | श्रुव, उदास मन से; धीरे धीरे, सिर क्कुकाये, 


अनु-साव बाप 


राजधानी की ओर चले, “"नाति प्रीतोष्म्यगात्‌” ( अपने ऊपर ग्लानि का 
अनुभाव ); सोना फैला था, ठीकरा गाँठ मे बाँधा; सायुज्य मोक्ष मिल 
रहा था; छुद्र कल्प-स्थायी राज्य माँगा |! खोए हुए. व्रालक 'को लौटता 
सुन, हषे और आश्रय से भरे, राजा, दोनो रारनियों के साथ, सुरुचि के 
पुत्र उत्तम को लिये, मन्त्री आदि महापरिवार से परिद्वत, रथों पर 
दौड़ते हुए, नगर के बाहर आये । रथ से उत्तर कर, प्रेमविहलः “परि- 
रेमे अंग, दीर्घोत्कंटमनाः श्वसन, अजिपन्‌ मूर्ध्नि”, प्रेम से 
विहल, वेटे को गले लगाया, चिरकाल की उत्कंठा से भरे मन को, दीधे 
खास छोड़ कर, हल्का किया, बालक का सिर सूँघा। सुनीति ने गले 
लगाया, माता के नेत्रों से पानो ओर स्तनों से दूध वहा । सुरुचि ने भी, 
इंष्यां मत्सर को दूर फेंक कर, वालक को छाती से चपकाया | उत्तम और 
श्रुव, दोनों भाई, गले गले लपटे#। सारे नगर में, ध्रुव के पुएय चरित से, 
आश्रय, श्रद्धा, भावी सुकाल, सुराज्य, और सुख सम्पत्ति के निश्चय से, 
घर घर आनन्द फैला; गीत, वाद्य, इृत्य, तोरण, पताका, फूल, माला, 
बढ़िया कपड़े, घरों की रैंगाई चुँगाई--झऔचारों ओर देख पढ़ने लगे ( प्रीति 
श्रोर हप के अनुभाव )। यह “अनुभावों' के उदाहरण । चित्त के “भाव 
को, दशा को, प्रकट करने वाली, मात्र के अनु, पीछे लगी, शरीर की 
चेष्टा का, अवस्था का नाम, 'अनु-भाव! । 

श्रद्धार सम्बन्धी अनुभावों के उदाहरण, बिहारी आदि कवियों की 
कविता में भरे पड़े हैं | यथा-- 


छला छवीले छेल को नवल नेद्द लद्दि नारि, 
चूमति चाहति लाय उर, पह्दिरति धरति उतारि | 
इत-तें उत, उत तें इतें, छिन न कहूँ ठद्दराति, 
जक न परत, चकई भई, फिर आवति, फिर जाति। इत्यांदि ; 


। 


4 उत्तानपाद, सुरुचि, सनीति, उत्तस, भ््‌ च--इन नामों मे 
हुए, अ्रधिदेंविक ( ज्योतिष शास्त्र-सस्बंधी ) तथा आध्यात्मिक अथे भी 


ह्दो हि ' 


१७२ * वि-भाव | पड्रिपु और स्थ|यी भाव | दास से दर्प 


विभांव । 

“भाव! के विषय को “विभाव' कहते हैं | सो दो प्रकार के, श्रालम्बन 
और उंद्यीपन | काम का आलम्बन विभाव, स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के 
लिये ञ्री; उद्दोपत विभाव, वसन्‍्त ऋतु, पुष्पवाटिका, आदि | भय का 
आलम्बन विभाव. सिंह, व्याप्त, सप॑ आदि; उद्दीपन, अंधकार, रात्रि 
जंगल आदि | क्रोध का, शत्रु, तथा उस की विशेष चेष्टा | इत्यादि । . . 

रागह् पोत्थ पटक, के शब्दों मे स्थायी भाव । 
थोड़ी-सी यूक्ष्मेज्षिका से' देख पड़ता है कि 'काम? के स्थान में (रति?, 
“दर! के स्थान में 'हास?, दया? के स्थान मे 'शोक! रक्खे गये हैं। 
“घुणा' का पर्याय ही “जुगुप्सा! है| 'क्रोच' और “भय! तो विना रूपांतर 
शब्दांतर के ही कह्दे गये हैं । बचे “उत्साह”, “विस्मय', ओर शांत! | 
इन की परीज्ञा करनी चाहिये । पर इस के पहिले 'हास” के विषय मे कुछ 
आलोचना उपयुक्त होगो | - - . 


हास में दप | नारायण-उबंशी की कथा | 
बिना 'दर्प” की कुछ मात्रा कें, 'द्ास” नहीं होता, दूसरे को 'वेवक्रूफ़ 

बनाना, अपने को 'होशियार दिखाना!--यह हँसी का प्रधान अंग, प्राय, . 
देख पड़ता है। इम्त अंग के तीव होने से हँसी कुरस हो जाती है. ललित होने 
से सुरस | हँतता-पह़ हम का, सुख का, मानो उबाल है, उमड़ पड़ना है| 
किसी दूसरे की अपने से छोटाई देख कर, अपनी 'अहंता” की, अहंकार! 
की, सद्रः और अतिमात्र “वृद्धि से जो हष होता है. वह हष,“अमान्तं इव 
अंगेयु',मानों अपने अ्रंगों मे न श्रमा सकने के कारण, 'हास” हो कर बाहर 
: निकल पड़ता है | इस का भ्रतियोगी, दुःख से अपनी छोटाई का सद्यः 
अतिमात्र अनुभव कर के, रोना' 'सिसकना? है। ये दोनो “अनुमाव! पशुश्रों 
मे नहीं देख पड़ते; पशुओं मे, इन के स्थान पर, फुदकना, कूदना, हषे के 
: सूत्रक विशेष शब्द करना, तथा ज्ञमीन पर लोटना, छुटपटाना और दुःख- 
सूचक शब्द करना । मनुष्य- 'विज्ञातं विजानाति), अहम” को:जानता ' है, 
इस लिये “अइंता” के सद्योद्ृद्धि और सद्योह[स से दप, और. शोकसंब्रंधी 


नारायण-उचंशी की कया | ; १४३ 


अपने ऊपर मुदिता! और 'अपने ऊपर करुणा”, के उद्गार-रूपी हास 
और गदुगद रोदन के अनुभावों का आधार होता है | हास का मुल 
अहम की वृद्धि, दपे, गवे, हे | इसी से पुराणो मे कहा है--'नारायणः 
पातु च माउपहासात्‌” । मा ननमाम्‌ । देवी भागवत? मे' कथा है--नारा- 
यण “क्रषि! तपस्था करते थे । विश्न करने को, इंद्र ने, उबंशी की प्रधानता 
मे आठ सहल और पचास अप्सराएँ भेजी | नारायण उन को देख कर 
“हँसे), और अपने ऊरू, जाँच, पर हाथ मारा | नई 'उरु-अशी?, और आठ 
सहस्त पच्रास अप्सरएँ, निकल आईं | पुरानी उवंशी आदि खिसियाईं, 
शरमाई; पर हु्शियारी से नई के साथ मिल गईं, और नई पुरानी दोनो 
नासयण के सिर हो गई--जेसे हो तेसे हम॑ सब से ब्याह करो? ! बड़े 
असमंजस में पड़े | पछताने लगे-क्यों में ने 'स्मयः, 'स्मित?, 'हास?, 
अपहास? क्रिया, फल भोगना ही पड़ेगा | “ईश्वरेरपि भोक्तव्यं कृत कर्म 
शुभाशुमम” | फिरं ईश्वर का कम | पलक मारने में भारी गुण-दोप 
उत्तन्न हों ! बहुत अ्रच्छा, अब इस मेरे रूप पर तो दया करो, तपस्था 
पूरी कर लेने दो, कृष्णुरूप से जक- श्रवतार लूँगा तब तुम सत्र मी वहीं 
श्राना, सब्र से व्यादह कर लुंगा! । ऐसा ही हुआ । प्रागज्योतिप-पुर 
(आसाम) मे नरकासुर नाम राजा ने, सोलह हज़ार एक सौ स्त्रियां एकत्र की 
थीं ( जेसे मगध की राजधानो राजग्द मे जरासंध ने, इतने ही क्षत्रिय 
राजन्य, बलिदान के लिये )। नरकासुर को मार कर, सोलह हज़ार एक सो 
स्त्रियों को कृष्ण जी महाराज अपने गले बाँध लाये, और उन को महा- 
गहस्थी की भारी झंझट उठानी सड़ो, जिस का रोना वे नारद जी से रोये | 
( मद्यभारत, शांतिपवे, अध्याय ८१ )# 
नारायण जी को स्वयं श्रपद्दास के दुप्फल का अनुभव हो चुका हे, 
इस से वे दूसरों को उस से बचाने मे अधिक रस से दत्तचित्त होंगे | इस 
लिये उन्हीं से यह प्रार्थना विशेषेण की जाती हे कि अपहास से बचाइये | 
% “समन्वय? नाम के मेरे हिन्दी अन्थ के पहिले अध्याय से इस की 
कथा कही है। १६१०८ संख्या के ऐतिहासिक और झआध्यांत्मिक आधिदेधिक 
अरे भो प्रायः होंगे । ा 


न मे नकच-लजिन न 5४» आओ नं +““यथयि-ि--जभझःध्भोभा आशय: 





१४४ सम्मान; दयां; उत्साह; विस्सय 


अपह|स से कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, यह प्रसिद्ध है । रोग की 
जड़ खाँती और लड़ाई की जड़ हाँती? । “दास! को एक प्रकार से “मिश्र! 
रस कह सकते हैं।। रागपक्तु मे भी पढ़ता है, द्ेपपत्ष मे भी। थोड़ा भी 
दर्पोश अधिक होने से, “अवहास” अपदास” हो कर, द्वेपपतक्षु. अधिक देख 
पड़ने लगतः है, और लड़ाई शुरू हो जाती है ; अंग्रेज़ी में मी कह्यवत है, 
जेस्ट आफ़न पासेज्ञ इन्ट्ु अर्भेस्ट' ; कारण यही है, कि दूसरे को मूख 
बनाना, यह हँसी-ठट्ा का मम ही है | परस्पर प्रीतिपूवक, कृत्रिम द्प का .' 
प्रदर्शन ही जब तक है, तब तक 'हास' रागपतक्ष में रहता है । 

भक्ति मे पूर्जा | वात्सल्य में दया । 

जैसे 'रतिः के स्थान मे (समान! की ओर “काम! ( श्ज्ञार ) और 
शोक! के स्थाम मे 'हीनदीन! की ओर ( करुणा ) दया, बेसे ही 
'विशिष्! की ओर यदि भक्ति! का रस माना जाय तो उस का स्थायी- 
भाव अमिश्र सम्मान! 'प्रूजा? होगा । 'बरि-स्मय” इस के पास पहुँचता है, 
पर उस मे कुछ ,मिश्रता जान पड़ती है । यदि 'वात्सल्य” रस अलग माना 
जाय, तो उस का खोयी भाव शुद्ध अ्मिश्र 'दया? होगी । 'करुणा' और 
'बात्सल्य” मे- इतना दी मेद है कि 'करुणा? में, दयापात्र मे शोक की; 
और दयालु मे अनुशोक, अनुकंपा, की, मात्रा व्यक्त ओर अधिक है, 
ओर वत्स ( त्रच्छा, बच्चा ) तथा बत्सल में बीजरूपेण ही है | 

उत्साह मे रक्षावुद्धि | विस्मय में आदर | 
'उत्साद), 'विस्मय”, और “शात्त”ः पर अब कुछ विचार करना 


चाहिये | 
पदे पदे सन्ति सटा रणोद्धटा न तेपु हिंसारस एच पूर्यते। (नेष॑घ) 


सरोवर के किनारे, एक पेर पर खड़े हो कर, एक पंख के भीतर 

अपना सिर लपेट कर, सोते हुए! हंस को, राजा नल ने, पैर दवा कर, 
चुपके जा करं पकड़ लिया । नल से हंस कहता है--“पद्‌ पद पर, युद्ध के. 
लिये उत्सुक उद्मट भट, योधा, ठुम को मिले सकेते हैं; उन पर अपनी 
शूरता निकालो; उन से युद्ध कर के अपना द्विंसा-रस, रण-रस, पूरा करो;- 
मे दुंवल को क्या मारना चाइते हो ! - धर 


शांत से विराग ह १४४५ 


सक 


केवल लड़ने की खुंजली--यह वीरता नहीं है, प्रत्युत हिंसारस और 
हिलपशुता है । सदूउद्देश्य से धर्मयुद्ध करना ही 'श्र-बीरः का लक्षण 
है। “तपः क्षत्रस्य रक्षणम”, “क्षुतात्‌ किल त्रायते इत्युदग्रः क्षत्रस्य 
शब्दों भुवनेषु रूढः”; दीनदुबल की रक्षा के लिये, दया से प्रेरित हो फर, 
धर्मपालनाथं, दुष्टद्मन के “उत्साह? से ही युद्ध करना 'बीरतए है.। तो- 
यह जो “उत्साह! पद से स्थायी भाव कद्दा गया, इस मे दु्शों पर 'क्रोध', 
ओर उन का 'तिरस्कार', ( वीरों की गर्वोक्ति प्रसिद्ध है, जो अभद्र, श्रशिष्ट,. 
“विकत्थन? से बहुत भिन्न है ), तथा दीनो पर 'दया?--इन तीन भावों. 
का मिश्रण है | धमंवीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर--सब वीर के ही* 
भेद हैं; दूसरे के हित के लिये अपने को जोखिम में डालना, अपने 
ऊपर कष्ट लेना, यह भाव सत्र भेदों मे अनुस्यूत हैं । 

ऐसे हो, 'विस्मग्र! का अर्थ है, समय” का, गये का, विरुद्ध भाव--- 
अर्थात्‌ एक प्रकार की नम्नता | इस मे, अपनी लघुता और श्रल्पशक्तिता 
के अनुभव के साथ-साथ, 'विस्मय” के विषय की ओर, _ भय! और 
“आदर! के बीच का अ्रनिश्चिता की अवस्था मिली है। नसे 'रत्ञाकर' भी 
और “मद्रामिमाली', जलमकरी-जलइस्ती-तिमि-तिमिंगल आदि: बहुविध 
भीपण जन्तुओ्रों, यादासि), यादो-गणों?, से भरे हुए भी समुद्र में, 'श्रति- 
रम्य' मी ओर 'अनाक्रमणीय! मी हिमालय मे, भीम गुण और रुचिर युण 
एकत्र हैं | | 

शान्त में विराग | ह 

राग-द्वेप” दोनो का विरोधी जो भाव है उसी का नाम 'शमः है। 

“मुनयः प्रशमायना/? | 
विद्वन्निः सेवितः सन्निर्‌, निध्यं अद्दे प-रागिमि:, 
हृदयेनाभ्यनुज्ञाती, थो धम्मस्त॑ नियोधत । (मनु) 

द्वेष और राग से मुक्त, छूटे हुए, विद्वान, सत्पुरुष, सन्त, साधु 
जन, जिस धर्म को सेवा करते हैं, और जिस को अपना द्ृदय भी मानता 
है कि यह सच्चा धर्म है--उस धर्म को जानो। ह 

शंका हो सकती है कि राग-द्ेष के त्रिना स्थायी भाव, क्या कोई भी 


१४६ घिराग से. सब राग 


भी भाव, संचारी, व्यमिचारी, अखायी: भी नहीं, फिर रस कहाँ १: -समा- 
धान यही है कि निद्तत्ति-माग भी क्रमिक है | सद्यो विदेशसुक्ति की प्रलय- 
निद्रा. की कथा न्‍्यारी; उस मे न शम का अवसर है, न शांतः रस का | 
क्रमिक निद्वत्ति और जीवन्मक्ति मे 'बेराग्य! .'वेद्ेष्यः क्रम से बढ़ता जाता 
है | उस के साथ-साथ, सांसारिक भावों और रसों के विरोधी, भावशभास 
ओर रसडामास भी, पारमार्थिक पारमात्मिक 'मद्दाभाव” का साथी; तास्विक 
परमानन्द 'रसघन? का “रस?, सर्वभूतेषु मक्तिस्अ्रव्यभिचारिणी” का 'रस', 
भी, अनुभूत होते हैं। इस महारस मे अन्य सत्र रस देख पड़ते हैं; यह सब- का 
समुचय दे । श्रेष्ठ और प्रेष्ठ अंतरात्मा परमात्मा का -( अपने ऊपर ) परम 
प्रेम, 'महाकाम; महा? गार! ( -“अकामः सर्वकामो वा”; “मा. न भूव॑; 
हि भूयासं इति प्रेमडत्मनि ईच्ष्यते” ); संसार की विडंत्रनाओं का “उपद्ास?, 
संतार के मद्गतंमस्‌ अंधकार मे मठकते हुए: दीन जने के लिये:“करुणा! 
( “संधारिणां .करुणयाडह पुराणगुहमम' ); षड्रिपुओ्नों पर -क्राध', 
( “क्रोघे क्रोशरः कथं न ते” ); इन को परास्त करने, इंद्रियों की वासनाश्रों 
को जीतने, शान-दान से दीन श्रांत जनो की सद्दायता करने; के लिये 
उत्साह! ( “युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः” , “ईश्वरस्य, . .यूत।नुग्रहः एवं प्रयो- 
जनम”, “नमो मद्कारुणिकोत्तमाय” ) अंतरारि- पड्रिपु कहीं असाव- . 
घान पाकर विवश न कर द--इस का “भय, ( “सर्व वस्तु भयोन्वितं- 
नगति रे, वेराग्यमेवाभयम्‌”?, “अन्धकारे प्रवेशब्यं, दीपो यत्नेन घायताम/! 
“मयानां भय॑ मीपण भीषणानां?”, “भीपाड्स्माद्ातः पवते, भीषोदेति 
सूय:” , “नरः प्रमादी स कर्थ न हन्यते यः सेवटे पश्चमिरेव पद्च ); इंद्रियों 
के विषयों पर और हाड़-मांत के शरीर पर लुगुप्सा! ( /,. मुख लाला- 
क्लिन्नं पित्रति चपरक॑ सासवमिव. . अहो मोहान्धानां किमिव रमणीय ने 
भवति”, “स्थानाद्‌ वीजाद उपष्टग्भान्‌ः निस्स्न्दान्‌ निधनादपरि, कायमा- 
पेयशौ चत्वासरिडताः हि अशुचिं विदु०”, “अस्थिस्थूणं स्वायुयुतं मांस- 
शोणितलेपनम्‌, चर्मावनद्ध॑ दु्गन्बपूर्णं मूत्रपुरीपयोः, जराशोकसमादविष्टे 
रोगायतनमाठुरम्‌, रजेखलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌”);ओर क्रीडात्मक 
लीलाखरूप, अगाघ अनंत जगत्‌ का निर्माण,विधान करने वाली परमात्मा 
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की ( अपनी ही ) माया-शक्ति पर 'महाविस्मय? ( “पत्वमेवेकोप्स्थ सर्वेस्य 
विधानस्थ खयम्सुवः, अचिन्त्यस्थाप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्‌ प्रभो?, “पुर- 
मथन |] तेर्विस्मित इव स्ठ॒वन्‌ जिह्ेमि त्वाम” )--सभी रस तो इस 
नि-ईद्व अतः शांत! रस के रसन में अंतभू त हैं। 

झाश्चयंवत्‌ पश्यति कश्निद्‌ एनं, झ्राश्चर्यवत्‌ कश्रिद्‌ अन्यः शणोति, 

प्राश्नयंवद्‌ वदति तथैव चाम्यः, श्रुत्वा उप्येनं वेद न चैव कश्निव्‌ | (गी०)%# 

# इस पेरा ( वाक्य-घारा, परिच्छेद, प्रकरणक ) मे उद्छत संस्कृत 

पार््यों के अ्रथ, क्रमशः ये हैं--सब जीवों पर भक्ति, प्रेम; भ्रकाम निष्काम 
कामरहित भी, और सर्वकाममय भी; ऐस। कभी मूत हो कि मैं न होऊं, 
ऐसा! चाहने चाल! प्रेम, आस्मा को अपने लिए सदा रहता है, अर्थात्‌ आत्मा 
जोवात्मा, अ्रयना अखंड भ्रस्तित्व सदा बना रहना चाहता है; ऋषि ने 
संसार में भ्रमते भटकते हुए दुःखी जीवों पर कछणा के द्वेतु से, पुराणरद्वस्प 
प्रकाशित किया | क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते (जो क्रोध, धर्म-अथ-कः/म- 
मोक्ष सब्र की ।प्ति से विष्न डालता है, और, इस लिए, तुम्हारा परमशश्रु 
है); (ईश उपनिषत्‌ से प्रार्थना है) हे परमास्मन्‌ ! हम को टेढ़ी, पाप की 
कुराह पर ले जाने वाले पार्षो से युद्ध कर के इन वे मार गिरा, दूर फेंक; 
प्राणियों पर दया के सिवा, परमेश्वर को श्रन्य कोई प्रयोजन, संसार की 
रचना और चिंता करने के लिए नहीं है; महाकारहुणिको' मे सर्वोत्तम (सूये 
देव) को नमस्कार है; संसार मे कोई वस्तु ऐसी नहीं जिस के साथ भय न 
लगा हो, एक वेराग्य ही निर्भय है; (व्यास जी, शुक को उपदेश देते हैं) 
खत्यु के घोर अंधकार मे प्रवेश करना है, आत्मज्ञान के दीपक को बढ़े जतन 
से जलाये और सम्दाले रद्दों; उस आत्मा से डर भी डरता है, वह भीषणों 
का भीपण है; उसी के भय से वायु चलत। है, सर्य उदय होता है;. (एक 
एक इंद्विय के विषय के लोभ मे. पद कर, एक एक जाति के जीव मारे जाते 

ई) फिर मनुष्य, जो पांचों इंद्रियो' के पांचों विषयों" को भोगना चाहता 
है, क्यों न मारा जाय; लाला, थूक, से भरे मुँह का चूसना, मत्रादि के 
घृण्ित इन्द्रियो' से रमना (परम वीभस्स कार्य है); मनुष्य शरीर के बीज 
गर्भस्थान, पोषण के प्रकार और द्व॒ब्य, निस्स्यंद (पसीना, सत्न, सूत्र आदि) 


ः 
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विषय का विस्तार बहुत हो सकता है, पर विस्तरेण अलम? । संक्षेप में, 
अभिप्राय यह है कि, नो रसों मे दो राशि अथवा जाति, तीन तीन शुद्ध॑- 
प्राय रसों ( और स्थायी भार्वों ) की, ओर एक राशि तीन मिश्र रसों की 
होते है | साहित्यशास्त्र के ग्रंथों मे संचारी और व्यभिचारी भावों की 
राशियां अ्रलग कर दी गयी हैं, पर उन मे से प्रत्येक मांव, (यदि झच्सेक्तिका 
से देखा जाय तो जान पड़ेगा कि), राग-द्रेप के माव ( इच्छा ) की, 
ओर उत्तम, मध्यम (सम), तथा अधम के ज्ञान की, दृत्तियों के संकर 
से उत्पन्न होता है, और प्रत्येक को स्थोयी बना कर, उस से जनित एक 
रस माना जा सकता है| इस दृष्टि से, यदि असंकीर् -प्राय भावों के ब्रोधक 

शब्दों मे, मूल स्थायी भावी की गणना इष्ट हो तो, स्यात्‌ ऊपर के उ 
कोक की यों पढ़ना अनुचित न॑ हो 
ठ कामो, दर्पों, दंया, क्रोधो, रक्षा, गर्बों, भय॑ तथा, 
घृणाडादरी, विरक्किश्न, स्थोयिभावाः मताः इमे | 
“ सर्वव्यापिनी अस्मिता | 

अहंकार! अस्मिता? की उद्रावस्था दप! है; इस को मात्रा, 
श्रध्यात्मदष्टि सें, सब्र दत्तियों मे अनुस्यूत है । काम का पयाथि 'कंदय! 
और झत्यु तथा तरपश्चात्‌ दशा- सभी नितान्त अशुत्ि हैं, इस लिए यदद 
काय ठत्वतः अशुचि ही है; हद्डियां इसकी थूनी, इस के खम्से, हैं, स्नायु 
इस की छानी छे८०२ बांधने की रस्सियां हैं, लोहू मांस के पलस्तर से इस का 
लेपन है, चमढ़। इस का वंधन है, दुर्गन्ध मृत्र पुरीष से भरा रहता है, इस 
भूतों के च/सस्थान को छोद़ देना ही अच्छा है ) है परमास्मच ! यह सबक 
आप ने क्यों रचा, इस का मर्म आप ही जानते हो; हे, इस शरीर रूपी पुर के 
विनाश करने वाले | में ठो ऐसे विस्मय मे, आश्चर्य मे, पढ़ा हुँ, कि आप 
की स्तुति करंते भी शंरमाता हूं; इस संसार ओर संसार फे रचयिता को 
कोई भ्रच॑रअ से देखता है, कोई अचरज से इन का हाल सुनता है, कोई अच- 
रज से कद्दता है, पर सुन के, कह के, देख के भी, कोई इस आश्चर्य का 
पार नहीं पाता | 
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है। कं दर्पयति, अथवा कं न दर्पयति इत्यपि! | काम किस के दर्प को 
रहने देता है ? सत्र को नीचा दिखाता है; तथा किस के दय-को एक वेर 
नहीं बढ़ा देता, किस को उद्धत नहीं कर - देता ? हास के दर्प की कथा 
ऊपर कही गयी | दया करुणा मे भी, “दूसरे की रक्षा सहायता करने की 
शक्ति मुझ मे हे-ऐसा साल्िक दप छिपा है; जेसे काम मे तामस, हास 
मे राजस, अपहास अतिहास मे तामस-राजस, स्मित हसित विहसित मे 
सात्विक राजस । क्राध मे भी शक्ति-सामथ्ये जब है, तब्र दप उपस्थित है| 
उत्साह मे, दीन की रक्षा की इच्छा ओर शक्ति के अपने में श्रनुभव से, 
और दुष्ट के तिरस्कार से, अवश्य दप की सात्विक मात्रा है | भय मे 
अहं का, अस्मिता का, राजस-तामस रूप है; दर्प का विवत्त दैन्‍्य है; 
ऊपर कहा गया है कि दुःख मे 'अह ता-ममता” का चेदन अधिक तीक्ष्ण 
होता है; सुख में उतना नहीं होता; यह ठीक है कि सुख में जीवात्मा की 
उपाधि का विकास वा वृद्धि होती है, और दुःख मे संकोच वा हास; पर 
इंद्र-न्याय से, फूलते फेलते हुए भी, सुख और उपाधि मानो पतले पड़ते 
हैं, जसे दवा भरने पर रबढ़ के पोले गोले; और सिकुड़ते हुए. भी, दुःख 
और उपाधि मानो पिंडित, घनीभूत, और दृढ़ होते हैं, जसे वे ही गेंद, 
ह_वा के निकल जाने पर | दूसरे की घृणा करने मे, अपने उत्कर्प का अ्रनुभव 
स्पष्ट है | आ-दर, वि-स्मय, शब्दों की व्पुत्पत्ति से ही जान पड़ता है कि 
उन में भव्य और पूजा के भाव मिले हुए. हैं | 'ईषदू दरः,भयं, आ-दरः | 
विगतः स्मयो बस्मात्‌, अथ च विशिष्ट: स्मयः, विस्मय 

यदि इंद्व, जोड़ा, करना चाहें, तो स्थात्‌ यो वेंठेंगे--श गार-रौद्र 
( काम-क्रोध ); हांस्प-करुणा ( हृष-शोक, दप-दन्य, तिरस्कार-दया ) 
बीर-भयानक ( सामर्थ्य-गवं--असमाथ्य॑-मय; उत्साह-अवसाद ); व्रीभत्स 
अद्भुत ( परुणा-बहुमान ) इन सब के अध्यात्म तत्वों की चर्चा विस्तार 
से मेरे अंगरेज़ी अंथ (दि सायंस आफ़ दि इमोशंस” मे की गयी है | 


रस-संकर। 
रसों के मिश्रण के विषय मे ग्रंथकारों ने लिखा है कि इन-इन रखों 
का साथ है, यह-यह विरोधी हैं, इन-इन का संकर कविता में न -करना 
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चाहिए, इन-इने का संकर हो सकता है और उचित है। परंतु परमेश्वर 
के इस जगद्गुप अनंत नायक में सभी रसों का प्रतियंद संकर देख पढ़ता 
है | सौहित्य मे लवण और मधुर का संकर वजनीय है| अम्ल के साथ 
मीठा भी चलता है, ( स-लवणश ) सलोना भी | पर नमक और शक्कर 
एक मे मिलाने से दुःस्वोद होता है और वमन करा देता-है । तो भी, 
उत्सग के अपवाद भी होते ही हैं | आराम की 'मीठी खठई? बनोने में; 
नमक भी डाला जाता है ओर गुड़ भी | हाँ, अप्नि से अचार “सिद्ध! 
किया जाता है, या धूप से सिम! लिया जाता है, ओर खाई! मे गुड़ 
भी और नमक भी दोनो- गल जाते हैं; खंगाई के मध्यम से, त्रिचवई से 
दोनों का विरोध मिय्ता है ओर दोनो एंक जीव हो जाते हैँ। ऐसे ही, 
साहित्य मे, “भयांनकेन, करुणे नापि, हास्यो विरोध भाकू ” | किन्तु जीवत्‌ 
जेगन्नाटिक मे सव का संकर बहुधा देख पड़ंता है |: 
ह अपन अनुभव की कथा । 
' बहुत वर्ष हुए, माच मेला के दिनो मे, 'छोटी लाइन! की रेलगाड़ी 
सबेरे के समय बनारस से चली। गंगा का पुल पार कर के प्रयाग मे 
दारांगंज के स्टेशन पर ठहरी | मीड़ उतरी | एक 'टिकट-कलक्टर' ने 
टिकट जांचते हुए, एंक डब्वे मे से एक स्त्री ओर तीन बच्चों को उतारा । 
एक टिकट में चार श्रादमी ले जाना चाहती है १ | 
'सयाने कर टिकट लगते हो, ई तीन तो बच्चा हैं, माफ है, इन कर 
टिकट नाहीं लागी |! | # 
कैसे न लगेगा ? इन में से दो तो ज़रूर तीन बरस से ज़्यादा हैं, 
शाठ और दस बरस के मालूम होते हैं, तीसरा भी चार-पाँच का नज्ञर 
आता है | तुम को सब के लिये अद्धे टिकटों के दाम देने पड़ेंगे . नहीं तो 
जुर्माना और क्रेद मुगतना पड़ेगा |! है ६ 
टिकट-कलक्टर ने त्ली को बहुत 'डॉटना-धमकाना” शुरू किया | 
नहुत नाटे क़द की थी | जाड़े का दिन, सबेरे का समय, गंगा-किनारे के 
मेंदान की ठंदी और तेज़ हवा | उस के तन पर केवल एक फटी घोती 
थी | बच्चे भी ऐसे ही फरटे-पुराने कपड़ों मे लपेटे थे। टिकटकंलक्टर 


रस संकर का श्रपना अनुभव 4५॥ 


अंगरेज़ी वर्दों पहिनते हैं, उस मे रोत्र अधिक होता है | गवर्मेणी चपरासी 
भी अफ़सरी! की शान दिखाना चाहते हैं; जिस को 'खादिम? होना 
चाहिये वह अपने को 'हाकिम' कहता है; जो नौकर था वह मालिक बन 
गया है | पढदिले तो स्त्री 'डरी?, घत्रराई; फिर बच्चों को. देख कर उस को 
क्रोध! और “उत्साह” हुआ । ज्ञरा-सी ठिंगनी स्री ने हैद-कोट-बूट-पतलून- 
धारी शानदार लंवे-चोड़े टिकट-कलक्टर को, सिंही के ऐसा उल्टा डपटना- 
घुड़कना शुरू किया | 


“हूँ हम के .जर्बाना केद कर के का पैत्रा ? एक ठे इह्ै फटही लुगरी 
मोरे तन पर बाय, तोहार मन होय तो एहू के उतार ला । केहूँ भाँत से 
बच्चन के जियाईला, से जर्त्नाना करिहें, केंद्‌ करिददे | और जो तूँ कहा ला 
कि तीन बरस से जास्ती होंवे, सो बरस-ओरस का कायदा नांहीं हो | 
कायदा हो कि खिरकी से ऊंचा न होय | सो नाप लाःकि इन मे से कोई 
तो खिरकी से ऊँचा हो १। 

देखने वाला, यह लेखक, डर! रहा था कि कहीं टिकट-कलक्टर 

महाशय इन सब वेचारों को स्टेशन पर रोक ही न लें। (स्री ओर बच्चों 
को अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वहाँ के भी टिकट इसी स्टेशन पर 
ले लिये जाते थे, और देखने वाले को भी अ्रगलें स्टेशन तक, जहाँ 
लाइन? समाम्त होती है, जाना था )। कहना ही चाहता था कि मुक्त से 
टिकटों का दाम ले लो, कि टिकट-कलक्टर की “मनुष्यता? ने ज़ोर किया, 
खिरकी वाली दलील पर हँस? पढ़ा, माता के हृदय को पहिचाना, उस के 
वात्सल्य! का क्रायल हुआ, उन सब की अति दीन 'करुण” अवस्था पर 
उस को दया! आई । कहा--जा माई, जा; ( बहिना' कहना 
चाहिये था, पर इस की चाल कम है | ), अपने बच्चों को ले कर डब्बे 
में जा बैठ! | 

जत्ीं, 'मुस्कुराती! भी ओर “बढ़बड़ाती” भी, बच्चों को ले कर गाड़ी 
मे जा बेठी । 

देखने वाले के चित्त मे, टिकट-कलक्टर के 'रौद्र!: आरम्म, ख्री के 
अ्रय!, उत्साह! और “वीरता”, 'करुण दशा -मातृ-वात्सल्य', दलील पर 
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शहास!, प्रृथ्वीं पर अधिकांश मानवों की-अन्न-बसत्र के विषय में भी घोर 
दुदशा पर ग्लानि' ओर 'ब्रीमत्सा' भी, तथा ईश्वर के अद्भुत नीति- 
दारिय्र अथवा दारिग्रू-नीति पर 'विस्मय' आश्चर्य, और अंततः संसार 
की लीला का विचार कर के शांति--सभी रसों का संकर हो गया | 

ह मनमाना क़ानून | 

प्रसड्ञतः, इस देनंदिन दृश्यमान तथ्य का भी उदद्वारण एक ओर 
मिल गया कि क़ायदा क़ानून वही जो उस का मनवाने वाला गवर्मंदी 
नौकर चाहे । पहिले “श्रद्धा टिकट का दाम देना पड़ेगाः--यह क्लायदा 
क़ानून था; पीछे “जा, माई, जा!ः--यही क्रायदा क़ानून हो गया । 


आध्यात्मिक कारण | संसार की अपरिहाये इन्द्रता | 


जान पड़ता है कि परमात्मा, करुण रस के आस्वादन के लिये ही, 
रौद्र, भयानक, आदि उत्पन्न करता है । 
असी गुणमग्रैर्माव,  भूतसूचमेंद्धियात्मभिः, 
स्वनिर्मितेषु निविशे, भुक्के भूतेपु तद्भुणान्‌। 
भावयस्येष . सत्वेव ज्ञोकन्‌ बै, लोकभावनः, 
.. ल्ीलावताराजुरतो देव-तियडः-नरादिपु । 
स्वशान्तरुपेपु इतर: स्वरूपेर्‌ भ्रभ्यथ्मानेपु, अ्रनुकम्पितात्मा 
परावरेशो, महदंशयुक्रो, हि,श्रजो5पि जातो भगवान्‌, यथाप्निः 
( भागवत ) 
' अपने ही शांत 'रूप, अपुने ही घोर रुप, 
ः कर रूप सोम्यन को अर्दन करतु हैं-- 
ऐसो देखि, करुणा “ते कम्पित-हृदय होह, 
महतचत््वअंश लेइ, हरि रूप घरह हैं; 
“ जंग मे बॉलन की आपुस की रगरन, ज्यों, 
तिन ही मे लीन अ्प्नि देव निसरतु हैं; 
. “जुष्टन की दंडन करि, शिष्टन कौ सांख्वन करि, 
' करुणा अरु वीरहु रस .दूनो ही भरत हैं | 
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झापु निर्माण करि,  आपु तिन पैठि के, 

आपु सब भूतन के ग्रून रस चाखतु हैं; 
भापु सव लोकन को शआपुने ही सच्त्व तें, 

भावना ध्यान करि सब विधि भावतु हैं; 
आपु अवतार लेत, लीजल्ञावश, चिविध वेश, 

देवन पश्चु पछ्तिन मे, मनुजहु दर्सावतु हैं; 
आपु ही बनावत, अरु आाउु ही विगारत, अर 

आपु ही सदा को सब संचि-संचि राखतु हैं । 


गाँवों की स्त्रियों की गीतों में, एक-एक कड़ी मे, जितना करुण रस 

भरा रहता है-क््योंकि अपने अपरोच्न घोर अनुभव से उमड़ कर संचित 
होता है-उतना, स्वात्‌ आधे काव्यों को छोड़ कर, अर्वांचीन कार्यों मे, 
5त्तररामचरितः मे भी, कठिनाई से मिलेगा | बहुत वर्ष हुए, सह्धर्मिणी 
के मुख से कुछ गीत सुने, जो उन्हों ने आम की स्त्रियों से सुन कर याद 
कर लिये थे | सात बहिन (भगिनी) और एक भाई मे से छोटी वहिन दूर 
देश केअसंपन्न परन्तु बड़े परिवार वाले कुल मे ब्याही गई; बहुत वर्षों के 
भाद छोटा भाई उस को देखने गया । “स्वजनस्थ हि दुःखम्‌ श्रग्नतों विवृत- 
दारमिवोपजायते”, अपने प्राणी के आगे दुःख के कपाट खुल गये 
आप वह चले | बहिन रोती हे, 

सात समुन्दर डॉ कि अइलें, भौया बीरन्‌ (बीर ); 

सात चहिनिया के भाय, भौया बीरन्‌, 

समोरी माई के एकल पूत, भैया वीरनू , 

मोरे बावा के ह्रान अधार, मैया ब्रीरन 

सन एक फूटीं, मन एक पीखों, 

मन एक सीकी रसोहयां, भौया बीरन, 

पछिली लिटियवा, भौया, सोरा रे भोजनवाँ, 

ऋोह मे देवरवा के कलेवा, मोरे बीरन 

फटदी छुगरिया एके मोरा रे पहिरनर्वों, 

ओहू मे देवरवां के भगदिया, मोरे बीरन; 
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एतना हुखवा, भौया, बह्दिनन से जिन कंझ्यो, 
सोर सुनि- ससुरे . न जैहें, सोरे बीरन; 
एतना दुखवा,-: भौया, -बावा से जिन कह्मो, 
सभवहिं (सभा मे) बेठल पछितेहें, भौया बीरन; 
एतना दुखबा, भौया, माई से. जिन कहल्यो,.  - 
मचियहिं .वेठल माई - रोहहेँ, मोरे बीरन्‌ |# 


वर्षों से बिछुड़े हुएं माता 'पिता की, बंच्ची के मन मे, स्नेह भरी याद, 
वर्षों बाद मिल्ले इकज्ञोते भाई का स्नेह, वर्षों को घोर दारिय्रू-दुःख, अन्न- 
वस्त्र का देनंद्िन महाकष्ट, सब इन शब्दों मे से -ठवल कर वह रहा है।! 
पत्र पहिले पहिल यह गीत सुने, तब चित्त ऐसा व्याकुल हुआ, कि किसी 
तरह शांत ही न हो; धीरे धोरे, उस व्याकुलता ने, और उस के सान्त्वना 
के यत्ञ ने, मित्र कर, मन में नीचे लिखे श्लोकों का रूप धारण किया; 
उन को लिखा; तब मन कुछ स्थिर हुआ; आदि कवि महर्षि वाल्मीकि 
जी के रचे प्रथम श्लोक के जन्म को कथा अ्त्र ठीक समझे में: आई 
मालूम हुआ- कि सच्ची कविता, यथा. ग्रामगीत, उत्कट भावों के तात्कालिक 
उद्गार से ही बनती है । 


अहह, वेजि यतोषसि जनाइनो, लनु जगज्नक्ोईंपि भवनन्‍्भपान्‌ |॥ 
ख्रव॒ति नाति पयो जननीस्तनादू, यदि न रोदिति वेदनयाप्सकः । 


# इस गात में दो कड़ी और हैं ।. यद्यपि दया-दृष्टि से देखने से उन 
में भी करुणरस ही, और वत्तेमान हिंदू-ससाज में पारिवारिक कीडुम्बिक 
इंप्यो-सस्सर की शोचनीय दशा पर खेद ही, सन मे भरेगा; पर त्वरा मे 
ओऔर असौहाद से, पढने वाले को, हास्य. अथवा बीसत्स का धोखा दो 
सकता है हे : है 

'हूटल खदियवा मोरा एकेरे पोढ़नवां, . 
- श्रोहू से ननदिया के भाय,- सोरे बीरनू, : 
-. एतना दुखवा, भौया, भौजी से जिन कहो, : 
: मोरी माई के मरिहेँ मेहनवों, भेया बीरन्‌ |: 
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परमनाटकक्तू, कह्णारतिर भ्ुशतरं. ननु रौद्रमचीकरः, 
उदयतेडति बिनाइद्यं श्रदनं, न नन दीनजने दयनीयता | 
आपि रसेपु रस: करुणो वरो, झपि भवान्‌ रसिकोडसि रसे -घरे,- 
अपि ततो जगता ऊजनकोडपि सन्‌, भवसि निर्दय एवं जनाद॑नः | 
है भगवन्‌ |, अब मुझे जान पड़ा कि आप क्यों, समस्त जगंतू के 
जनक पिता हो कर, जन ( नाम देत्य के भी, और मानव जनता ) के 
(भी ) अश्रईन करने वाले भी हों; जब तक बालक रोता नहीं तब तक 
जननी के स्तन से दूध नहीं बढ़ता। हे परम कवि ] जगन्नाटककार | 
भ्रशतर करुणा का स्वाद लेने के लिये ही आप शेर रौद्र रचते हो; बिना 
दुबल को दारुण पोड़ा दिये, उन मे दबनीयता नहीं उत्पन्न होती; इसी 
लिये जनता के जनक होते हुए. 'जनादंन' भी हो जाते हो; रसों मे करण 
रस श्रेष्ठ कहा है, ओर आप रसिको मे श्रेष्ठ हो |# 
हाँ, ग्रामगीतों मे शब्द-अथर्थ का परिष्कार-अलझ्लार न हो; पर-- 
अस्ति चेदू रससम्पत्ति,, अलक्वारा वृचैच दि 
नास्ति चेद्‌ रससम्पत्तिः, अलझ्लारा घृथेव दवि। 


रामावतार की सर्वरसमय कथा | 
अच्छा, यह हुईं जीवज्जगन्नाटक मे रस-संकर की कथा । लिखित 
काञ्य की कथा देखिये | 'भष्दिकाव्य' का प्रथम श्लोक है-- 
अभून्‍्तृपो विवुधसखः परन्तपः 
श्रतान्वितो दशरथ हस्युदाह्मत:; 
गुणवरं भुवनहिितच्छलेन य॑. 
सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ । 
सनातन पुरातन पुरुष, अतिद्ृद्ध ( “कालेनानवच्छेदात्‌  », 'शांत- 
रस के अधिष्ठाता, ब्रह्मांडपति, अतिविस्तृत संसार के असंख्य जीवों के 
# जैसे आप? के साथ हो? का प्रयोग अनवाद से किया है, 'हैं? 
का नहीं, बेसे ही संस्कृत श्लोक मे 'भवान' के साथ असि' का प्रयोग 
सुद्धिपूर्वक किया है, “अस्ति? का नहीं; कान को कुछ अधिक मीठा जान 
पढ़ा, और पुराणों मे ऐसा प्रयोग मिलता भी है । 


१४५६ सर्वेरसमय राम चरित 


निग्रह-अंनुग्रह-प्रग्रह-संग्रह की, ओर कर्म फलदान की, अपरिमेय चिंता करते- 
करते थक गए, उजियाय ( उद्विम्म हो ) गए । यह सब चिता दूर फेंक 
कर, एक बेर मन भर, केसे खेल लें--यह उत्कट अमिलाषा उठी। 
“अरे: यान॑ यान॑, दुग्घेः पाने पानं, वालेलीला लीला” | आप छोटे बच्चे 
हो जायें, और दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तत्र, दूसरों के माथे, बड़ों के सिर 
पर, भर पेट खेलते-कूदते बने | पर सत्र माता-पिता एक-से नहीं होते, कोई 
कोई तो बच्चों की डाँ-घोंट भी किया करते हैं। ओर पुरुष-पुरातन के माता- 
- पिता होने के लिये ऐसे-बैसे जीव भी नहीं चाहिये, सर्वोत्कृष्ट ही हों। तो 
ऐसे माँ बाप दूँढ़ना: चाहिये जो श्रच्छे: से अच्छे हों, सारी पृथ्वी के 
आ्राद्रणीय पूजनीय हों, और बच्चों पर खूब रीमों भी ओर “निहाल' .हों | 
चारो ओर देखा । क़रीब-क़रीब अपने ही - इतने बूढ़े, कौशल्या श्रौर 
दशरथ देख पड़े; महाराज दशरथ, '“श्रुतान्वित, सर्वज्ञप्राय ; ओर शानी 
ही नहीं, बड़े धर्मों कर्मी; क्षत्रियधर्म राजधर्म के अनुसार “परंतप', बड़े 
शुर-चीर, प्रतापी, दुष्ट शत्रुओं का.दमन करने वाले | वह भी ऐसे-वैसे 
तलवार चलाने वाले नहीं, 'विवुधघसलख', इस उच्च कोटि के अ्रस्नर-शत्त्र का 
प्रयोग करने वाले कि इन्द्र भी उन से मित्रता खोजते थे और देवासुर- 
संग्रामो मे सहायता माग लिया करते थे । “गुणेवंर”, सब श्रेष्ठ-बरिष्ठ युणो 
से विभूषित | और 'दप', एथ्वी के प्रजापालक सम्राट्‌ , महासमृद्धिशांली, 
बिन के यहाँ मक्खन-मिसरी की कमी नहीं, जो लड़कों को बहुत प्रिय भी 
है और बहुत उपकारक भोज्य-सार भी है । और .सर्वोपरि यह कि उने 
के संतान नहीं, और संतान के लिये रात-दिन तरसते हैं । बढ़े आदमी, 
श्रपनी आजन्म की बठोरी अक्कल को फेंक कर, बेवकूफ़ हो कर, बच्चों पर 
छछाते! हैं, और उन-को मनमानी तोढ़-फोड़ फेंक-फाँक करने देते हैं। 
तो, बस, इन्हीं की गोद में जन्म लेना और इन के सिर पर खूब खेलना। 
पुरुष कितना भी बच्चों पर रीमें पर जिया के ऐसा नहीं ही छुछा' सकते, 
“उशतीर्‌ इव मातरः', और एक माता जितना प्रेम करेगी, उस.का अवश्य 
तिगुना प्रेम तीन माता करेंगी, इस दृष्टि से भी दशरथ .ही ऊँचे, क्‍योंकि 
उन की तीन पत्नियाँ थीं । फिर अकेला चच्चा केसे खेलेगा ! साथी 
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चाहियें; साथी बच्चे कहाँ से आयें ! अपने चार टुकड़े कर डाले । 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ राम जी दशरथ के घर आए | पुराण- 
पुरुष खेलने चले, लोग हँसेंगे | कोई चद्दाना निकालना चाहिये। तो 
'भुवनहितच्छुलेन , राक्षसों को दूर कर के संसार का उपकार करेगे, 
आपसुरी संपत्‌ को हटा कर देबी संपत्‌ का पुनः भारतवर्ष भे उजीवन 
करेंगे । बहुत अच्छा, मारत-जनता के हृदय मे घर-घर अवतार ले कर, 
इस बढाने को जल्द सच्चा कीजिये |# अवतारों को, “परित्राणाय साधूनां, 
विनाशाय च दुष्कृताम', सत्र विरुद्ध प्रकारों के मद्दाकार्य करने पड़ते हैं! 
एक ओर रक्षा साधु ग्रों की, दूसरी श्र विनाश पापियों का; इत से उन के 

महाचरितों मे सभी 'रस' एकन्न देख पढ़ते हैं | बाल-लीला में और माता- 
विता के संत्रंध मे 'बात्सल्प और “भक्ति'; सीतापतित्व में ललिततम 
“*एगार ; विविध वियोगों की "करुणा; परंतपता मे वीर, 'रौद्र', 
भयानक, और रणभूमि की, युद्धानंतर, 'वीमत्सता'; सनातन के, पिता 


# एक और दृष्टि से भी देखना चाहिये; क्यों कि आर्ष-काच्य! 
रामायण वहर्थ है, कई पक्त ( पहलू ) रखता दै | विद्या के साथ श्र-विंधा 
भी परमसास्मा की भार्या है; तभी तो, एकता और अ्रभेद चुद्धि को छोड़ कर, 
झनेकता और भेद भाव के चक्र ( चक्कर ) में फेसते हैं | दशरथ भी, 
स्वे-विद्या-सम्पत्न यहुश्र॒त हो कर भी, बहु-पत्नी-विवाह की भ्र-विद्या ( ना- 
दानी, बे-वक़फी, ना-समझी ) मे पढे; उन की इसी अ्र-विद्या के कारण, 
संसार के सब मुख्य मुख्य भार्वो, अवस्थाओं, रसों के चित्रण करने वाल्ले, 
परमोपकारक, विद्याडाधायक रामायण काव्य करे बनने की नौबत शाह; 
राम जी घर से निकाले गये, दशरथ मरे, सीता हरी गहँ, रावण कुम्स- 
करण मेवनाद सारे गये, लच्मण, भरत, हनूमान, विभीषण की उद्दाम 
भक्ति की गंगा, जगत्‌ का सेचन तप ण करती हुईं, बह निकली; सीता 
देवी से राम जी ने श्रप्मि परीक्षा कराईं, उन की उस घोर भूल के प्रायश्रिच 
के लिये, जो उन्दों ने मायाझ्ग के सम्बन्ध मे की थी; लक्ष्मण को राम 
जी सद्देज गये थे, कि सीता के पास से मत हटना, राक्षस फिरते हैं; पर 
सीता ने पद्दिली भूल तो यह की, कि हृठ कर के, राम जी को साया सेग 


प्थ्द | स्वेरसमय कृप्णचरित 


खोजने मे, ओर म्ुवनहद्ितच्छुल में, हस्प और अद्सुत'; सनातनता मे 
शान्ति---सभी एकत्र हैं। । 
कृष्णावतार की सबेरसमयता । 
भागवत मे कृष्णावतार का वर्णन है, उस समय का जब्नः कंस को 

मारने के लिये, रंगभूमि में उन्हों ने प्रवेश किया-- 

मन्लानासशनि:; नृ्णा नरवर:,. स्त्रीणां स्मरो मूर्तिसान्‌, 

गोपानां स्वजनो, उसतां. ज्षितिभुजां शास्ता, स्वपिन्नोः शिक्ष;, 

झ॒ट्युमोजपते:, विराड अंबिदुर्षा, तत्त्व॑ पर॑ योगिनां, 

चुप्णीनों परदेवता, इतिं विदिंतो रंजन गतः- केशवः । ( भाग० ) 

'शैंद्रो, डदूभुतश्व, श्ज्वारो, हास्यो, वीरो, दया, ठथा, 

भयानकश्च, वीमेत्स:, : शान्तः, संग्रेमसक्तिकः । ( श्रीघरी टीका ) 
का चर्म लाने भेजा, मना करने पर भी; दूसरी घोरंतर भूल यह की, कि 
जव मायाम्रग सारीच ने लक्ष्मण को नाम पुकारा, तो सीता ने क्षष्सण 
से उधर जाने को दठ- किया; और जब लच्मण ने ,बहुत ससम्काया, तय 
ग्रहां तक कह डाला कि 'तुम मेरा अपहरण करना चाहते हो!;- इस पर, 
सिर नीचा कर के, अव्र-क्षेम नहीं है? ,यह कद् कर, लक्ष्मण चले गए; 
लक्ष्मण ने, जब सीता के फेंके हुए गहने. मिले, और राम जी ने पूछा कि 
पहिचानो, मेरी शाँखों मे पानी भर रहा है'; तव यह कहा, ““नाहं जानामि 
केयूरे, नाई जानामि कंडले, नूपुरे तु अभिजानामि, निव्यं पादाभिवंदनात्‌' , 
“अुजबंद और कुःडल नहीं जानता, नूपुर ही पद्दिचानता हूं, क्यों कि प्रतिदिन 
भाभी के पेरों के अमिवादन के समय, देखता थ!?; ऐसे लक्ष्मण को सीता ने 
ऐसे ऋर, सिध्या, शब्द कह दिये; उग्र अपराध का सद्यः दुष्फल मिला; बारह 
मद्दीना की कौद के वाद भी अम्ि परीक्षा से प्रायश्रित्त हुआ ) सीता देवी, 
विद्याइविद्यामयी, ( संसार- ) नाटक-कला-प्रवीण 'कुशी-लवौ?, कुश-लब, 
को जन्म दे कर जिस एथ्वी से, सूल-:्रकृति से, निकली थीं, उसी की गोद 
से लीन हो गईं, और लोक के दश्वरित्र से उद्चिम और विरक्‍्त दो कर, 
राम जी भी; विद्यामयी, सत्व-पुरष-अन्यता-ख्याति-रूपिणी सरयू के प्रधाह 
में प्रवेश कर के, परमात्मा-पअवस्था को लोट गये | 
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मह्नन को वज़; अरु पुरुषन कौ पुरुषसार 
: स्त्री जन को कामदेव मूर्ति घरे .दीसतु हैं 
ग्घालन की अपने जन;-दुष्ट भूमिपालन कौ... « न क 
शासक; अरु सातु-पितहिं प्यारे पुत्र ज्ञागतु हैं; 
कंस को तो यस ही हैं; रुचिर-दिग्ध घृणाजनक , .... -. 
सन फौ|॥ योगिन कौ परमतस्व भासतु हैं; 
चुष्णिन कौ राध्यदेव; रंग. में पधारे हरि 
नव-नव, नव रूप-रंग नव-रस- भरि धारतु हैं । 
रौद्, अद्भुत, रत्बार, हास्य, वीर, दया, ( वात्सल्य ) भयानक- 
बीभत्स, श्रौर भक्ति और प्रेम सहित शांत--नवो रसों का संपुट कृष्ण 
अकेले दिखा रहे हैं। 
अति विचिम्न अरु अति पविन्न हरि के धरित्र को- सुनिये, ेल्‍ 
सुनत निष्य हू पुनि सुनिवे की ठृप्णा संतत घरिये। 
आत्म-रस |... . + - 
“सोथ्यमात्मा सर्वविस्द्धधर्माणां आश्रय”, “यपथ्मिन्‌ .क्छ्द्धिगतयो 
हनिशं पतन्ति”, “तस्में समुन्नद्धविरद्धशक्तये नमः परस्म पुरुषाय वेधसे”” 
“यद्अविद्या च विद्या च, पुरुषस्वृभयाश्रयः” ( भागवत ); “शआत्मरति 
र्‌ आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति? ( छाल्दोग्य ); 
“स स्वराड भवति य एवं वेद” ( रर्तिहतापनी ); इत्यादि । यह आत्मा 
सत्र विरुद्ध धर्मो का आश्रय है; सत्र विरोधी द्वं-द्वों के जोड़, सत्र परस्पर 
विरोध करने वाली शक्तिय्रां, अविद्या भी विद्या भी, सत्र इसी में है; यह 
पहिंचान कर, जो आत्मा में ही, अपने में ही, सब रति, क्रीड़ा; मिथुनता 
आनन्द पाता है, वही सच्चा ख-राट्‌, स्व-राज्य वाला राजा, होता है। 
झ्रात्मनोषन्यत्र या तु स्याद रसचुद्धिन सा ऋता। 
आप्मनः खत्ठु कामाय सबंम्‌ अन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ | 
सप्यो भर वो विभु्नित्य: एकः आत्म- रसः सुखतः । 
“विराट! “विकलं राजते,' मारे हुए-कुवलयापीड हाथी और चाणर 
मुश्कि, आदि मन्नों के रुधिर से लिप्त घ॒णोत्याइक, बीभत्स, हैं, 'राजते' नहीं । 








१६० जगन्नाटककार की वनन्‍्दना 


आत्मा से अन्य पदार्थ मे जो रस-बुद्धि होती: है वह. मिथ्या है, 
आभास है, सच्ची और आत्यंतिक नहीं; क्योंकि आत्मा के ही लिये तो अन्य 
वस्तु प्रिय होती है; आत्मंर्स दी सच्चा रस है । कह 
निष्कप । 
इस 'रसमीमांसा' का निष्कर्ष यह होता है कि, जीवात्मा के आनन्द 
के छुः मुख्य तथा अवांतर अ्रसंख्य मिश्र भावों! का आस्वादन--यह काव्य- 
साहित्य मे व्यवह्वत स्वार्थ” 'रस” है | संसार-नाठक 'का लौला-बुद्धि से 
प्रवत्तन-निवत्तन-अनुवत्तन, और परमानंद-परमात्मोनंद का आस्वादन-- 
यह परमाथ 'रस” है। ह 
, एवं प्रचर्तितं चक्र नानुवतंयतीह॑ यः, 
श्रधायुरिंद्रियारामो, मोध॑ पार्थ ।। स जीवति |-( गी० ) - 
सर्वेरसमय जगज्नाटककार की बन्दना | 
“कर्चि पुराणमनुशासितारम ,? य॑ं वेदवाक्यानि ग्रणंति मूय 
कच्िमंनीपी परिभू: स्वयम्मू, योडथान्‌ पर्बान ब्यद्धात्‌ शाश्वताय | 
यो थे कलानां च तथा5खिलानां अ्राग्यश्न॒ कत्ती व गुरूगेरीयान, 
' ननते कालीयशिरस्सु वाल्ये, त॑ सर्वभावेन हृदा प्रपये | ; 
यदच्छिरो न नमते5स्प शर्ते कशीरण:, तवतन्ममर्द खरदंडधरोडड़ध्िपातैः, 


तनमूधरव्तनिकरस्पशा तिताम्र-पादाम्बुजी,. 5खिलकलादिगुरुननत॑ | 
| ( भागवत ) 
शर्त चैंका व हृद्यस्य नाह्यः, तासां मूधोन॑ अभिनिःरुतेका, 
तयोध्व॑ंमायन, अम्दतत्वमेति, विप्चदधा अ्रन्या: निष्क्रमणे- भर्चति ! 
सष्टिस्थितिलयासास सन्‍्ततं . सकल जगत्‌ 
लीजलामय सवरसं नाटक परम कबेः 
कला लीलाडात्मिका व्यक्षित:, लीला रसमयी क्रिया, 
स्वस्वमावविभूतीनाम्‌. आत्मना रखने रसः । 
नमो रसानों धर्माणां शबतीनाम्‌ अथ, सव्वदा, 
अपि अत्यन्तविरुद्धानों इन्द्ानाम्‌ आश्रयाय 'व । 
रसाय,_ रससाराय, . तथा रसघनायथ च, 


बृ६२ इश्कि-इलाही, भागवत-प्रेस 
भगवदू-भक्ति ( नियाज की एक उद कविता ) . 
आशिक़े ज्ञार हं मै, तालिवे आराम नहीं 
नंगो. नामूसि दुनिया से मुझे काम नहीं; 
वेसरो-पाई का उश्शाक़. को ख़तरा क्‍या है? 
असरे इश्क़ है यह, गर्दिशे अय्याम नहीं; 
आलंमे इश्क की . दुनिया ही निराली देखी , 
सद्दरों शाम वहाँ, .ये सद्दरों शाम नहीं ; 
बे निहायत, जिस का पाया है. नहीं पाया , 
जिस जगद्द हम पहुंचे हैं, आगाज है, श्रंजाम नहीं; 
फ्रिक्र दुनिया की मल/मत की तुमे क्या है, नियाज |; 
आशिकों मे तो अकेला तू ही बदनाम नहीं! 
( हिन्दी अनुवाद ) 
प्रेमी घोर भयो हूं मे तो, नदहि सुख ढ्ढन वारों , 
जस अपजस अरु लोक लाज वें नहिं कछु काज हमारो ; 
वे सिर पैर बात प्रेमिन की, तिन मे अर्थ न हेरो , 
यह तो है प्रभाव प्रेम हि को, नाहिं दिनन के फेरो ; 
प्रेम लोक इन सव लोकन तें देख्यो भिन्न घनेरों , 
वहेँ के: साफ सवेरों नाहीं, यहेँ की साँक सखबेरो; 
अति झगाध बिनु थाह जलधि यह, अंत कतहुं नहिं पायी, 
जहेँ पहुँचत तहँ आदि द्वि देखत, पार न कह-ुँ नियरायी | 
लोक करो अपवाद, खेद क्‍यों माने चित्त तिहारो! 
प्रेमिन मे तो नहिं तेरों ही इकलो. नाम निकारों * 


सती का ग्रेम € एक जाते की गीत' ) | 
पृ० १५३-१५४ पर, करुण रस की एक ग्राम गीत लिखी है : 
ठत्तम शद्बार की एक यहाँ लिखता हूँ) पति-पत्नी के पवित्र प्रेम के 


छलित निकषण ( कतौटी > का, ओर उस निकपण से उत्पन्न सात्विक 
क्रोध के रौद्र-रस का, ओर सुखान्त नाटकीय दृश्य से जनित ललित शंका- 
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ै, 


के 8. के 
कामाध्यात्म, ( काम-शास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व ), 
वा सात्त्विक कामशास्त्र 


टन 
[ वात्स्यायन के कामसूत्र के एक हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध 
मे, एक सज्जन के निबंध से, एक छोटा निवन्ध, संवत्‌ १६८६ 
वि० (सन्‌ १६३२ ३० ), मे लिखा गया; उसी का बहुत उपबृू हदवित 
रूप यह है |] 
सोड्यम्‌ इत्यम्‌ अ्रथ भीमननिदनीम्‌ 
दारसारम्‌ अ्रधिगम्य, नैषधः, 
तां तृतीय-पुरुषार्थ वारिधे 
पारक्नम्भनतरीम्‌ श्रीस्मत्‌# | (सेषघचरितम्‌ ) 
मनुष्य की तीन ग्रधान इच्छा--आहार, परिग्रह, . . 
ओर सन्तान | । 
ु आद्दारेच्छा--ब॒च्चा पैदा हुआ नहीं कि उस को भूख-प्यास लगती * 
. है। उस का मुँह देखते ही, उस का रोना सुनते ही, माता का वात्सल्य, 
मूर्ति धारण- कर के, दूध के रूप में बह निकलता है, ओर बच्चे का _ 
पोषण करता हैं। गरभ के भीतर मी माता ने साज्षात्‌ अपने रुधिर से, 
उस की नाभि के द्वारा, उस का पोषण किया है| अ्रत्र रक्त, को श्वेत 
कर के, बाहर बहा कर, उस के मुख के द्वारा पिलाती है। “आहार” की 
इच्छा, क्लुघा-तृघा, अशनाया-पिंपासा--यह देहधारी जीव .की सब से 
#' अति सुन्दर राजा नल ने, राजा भीम की पुत्री प्रति सुन्दरी, 
दमयन्ती से, स्वयम्वर की विधि से, विवाह किया, और - तृतीय पुरुपार्थ 
काम! के समुद्र को, इस दार-सार-रूपिणी नौका के सहारे, पार किया | 
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१६६ || आहार-प रिग्रह-सन्तान 


चीज़ों का संग्रह संचय करने की, इच्छा व्यक्त होने लगती है। उस को 
'मेरा-तेरा! का अनुभव होने लगता है । “यह फल मेरा है, तुम्हारा नहीं?, 
'यह खिलौना भेरा है, वुरहारा नहीं--ऐसा -मानस भाव, उपयुक्त 
अनुभावों से, शरीर की क्रियाओं से, मूठी से कस कर पकड़ लेने से, 
छीनाछोरी करने से, रोने चिल्लाने से, बच्चे, स्पष्ट बोल सकने के पढ़िले 
ही से, प्रकट करने लगते हैं । 
यह 'पर्ग्रिह” की इच्छा, जेंसे जन्म से कुछ काल पीछे व्यक्त रूप 
से आ्रारंभ होती है, वेसे प्राकृतिक ( शतायुवे पुरुषः ) पूरे बुढ़ापे से मरण 
के कुछु काल पहिले, पुनः अ्रव्यक्त श्रथांत्‌ लुप्त, नष्ट, अंतर्लीन, हो जाती 
है। पूरे बुढ़ापे से'--ये शब्द याद रहेँ। निश्चयेन, बहुधा देख पड़ता 
है कि अंतिम श्वास, आखिरी दम, तक, मनुष्यों को धन दौलत का मोह, 
लोभ, हिस, तमा, वनी रहती है । प्रायः ये बहुत बूढ़े नहीं होते । प्रायः 
तन के साथ मन मी थकता है, शरीर की शक्ति के _साथ मन.-की शक्ति 
( तृष्णा ) भी घय्ती है | फिर, उत्सग के, नियम के, क्रायदे के, अपवाद, 
'इस्तिस्ना, भी होते ही हैं | 
अ्रहार-सामग्री ओर उस के साधक, तथा अन्य सुविधाश्रों के वर्धक, 
'परिग्रह!, वित्त, धन दौलत, के अनुचित वंटन, बाँय्ने, से, कुछ के पास 
अत्यधिक, बहुतों के पास कुछ नहीं के तुल्य, होने से, नामुनासिच तक़सीम 
(बँय्वारे, विभाजन ) से, संसार मे बहुत कष्ट, कलह, युद्ध, होते हैं । 
इस लिये अथं-शासत्र के साधारण, मुख्य, मूल, सरल नियमों का ज्ञान, 
“तथा विविध जीविकाओं के उपाजन के सरल रूपों का ज्ञान भी, 
सामान्यतः, सब को, विद्यार्थों अवस्था मे करा देना चाहिये | 
सन्‍्तानेच्छा--इस के बाद, दो पर पर खड़ा हो कर, जीव टीक 
मनुष्य बनता है। पर अभी भी, पहिले मा की अंगुली का, घर के 
भीतर, फिर वाप या शिक्षक या बड़े भाई या दूसरे सयाने (सश्ञान) 
आदमी के साथ का, घर से बाहर, सहारा चाइता है |- पंद्रहवें सालहवें 
“वर्ष मे पहुँच कर, शिशु, वाल, पोगएड, किशोर, गौरी, रोहिणी, किशोरी, 
"कुमार कुमारी, अवस्था से यौवन मे आने पर, पुरुष और ज््री को, दूसरों 
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६८ । वी रक्षा से ज्ञान, शौय॑, श्री 


“आशिष्टो वलिष्ठो द्रढिष्ठ/ ( उपनिषत्‌ ), और सत्र शात्नरों के मंर्म को 
जानने वाली बुद्धियां, चारो ओर देख पड़ने लगें | ५ 
मेघाइसि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा | (दुर्गासप्तशती) 
. ज्ञानं, शौय॑, महः, सर्व वह्मचर्ये श्रतिष्ठितम्‌ | (म० भा० ) 
अविउ्ठतत्रह्म चर्यो गृहस्थाश्रमं अविशेत्‌ | 
घट त्रिंशदाविदक्क चर्य॑ गुरो त्रेचेदिक बतम; 
तदर्धिकं, पादिक वा, अहर्णांतिकमेव वा | ( मनु ) 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ | ( वेद ) 
ऐसी मेधा, बुद्धि, जो सत्र शास्रों के सार 'को जानती हे; ब्राह्मण-बइति 
के उचित सच्चा गम्भीर समाज-व्यवस्थापक, जन-संग्राहक, लोक-संधारक, 
सर्ब-उपकारक, ज्ञान-विज्ञान; ज्षत्रिय-बृत्ति के उचित सच्चा दु्बल-रक्ष॒ुक दु४- 
तक्षक शौये; वेश्य-बृत्ति के उच्चित सच्चा श्री-विस्तार% दारिद्रथ-निस्तारक : 
सर्व-पोषक महस्‌ू--यह सत्र .अह्मच्य पर फ्रतिष्ठित है । इस लिये कत्तेव्य 
यह है कि विद्यार्थी अवस्था मे, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वीर्य का ज्ञावन, शुक्‌ 
का स्खलन अवकिरण न होने दे; 'काम” का उद्दीपन करने बाली बातों और 
कियाओं से परदेज करे | माता पिता का, तथा अध्यापक गुरु का, परम 
कत्तंव्य है कि इस विषय मे, पुत्र, दुढ्ता, शिष्य की र्या करें; दुष्टों की 
कुसज्भति से बचाव; तथा ऐसा उपदेश, समझदारी के साथ, विवेकपूर्वेक, 
दें, कि कन्या ओर कुमार अपनी रक्षा स्वयं बुद्धिपूर्वक कर सकें; ऐसे 
प्रकार से उपदेश न दे कि उस ओर ओर कुतूहल बढ़े; न ऐसे ही डरावने 
प्रकार से कि इस का नाम लेते ही, मय, साध्वस ( हृदस ); ओर कम्प, 
. कोमल छद॒य मे पैदा हो जाय । इस प्रकार से विद्यार्थी अवस्था मे, कुमा- 
रावस्था कन्यावस्था में, शुक्‌ ( पुरुष-वीय ) शोणित ( रजस, स्त्री-बीय ) 
का सश्चय कर के, और शरीर और बुद्धि को सुपुष्ट कर के, तब ग्रहस्थाश्रम 
मे प्रवेश करे, ओर विवाह कर के; न्यायग्रात्त शासत्र-संमत घर्म-संगत 
काम-सुख का, रति का; प्रीति का, संतति का, अनुभव करे | उत्तम पूकृति 
फे 'जीवों के लिये, उपनवन से आरंभ कर के, ब्रह्मचर्याश्रम की पूरी 
अवधि, छुत्तीस वर्ष कही है; द्वितीय श्रेणी के लिये, अठारह; तीसरी कोटि - 
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१७० ; 'ज्ञाचण्य! का अथ 


दोषवती सन्‍्तति होती है, इस का वर्णुन सुश्रुत मे किया है, जो आगे 
लिखा जायगा । ह 
मुक़्ाफलस्य छायाया: तरलत्व॑ं इव, श्रन्तरा, 
इश्यते यद्‌ युवांगेपु, तल 'लावण्य! इद्द उच्यत्ते | 

युवा युवती के अंगों पर, मोती के आब, पानी, छाया, थ्राभा; चमक, 
के ऐसी तरलता, जो देख पड़ती है, उस को 'लावए्य” कहते हैं | आभा 
लवशणखरडे या तद्गत्‌ वारल्यम्‌ अ्रन्तरा', ऐसा कहते तो लावश्य! शब्द 
का अर्थ अधिक स्पष्ट होता; लवण, लोन, नोन, नमक के डुकड़े की ऐसी 
चमक | हिन्दी मे 'स-लोनी सूरत” कहते भी हैं। सो आ्राज काल ऐसी 
लावण्यमयी आकृति देखने को जल्दी मिलती नहीं, न युवा मे, न बालक 
बालिका मे, मध्यायु और इद्धों की कथा दूर; आँखें खोजती ही रह जाती हैं । 
शुक्रकला की रक्षा से दी यह चमक शरीर पर उत्पन्न होती है; सो रंच्षा 
नहीं होती; खाने पहिनने मे भी तरह तरह की त्रुटि और असंयम होते हैं | 
इसी से व्यक्ति. और समाज अ-दशनीय” हो रहे हैं, दृशन के अयोग्य 
ओर “सम्यग्‌-दशन' से शून्य । 

बहुत थोड़ा भी विचार करने से,स्पष्ट देख पड़ता हैँ कि सच्चे 
सात््विक धर्मानुकूल काम-शास्त्र की, काम-सम्बन्धी अच्छे ज्ञान की, गहस्थ ' 
गहिंणी को कितनी भारी आवश्यकता है । गाहंस्थ्य का सुख्व, संतान का 
उत्कष, अतः समाज की उन्नति, सब इसी पर आश्रित है । 

जैसे यह 'सन्तान” की, प्रजनन? की, इच्छा, जन्म से कई व पीछे 
व्यक्त ढोती है, वेसे ही, साधारण रीति से, मरण के बहुत पहिले, शरीर 
के जरा से जीण होने पर, लुप्त हो जाती है। 


तीनो की मूल वासना--परमात्मा का काम- 
 संकल्प-उस. से तीनो की उत्पत्ति | 
- यह तीन कामना, एघणा, इच्छा, आहार” की, 'परिग्रह! की, 
( मिथः, परस्पर, स्त्री पुरुष के पूसंग से, मिथोमाव से, मिथुनता से, दो दो 
- के, जोड़ा जोड़ा के, साथ-सें, परस्पर. 'रति” से, 'मैथुन” से ) संतान? -की- 
यह तीन, मनुष्य को मुख्य इच्छा, तृथ्णा, वासना हैं | श्रथवा यों कहना 
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१७२ तीन एपणाओं का सूल--परमात्मा का कामसकदूप 


करने का यह अवसर नहीं | दूसरे ग्रंथों मे किया है |# निष्कर्ष यह है 
कि स्थूल शरीर की दृष्टि से जो थ्राहरेच्छा (२) धनेच्छा (३) रतीच्छा ईैं वह 
सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से (८) आदर-सम्मानेच्छा (२) विविधज्ञान-संग्रहे- 
च्छा, ( शाज्पणा ), विविध-सम्पत्तिः-इच्छा, (३) ऐश्वर्यच्छा हैँ; अर्थात्‌ 
इजज्ञत, इल्मो दोलत, हुकूमत, (अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ईश्वर-भाव) है ।[ 

इन तीन इच्छाओं की पूर्ति यदि उचित मात्रा में, उचित प्रकारों से, 
न्याय से, धर्म से, क्रायदे से, की जाय, तो संसार के सब उत्तमोत्तम सुख 
मनुष्य को मिलें, उन के लिये प्रथ्वी पर स्वर्ग आ जाय | यदि इन की 
पूर्ति न की जाब, अथवा अति मात्रा मे, अनुचित मात्रा मे, दुष्ट प्रकारों 
से, अन्याय ओर अ्धम से, की जाय ( आयुर्वेद के शब्दों मे, अ-योग, 
अति-योग, मिथ्या-योग वा विघ्रम-योग किया जाय ), तो संसार के घोरतम 
दुःख, मनुष्य को भोगना पड़ता है, झौर भूतल ही उस के लिये साक्षात्‌ 
नरक हो जाता हे | ; ह 

अदंता, ममता, मदीयता--इच्छा की पहिली काप्ठा, आहार 
की एप्रणा--यदह अहंता! ( अस्मिता”, “श्रहं-भाव”, अहंकार! ) कां 
मूल रूप है। दूसरी काष्ठा, परिग्रह की 'एपणा, ( स्वत्व', घन-दौलत, 
मिल्क्रीयत, 'जायदाद?, प्रापर्‌टी! की )--यह 'ममना” का+रूप है | तीसरी 
काष्ठा, पति-पत्नी-द्वारा सन्‍्तान की एघणा, 'आत्म-संतानन! की चाह-- 
यह विशेष ल्‍प से 'काम” कहलाती है | संकृत मे तन! धातु का अर्थ 

# अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे 'दि सायंस आफ, दि इमोशन्स्‌?, “दि 
एसेन्शल्‌ युनिदी श्राफ़ रिज्तिजन्स्‌, 'एनशेन्ट वर्सस्‌ माडने सायन्दिफ्रिक्‌ 
'सोशलिज्मः, तथ “सायंस्‌ आफ्‌ दि सेल्फ? से | 

| 'सम्पति-इच्छा? द्वि-जों के तीन स्वभार्वों के अनुसार, भ्रिविध 
होती है; (१) शास्त्र-ज्ञान और उस की सामग्री की (२) शस्त्रास्त्र ज्ञान, 
युद्ध-कीशल, और तदुपयोगी सामग्री की, (३) विविध उत्तम, जीवनो 
पयोगी, झ्रावश्यकीय, निकामीय, विलासीय वस्तुओं, धन-धान्यों, परि- 
प्कृत भोग-विलास की और ललित कल्लाओं की सद्दायक सम्रद्धियों, की, जिन 
सम्द्धियों का, 'काम! नामक तृतीय 'पुरुषार्थ! से विशेष सम्बन्ध है ) | 
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१७४ जीव की संसार-यात्रा के दो अ्रध-मार्ग, ग्रवत्ति और निवत्ति 


विभुुता प्रभुता, परमेश्वरता, साध करके, मिथ्या रूप से, पूरा करना 
चाहता है | 

थोड़े विस्तार से, इस अर्थ को यों स्थात्‌ अधिक स्पष्ट कर सकते हैं- 
परमात्मा परमेश्वर, (१) सवंज्ञ, सर्व-ज्ञानवान्‌, ऑम्नि-सियेंट”, (२) सर्व- 
शक्तिमान्‌, सव॑च्छावांन्‌, ओंमप्लि-पोटेन्ट',. (३) स्वे-ब्त्ति-मान, स्वे-क्रिया- 
वान, सर्व-व्यापी, ओआंम्ि-प्रेज्नेंट', है | परन्तु वह अपनी इन तीनों महा- 
विभूतियों को, जान-बूक कर, लीला-खेल के लिये, भुला देता है, और 
(१) अल्प-ज्ञ, अज, (२) अ-शक्त, निबेल अल्प-इच्छ, (३) एक मूठी भर 
हाड़-मास के पिंड मे अवच्छिन्न, परिमित, क्रैद, अल्प-क्रिय, अ्रनीश्वर, 
नश्वर मरणधर्मा जीव-देह बन जाता है | पर इस दशा से असंतुष्ट हो कर. 
अपनी सच्ची तीनो महा-विभूतियों को, जिन्‍्ही के दूसरे नाम और रूप, (१) 
चित्‌; (२) आनन्द, और (३) सत्‌, हैं, वापस, लाना चाहता है । लेकिन 
ग्रभी, उन्हे वापस लाने के परम उपाय, परिमित शरीर से पर-वैराग्य, के 
लिये, तयार नहीं है; इस लिये, सांसारिक ( मिथ्या ) उपायों से, उन 
विभूतियों के ( मिथ्या ) आमास को, अपने ऊपर लाने का जतन करता 
है; (१) विविध ज्ञानो का संग्रह करता है, (२) विविध. ( आनन्द-दायी 
इच्छा-पूरक ) सम्पत्तियों को एकत्र करता है, (३) पति-पत्नी का संग्रह कर 
के, बहुत-सी संतान, प्रजा, उत्पन्न कर के, उन में अपना प्रतिविंम्ब देखता 
है, समझता है कि ये सच “मे! ही हूँ, और उन के ऊपर एश्वय, हुकूमत, 
करता है, जेंसे अपने हाथ पर पर | 

राग के स्थान में वेराग्य होने पर, विद्या), आत्म-विद्या, पाने पर 
. जीव, इस मिथ्या वासना को छोड़ कर, निष्कामता से काम को मिया कर, 
त्याग से परिग्रह को हटा कर, ओर तपस्या से आहार को घण कर, अधों 
रेतस्‌ भाव को छोड़ कर, ऊध्व-रेतस्‌ भाव का ग्रहण कर, पुनवार ब्रह्ष- 
चर्या कर के, ब्रह्म के, परमात्मा के, अपने, शाश्वत सत्य नित्य अजर अमर 
विभु व्यापक महतो महीयान्‌ महिडष्ठ स्वरूप को पहिचान कर, सांसारिक भय 
से, मृत्यु के भय से, मुक्त हो कर, सचमुच अमर हो कर, इस- प्राकृतिक 
वासना को, तत्त्वतः, तथ्यंतः, सत्यतः, वस्तुतः, पूरा करता: है |. “अपने? को, 
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१७६ मुम॒त्ा की तीन अच।न्तर एपणा 


अंतर्गत-परार्थ! आत्मक परमार्थ का, अर्थात्‌ (१) वैराग्य-केवल्य (आहार- 
स्थानीय ), (२) आत्मज्ञान-योगविभूति ( वित्तस्थानीय ), (३) भक्ति-तन्म- 
यता ( कामस्थानीय ), का उदय और प्रावल्य होना, स्वाभाविक, उचित, 
आवश्यक है | “विरक्तिः-परेशामुभवो-मक्ति/” ( भागवत )। 
इन चार एपघणाओं का, ( अथवा दो मुख्य एपणाओं के अंतगत 
छुः अवान्तर एबणाओं का ), दो मार्गों से, चार पुरुषार्थों से, चार देव- 
ऋषि-पितृ-आत्म-ऋणो से, चार वर्णों से, चार आश्रमो से, चार शाह्नों 
से, क्या सम्बन्ध है--इस के जानने बिना, शिक्षितता, 'शिष्टता?, सम्पन्न 
नहीं होती । इस विषय का विस्तार अन्यत्र किया गया है |# 
।+ आल क.. र्गां ७३ 3] 
दोनों मार्गों के लक्ष्य ओर उनके साधन 
बताने वाले शाद्र | 

यहाँ इतना कहना प्रसक्त है .कि मानव जीवन के दो. मार्गों के दो 
मुख्य अर्थ! ( पुरुषार्थ ) हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अभ्युदय, निश्वत्ति मार्ग, का 
निःश्रेयस ( मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग ) | अमभ्युद्य चिवर्गात्मक है-- 
( कर्म-कांडात्मक 'अपर'- ) धर्म, अथ, काम । निःश्रेयस का चिवर्ग है-- 
आत्मदर्शन-रूपी परम धरम, योग-सिद्धि योगश्वेर्य )-रूपी परम अथ, 
( सर्व आत्मा एव”, इस लिये सवभूतमक्ति>-रूपी परम काम, (सर्वभूतसेवा, 
सबलोकहितिे रति?, “भूतप्रियहितेहा” ) | | 

अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनडाव्मदर्शनम्.| ( याज्ञवस्क्य रखति ) 

इन पुरुपार्थों के साधन का उपाय बतावे वाले, 'शासन” करने वाले, 
सिखाने वाले, 'शास्त्र,/ इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं--(१) धर्मशास््र, 
(२) अथंशज््र, (३) कामशास्र, ओर (४) मोक्षशासत्र ( जिस के अन्तर्गत 
दशनशात्र, योगशासत्र, और भक्तिशासत्र हैं ) | इन सब के तत्वों को, 

%# समन्वय! नामक हिदी गन्थ मे; तथा दि सायंस श्राफु सोशल 
आर्गेनिज शन! नासक अंग्रेजी थ मे; तथा इस “पुरुषार्थ! अन्थ मे भी, 
आगे, इसी चतुर्थ अध्याय मे भी, ओर पंचम घप्ठ मे सी; तथा 'मानव- 
धर्म-सार:, नामक संस्कृत अन्थ मे भी |. * 

| इन चार शास्त्रों का वर्णन, अध्याय १ मे किया गया दे | 
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पण्ण, दोनो मार्गों का ऐकान्तिक लच्य-खुख; सुख का मूलरूप- 


देख पड़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो करते हैं | इसी लिये 
मैथुन शक्ति के अमाव को, क्लीतत्व वध्यात्व को, साधारण स्त्री-पुरुफ असह्य 
दुःख मान लेते हैं| इसी लिये उपनिषत्‌ में भी कह है, “सर्वेषां आनन्दानां 
उपस्थः एवं एकायनम”, सत्र आनन्दों का एकमात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्रिय 
है | उपस्थ शब्द, स््री के भी, पुरुष के भी, गुह्य अंग के लिये व्यापक शब्द 
है। एक दृष्टि से, योषा-पुमान्‌ के परस्पर आलिंगन में समी पाँचो शानेन्द्रियों 
का ( बल्कि पाँचो कमेंद्रियों का भी ) एक साथ ग्रवत्तन, तपंण, आनन्दन 
होता है; इस लिये भी कामदेव का एक नाम 'पंच-सायक? कहा जा सकता है; 
यद्यपि ओर देतु भी प्रसिद्ध हैं, दूसरी दृश्यों से, यथा, 
अरविंदं, अशोक च, चूतं च, नवमक्लिका, 
नीलोस्पलं च, पंचेते पंचबराणस्प सायका: | 
संमोहन-उन्सादनो च, शोषणः, तापनः तथा, 
स्तम्भनश्चेति, कामस्य पंचवाणा: प्रकीतिता:। . * 
लाल कमल, अशोक पुष्प, आम की बोर, चमेली, नीला कमल--ये 
पांच, कामदेव के पांच बाण हैं; संमोहन, उनन्‍्मादन, शोषण, तापन, 
स्तम्मन--ये भी । पहले पांच, काम के उद्दीपक कारण है; दूसरे, उस 
के फलरूप काय | है हि - 
स्तीच्छा की ऐसी उम्रता होते हुए भी, गहिरी दृशि से देखने 
से, यही कहना पड़ेगा कि आहारेच्छा ही घोरतम है; क्योंकि 'रति? के 
धिना जीवन दुःखी है, तो आहार के त्रिना प्राण ही नहीं बच सकता, लोक 
में स्थिति ही नहीं रह सकती | उपनिषत्‌ ने भी कहा है 'पुत्रपणा” और 
'वित्तेषणा” भी 'लोकेषणा? ही हैं | 
ओर भी | जिन आनन्दों का उपस्थ एकायन है, वे सब सांसारिक 
आनन्द हैं; आनन्दामास हैं, उस परम ओर सत्य आनन्द की, शांति की, 
नक़ल हैं, छायामात्रहं; जिस के लिये उपनिषत्‌ मे कहा है, 
यश्व श्रकामहतः एव एवं परम भ्रानन्दः; एको व्रष्टा थद्दैतो भवति; 
एतस्येव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम्‌ उपजीवन्ति| 
जब्र 'मेरे! सिवा कोई दूसरा दै ही नहीं, सत॒ का सिरजने, पालने, 
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१८० ,.. प्रतृत्तिमार्ग का धर्म-अ्रथै-कृत कास-सुख 


गये हैं | उन की चर्चा करने से पहिले, काम? शब्दं के दो अर्थ बताना 
आवश्यक है। वात्स्पायन ने कामसूत्र ( १ अधिकरण, २ अध्याय, 
११-१२ सू० ) में इन का उल्लेख किया है। ( १) पांच झानेन्द्रियों के 
पांच विषयों में जो श्रपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रीतिकर, सुखद, पदार्थ 
हूँ, उन के अनुमव की इच्छा--यह काम-सामान्य है। अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुकूल'---इस लिये कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से 
किसी को खट्टा अधिक अ्रच्छा लगता है, किसों को तीता, किसी को मीठा, 
किसी को कड़वा कसेला भी; किसी को संगीत प्रिय है, किसी को रूप रंग, 
किसी को सुगंध, किसी को सपश । 

कुरंग-मातंग-पतंग-भह ग-मीनाः दता: पंचमिर्‌ एवं पंच; 

नरः प्रमादी स कध॑ न हन्यते, यः सेवते पंचमिरेव पंच | 


हरिण को मधुर गीत, हाथी को सुख-स्पश, फर्तिगे को चमकती जोत, 
भौरे को फूलों का सुगन्ध ( तथा मधुरूपी रस भी ),-मछली को सुत्वाद 
कवल, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर मे पड़ कर, एक एक जाति 
का जीव मारा जाता है, वा बंधन मे पड़ता है॥; मनुष्य को पांचो इन्द्रियों 
के विपय प्यारे हैं, 'पंच-शर? काम-देव. का वह शिकार बनता है; तो भी 
प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है; जिह्वा का 

#ऐसी श्रसिद्धि दे कि हरिनं, मधुर गाने-बाजे से मुग्ध. हो कर खड़ा 
हो जाता है, तब व्यांघ उसे मार लेता है; तथा सर्प को भी सेंपेरा, ठम्वी . 
के बाजे से मुग्ध करके पकद़ता है; पतंग, फर्तिंगा, दीपक की लो को देख 
: कर, मुग्धं हो कर, उस मे घुस जाता है, ओर जल मरता है; अमर, फूल के 
सुगन्ध और मधु की लालच मे, उस मे पैठता है, और रात मे जब कमल बन्द 
हो जाता है, तो उसी के भीतर रद्द जाता है; मछली, चारा लगी कांटेदार बंसी 
को, झ्गने की लालच मे निगल जाती है; जंगली हाथी को पकद़ने'के लिये 
शिकारी लोग, सिखाई हुईं 'कुद्दनी? दृथिनियों को उस के पास छोड़ते हैं; 
थे जा करं उस से सट कर खड़ी दो जाती हैं; उस स्पश के सुख से वद्द मुग्ध 
निस्तव्घ, हो जाता है; तब शिकारी, दधिनियों के पैरों के बीच, चुपके से 
जा कर, द्वाथी के पैर रस्सों से बाँध देते है | 
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वृदर रो घर्म और अर्थ का प्रयोजन | 


जीव एव हि. वासुस्तु, वासनेट्युच्यते ततः; 
वासु-वेवश्व॒सर्वेबां वासूनां देव एव हि। 

चित्त मे सदा वसती है, गंध जैसे हवा को वैसे चित्त.को बासे रहते है, 
वासु अर्थात्‌ जीव का रूप ही हे, इस लिये इस का नाम वासना है। सब्र 
जीवों, वासुओ्रों, के परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं । 

शरीरधारी जीव का सुख ( ओर दुःख भी ) इन्द्रियों के विषयों के 
द्वारा ही होता है || जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उस को संसार 
में रहने का प्रयोजन नहीं ।.वह प्रइत्ति-्मार्ग को छोड़ कर निद्वत्ति-मागं पर 
पैर रखता है । | ह । 

धर्म ओर अथ का ग्रयोज॑न | 

यह कामसुख पशुओं को भी होता है; अर्थ और धर्म से उन को 
प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्यों ? इसका उत्तर यह है कि ( १ ) पहिले तो 
पशुओं को भो किसी मात्रा में अथ” का प्रयोजन रहता ही है, उन मे भी 
'पपरिग्रह! देख पड़ता है, अपनी-अपनी मांद, ब्रिल, खोंते, बसेरे के पेड़, 
निरामिषों के चरने के ओर सामिषों के शिकार के जजड्गल, 'रख”, रक्षित 
स्थल, अलग-अलग होंते हैं, जिन के लिये आपस मे बड़ी बड़ी लड़ाशयां 
होती. हैं | तथा, अव्यक्त रूप से उन में आपस के समभौते, क़ायदे क्रानून, 
मर्ग्रादा, 'घर्), भी देख पड़ते हैं; यथा ऋठ काल में अपने-अपने नर- 
मादा, और, जब तक छोटे और अ-स्वच्छुन्द रहें तब तक बच्चे, एक साथ, 
अन्य ऐसे कुट्ठम्नें से अलग अलग, रहते हैं; तथा एक दूसरे की रख? 
में चरने या शिकार करने नहीं जाते--इत्यादि | (२ ) दूसरी बात यह है 
कि मनुष्य के जीवन मे, उस के इन्द्रिय-सुखों मे, संस्कार परिष्कार, पशुओं. 
की अपेक्षा से, बहुत अधिक है | यहां तक कि जब तंक उचित संस्कारों? 
से संस्कृतः न हो, तब तक मनुष्य सच्चा आय” मनुष्य नहीं .हो सकता। 
मनुध्य को, लकड़ी पत्त मिद्दी फूस के झोपड़े से ले कर चांदी सोना जवाहिर 
से जड़े संगमरमर के करोड़ों रपये के महल तक, रहने को; जंगली कंद मूल फल 
से ले कर अति महघ ( महँगे ) कृत्रिम सुस्वाद पड़रस लेह्य पेय चोध्य खाद्य 
तक, खाने-पीने को; पत्ते से ले कर हजारों रुपये गज्ञ के शाल-दुशाले कमख्ाबर 
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पृ८8 | विवाद, यज्ञ, आदि का हेतु 


जीते पेड़ मे, काठ से अच्छा फूल फल, उस का उत्पादनीय लक्ष्य होता 
है, वेसे ही धर्म ओर श्र्थ से साधनीय काम | काम! से अधिक श्र पर, 
ओर अर्थ से बहुत अधिक धर्म पर, ज्ञोर इस लिये दिया है, कि 'काम! की 
ओर तो जीवात्मा की ग्रदज्नत्ति अत्यधिक अपने आप है, उसे और बढ़ाने की 
ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत रोकने ओर सुपरिष्कृत करने की श्रावश्यकता है; 
तथा धर्म की ओर जीव की स्व्ररसतः प्रवृत्ति कम है, इस लिये उस को 
बढ़ाने की आवश्यकता है | े जि 
ज्ञोके न्यवायडामिप-मद्य-सेवाः निः्यास्तु जन्तोः, नृद्दि तन्न चोदना; 
व्यवस्थिति:, ताप्तु विवाद-यक्ञ-सुरा-प्रंदे: आसु निवृत्तिर इष्टा | 
( भागवंत ) 
अ्रकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह' कहिंचित; 
यद्यद्‌ हि कुरुते जंतु: तत्‌ तत्‌ कामस्य चेश्तिम | 
कामडात्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्ति ग्रकामता; 
काम्यो हि वेदाघिगमः, कर्मयोगश्च बैदिकः । 
तेएु सम्यग्‌ वर्तमानो- गच्छति अमरलोकताम; 
यथासंकल्पितश्चेह सर्वान्‌ू कामान्‌ समश्नुते | ( मनु ) 
धर्माविर्दों भूतेपषु कामोडस्मि, भरतर्षभ ! ( गीता ) 
मद्य-मांस-मेथुन की इच्छा प्राकृतिक है | उस को बढ़ाने का प्रयोजन 
नहीं | रोकने के लिये, नियम से मर्यादित करने के लिये, विवाह और 
यज्ञ आदि की विधि, ढृद्धों ने बनाई है। विना काम? के, कोई क्रिया, 
कोई जीव नहीं करता । जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वह अन्ततः 
काम की चेश है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है | वेदों का पढ़ना, 
चेंदिक कम करना, यह सव भी काम की प्रेरणा से ही है | पर अति-काम 
काम-मग्मता, यह प्रशंसनीय नहीं । उचित मात्रा में, उचित ग्रकार से, 
'वेदिक' धर्म की,अथांत्‌ सज-ज्ञान से, सदबुद्धि से, 'वेदः से, निर्णाति 
व्यवस्थापित धर्म! की, आज्ञा के अनुसार, 'काम? का सेवन जो मनुष्य 
करता है, वही सब 'काम'-सुखों को पाता है । घ॒र्त से अविरुद्ध, धर्म-सम्मत, . 
जो 'काम' है, वही व्यापक अंतरात्मा को प्रिय है। क्यों कि “कामात्‌ क्रोधो- 
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चुद धर्म, अर्थ, काम के. कामसूत्रीय लक्षण 


नवद्धं, परस्परल्य श्रनुपवातकं, त्रिवर्ग सेवेत | वाल्ये विद्याअहणादीन्‌ 
अर्थान्‌ | काम च योवने । स्थाविरे धम च मोक्ष च |. . .अद्षचयंम्र्‌ एवं तु 
झा-विद्याम्रदणात्‌ | 


अली किकचादू, अ्रद्ष्टाथव्वादू, अप्रवत्तानां यज्ञादीनां शास्त्राअवतंनम्‌; 
लो किकत्वाद्‌ दृष्टाथत्वाचू च प्रवत्तेभ्यश्व मांसभक्षणादिभ्य: शास्त्रादेव निवा 
रणं; धर्म: | विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-घान्‍्य-भाख्ड-उपस्कर-मित्रादीनाम्‌ 
अजनम्‌, अर्जितस्थ विषर्धनम्‌, अर्थ: | श्रोत्र-स्वऋ-चक्तुर्‌ -जिह्ा-घाणानाम्‌, 
आत्ससंयुक्रेन मनसा अधिष्ठितानां, स्वेषु स्वेषु विषयेषु आनुकूल्यतः पृवृत्ति;, 
कामः | स्पर्शविशेषविषये छ, अस्य, आभिमानिकसुखानुविद्धा, फलवती, 
अथंअ्रतीदि:, प्राधान्याय काम: | ह 

धमं-श्र्थ-काम तीनो को नमस्कार है | सचरित्र सावधान मनुष्य की 
आयु सो वर्ष की होनी चाहिये; यदि इन तीनो पुरुषार्थों का सेवन, एक 
दूसरे से परस्पर बाँध कर, परस्पर विरोध के बिना, बल्कि तीमो को पर- 
स्पर सहायक बना कर, मनुष्य करें; जेसे, उस को, काल का, आयु का, 
विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, वाल्य मे विद्याग्रहण ( रूपी अर्थ! ), 
यौवन (ओर प्रोढ़ि) में 'काम?, वाक्य में सांसारिक-धर्म! और मोक्षधमें, 
का । (तथा प्रौढ़ावस्था मे, प्रतिदिन का विभाग कर के, पूर्वाह्न में धर्म, 
अपरादण में अर्थ, सायंकाल मे काम, का ) | विद्या-ग्रहण को अ्रत्रस्था में 

ब्ह्मचय ही करना चाहिये ।# 

. जिन का फल प्रत्यक्ष नहीं है, जेसे यज्ञ आदि कम, उन का शाद्त्र 
की आज्ञा से प्रवत्तेन; ओर ऐसे कर्मो का, जेसे मांस भक्तण आदि, जिन 
का फल ग्रत्नक्ष है, उसी आज्ञा से निवत्तन; यह “धर्म! है। भूमि, सोना चाँदी, 
पशु, धन-घान्य, बत्तन माँड़ा, लकड़ी लोहा का सामांन, ओढ़ना-विछोना, 

# वात्स्पायन ने, अपने अन्थ की विशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया है ; 
सामान्य दृष्टि से, शुरू उमर में ( 'वाल्ये?, 'कीमारे! ), प्रथम श्राश्रम मे, 
प्रवृत्ति-मार्गोपयोगी “घर्म', जिस मे विद्या-अहंण अन्तर्गत है; द्वितीय आ्राश्रम 

* में, ( योवन! और शओोढ़ि! मे ) 'काम? के उपयोगी गाईस्थ्य. का अर्थ? 
और “घर्म'; तृतीय और चतुर्थ मे ( स्थाविरे. ), मोक्षोपयोगी “धर्म?.। 
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प८प८ ब्रह्म आनन्द ओर विधषयडानन्द 


ही, विवत्तित ही, उल्या ही, लेकिन ब्रह्मानन्द के सदश ( जेसे जले के 
किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिजिम्म उलयण भी और सहश भी ), सत्र 
विपयों के उपभोग से सत्र इच्छाओं की एकसाथ पूर्ति का, पूर्णता का, 
तथा 'सजेन-शक्ति!, नया ( संत्तारात्मक ) शरीर उत्न्न करने की शक्ति, 
:. अतः 'ईश्वरता” का, स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के ऊपर वशिता का, अनु- 
भव होता है ।# इस में सांसारिक अहंता', अस्मिता”, अहंकार', 
अमिमान', दप' की पराकाष्ठा है | मेथुन कर्म से अभिमान! का अनुभव, 
स्त्री-पुरष दोनो को होना, (न केवल पुरुष को, जेसा कि वात्स्यायन 
के कई कच्चे ( सदोष ) सूत्रों से, अति त्वरावान्‌ जल्दत्राज़ पाठकों को, धोखा . 
हो सकता है ), प्राकृतिक है; इसी लिये सूत्रकार ने आभिमानिक सुख? 
का, इस के सम्बन्ध मे उद्देश किया है (१-२-१२) | त्रिना अध्यात्मशाद्तर, 
 'मोज्षशात्र, की शरण लिये, इस का तात्विक हेतु समझ मे नहीं आता । 
और समभने की आवश्यकता है | यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने 
छृदय में सदा रकखे, तो मारो भूलों, पापों, ओर उन के फलरूष कट्टों, से, 
बचा जा सकता है । काम-सुख मे अति 'दप? 'गव करने से, ्री और पुरुष, 
परस्पर अथवा दूसरों को, शारीर ओर मानस क्लेश पहुँचा कर, वेमनस्थे 
खड़ा कर, वेवाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा 
दूसरों को क्रुद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये भीष्म पितामह ने, शांतिपवं 
पटर्निशी नामक अध्याय मे, कहा है, सेवेत्‌ कामम्‌ अनुद्धत/, काम 
के सेवन मे बहुत उद्धत न होना चाहिये |# 

# शरीर? को 'संसारात्मक' इस लिये कहा, कि जहां 'शरीरः नहीं 
चहां संसार नहीं; शरीर के, और उप्त मे स्थित इन्द्रियों के, द्वारा ही तो संसार 
का अनभव होता दे । 

६8 पद्िले ए० १७७--१७८ पर लिख आये हें कि, मैथुनप्रसंग 
में नर-मारी, एक दूसरे पर, जो चाहते दें सो करते हैं, ओर “अमि- 
मान, अस्मिता”, अहंकार! का रस चखते दें | पुण्य और-पाप को प्रथक 
करने वाली रेखा बहुत बारीक होती दै; जरा-सी अति? होने से पुंएय का 
रूप बदल कर पाप हो जाता है; परन्तु पाप की अति होने से पुण्य नहीं 
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5 द्ं मु यु 9 के ध्र्थ 4 # रा 
१६ काम? के अ्रथ-पूरा पर्याय 


का, कंदप? है| इस का दो प्रकार से निवंचन हो सकता है। कं दपयति,! 
किप्त के इंद्रिय-निग्रह, आत्म-संयम, के दप, को बचने देता है १ किसी के : 
नहीं, इस लिये “कंदप! । 
अहल्याया जारः सुरपतिर अभूदू; आत्मतनयां ' 
प्रजानाथो ब्यासीद्‌; श्रभजत गुरोर इन्दुर अबलां; 
इति प्रायः को वा न पदम्‌ अपये <कार्य॑त मया 
श्रमो मद्दाणानां क इव अभुवनोन्माथविधिषु । 
;ल्‍ ( प्रवोध-चंद्रोदय ) 
कामदेव कहता है, मैंने सुरपति इन्द्र को गोतम ऋषि की पत्नी 
 आअहल्या का जार (यार) बना दिया; चन्द्रमा को अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी 
तारा से व्यभिचार करा दिया; स्वय ब्रह्मा को अपनी वेटी सरस्वती के 
पीछे दौड़ा दिया; मेरे बाणों को सारे संसार के 'उन्‍्मथन!), 'मिनों-मथन', 
मे क्या कोई श्रम है ? कुछ नहीं | मेरा एक नाम 'मन्मथ! है ही। 
व्यवद्र-दृष्टि से, इन सत्र पौराणिक कथाओं का सीधा-सीधा अ्क्ष- 
रा्थ भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाले को सदा सावधान 
करती रहती है, कि संसार में सैमल कर चलो, दप मत करो, काम के वेग 
से डरते रहो, बड़े-बड़ों से बड़ी-बड़ी भूल हो गई हैं, और इस के कारण 
उन को बड़े-बड़े दंड भी मित्ते हैं; इन्द्र के शरीर में इज्ञारबरण ( उप _ 
दंश, गर्मा, के रोग के ऐसे ) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग हो गया; 
ब्रक्मदेव के पहिले जो पाँच-सिर थे उन में से एक को रुद्र ने काट डाला, 
जिस से चार ही रह गये; फिर तुम क्या चीज़ हो | । पर आध्यात्मिक . 
आधिदेविक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं। यथा अ-हल्या का अर्थ है-- 
बिना इल चली, बिना जोती, भूमि; गो-तम का अर्थ बहुत पशु, गाय 
आगे वणन किया जाय | क्राफ 5-एविक नासक शास्त्री का लिखा अन्थ 
सेकोपेथिया सेक्सुऐलिस”, इस विषय पर बहुत प्रामाणिक समझा जाता 
 रद्ा है | जमेन- भाषा से अ्रंप्रेजी मे इस का अनुवाद, प्रायः चालीस चर्ष . 
हुए, छपा । तब से अन्य कितने दी अन्थ, इस विषय के, नई गवेषणाओं 
से उपोद्रलित, छपे ५ 
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१६२ ” मदन! का अर्थ 


मदन--एक नाम मदन! भी हे। 
क्घाक्षामो, जीएणः, श्रवणरहितः, पुच्छविकलः, 
शुनीम्‌ अ्न्वेति श्वा; हतम्‌ अपि निहंत्येव मदन: |( भत हरि ) 
क्श, काण, खज्ज, बिना कान; तिना पूंछ, मुखमरा, जराजीण भी, 
कुत्ता, 'मदनः से प्रेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है । नाम 
बहुत यथार्थ है। 'मदयति इति मदन”, जो जीव को मत्त, मस्त, कर दे | 
अभिमान, मान, दपे, मद--यह सत्र पर्याय ही हैं। अच्छे श्राह्र से बल, 
उस से वल-मद | अच्छी घन-सम्पत्ति से घन-मद | ऐसे ही विद्या-मद, जाति- 
मद, रूपय-मद, ऐएवर्य मद, अधिकार-मद, तपो-मद, आदि। प्रमाद, उन्माद, 
मादक, प्रमदः, प्रमदा, मैंड” ( पागज्ञ ), सब नज्ञदीकी रिश्तादार हैं। 
अच्छी धन-सम्पत्ति से सुलभ अच्छे आदह्वर से जनित बल का सार, स्त्री- 
वीये, पुरुष-वीय; उस से वीयमद, काममद, ऐ:श्वयेमद । मद्र, मदिरा, में. 
भी यही धातु है । मद्र के सेवन से भी मद! उत्तन्न होता है। मद्य-मांस- 
मैथुन आदि का, घोर भयड्भुर वाममाग के पंच 'म?-कार मे, इसी हेठ से 
साथ देख पड़ता है | तामस इष के सभी साधन हैं। मद का अर्थ हपे', 
उद्धतता), तथा वीय! भी है ।# दोनों का आशय “मद्-मावा, अहं- 
भाव), की इड्धि दे | 'कोडस्थोबस्ति सदशो मया?, 'मेरे सदश दूसरा कौन 
है! | फ़ारसो में भी शे ब्रीबाज़ आदमी की तस्वीर ऐसे ही लफ़्ज़ों से खींची 
हे--“हम्‌ चु मन्‌ दीगरे नीस्त”, जो, “कोडन्योडस्ति सदशों मया” का 
त्जुमा ही है । मद की अति वृद्धि से 'उन्माद! हो जाता है। - 
को ब्रह्मचय के गुण । 
शुक्र! नाम ब्रह्म का भी है, वीय का भी | ब्रह्म का अर्थ अ्रति वृहत्‌, 

अनन्त, परमात्मा भी; वेद श्रर्थात्‌ अनन्त ज्ञान भी; तथा -बृदरणशील, 
वधंन सनन्‍्तानन शक्ति रखने वाला, वीये भी | इन तीनो की प्राप्ति, वृद्धि, 
सबञ्य, करने वाली चर्या का नाम ब्रह्म-चर्य है ! 


# हाथी जब “मस्त”, 'मत्त?, होता हैं, तव उस की कनपथियों से 'मद? 
बद्तता दे; नीम का पेढ़ जब वहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तब उस 
से मद! बढ़ता दै, जो दवा के काम मे आता दे; इत्यादि । - 
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६३६ | फहि फू कक 


१६४ ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय 


उचित स्थान पर वापस आा जावें | स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन मे होने 
ओर रहने से वीय॑ का अयरोध और संचय अपने शरीर मे होगाः। 
“इन्द्रियं' शब्द वेद के मंत्र मे वी का उपलक्षण हैं । क्‍यों कि, ( स्त्री- 
पुरुष के वैवाहिक धार्मिक अनतिमात्र प्रेममय समाश्लेषण से श्रन्यत्र ), 
वीयंस्खलन से, उक्त सब प्रकार के बल का, प्राण का, क्षय होता है; 
अंतःकरण त्रहिष्करण मे, चित्त ओर देह मे, शिथिलता आती है; तथा, 
बीये के संचय से सब इंद्रियों मे, सब्र अ्वयवों में, शक्ति और ज्योति 
बढ़ती है | आयुर्वेद मे निणंय किया है, 


त्रिस्थूर्ण शरीरं, आहारः निद्रा बद्धाचय इति तिस्रः स्थृूणाः । 

( सुश्रुत, चरक ) 
शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आह्ार, निद्रा, भर त्रह्मचये | 
ओरोजस्‌” शब्द के दूसरे अर्थ भी सुश्रुत, चरक, शाज्ञ घर आदि ने 

कह्दे हैं; उन के विवरण का यहां प्रयोजन नहीं | 


क्षयरोग 


यह प्रसिद्ध है कि ग्रति भोग विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, तपे- 
दिक्र, 'कनज्ञमशन', की बीमारी हो जाती है; अ्मीरी की बीमारी है; इसी 
हेतु से एक नाम इस का 'राजयक्ष्मा? है | पर बहुत ग़रीबी से भी यह हो 
जाती है | वेद्यक में बहुत प्रकार के क्षय, और उने के कारण कहे हैं; पर 
विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय । 
शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कर्षण से; तीघर मानस 
शोक, क्ञोभ, चिन्ता से; स्वास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध और पर्याप्त 
अन्न, जल, वायु, वच्नर, प्रभ्नति के अ्रभाव से; सर्दी गर्मा खा जाने से; प्रजा- 
गर से; मन्दाग्नि मन्द ज्वर आदि हो कर, यदि अनुलोम क्रम से धातु 
ज्ञीण हांने लगे, पढिले रस, तत्र रक्त, तब मांस इत्यादि, अंत में शुक्र; 
तो उस को अनुलोम क्षय कहते हैं | अति कामुकता, विपम कामुकता, या 
अन्य किसी कारण से, वीय के क्षय से आरम्म हो कर रस के -क्षय से 
जो अंत करता है, उस को अतिलोम क्षय कहते है। 
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१६६ | बालक-बालिका-दृपण; रक्षक ही भक्तक 


को घुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है। हस्तमैथुन, 
तथा अन्य प्रकारों का घोरतर कामजनित दूषण, वालक-ब्रालिकाओं का, 
परस्पर, अथवा युवा और तरुणो ओर प्रोढ़ों के द्वारा, घरों मे, स्कूलों मे, बहुत 
सुनने में आता हे+; अखबारों मे भी चर्चा होती रहती है; यहां तक कि बिद्वार 
, # यह भी इस स्थान पर लिंख देना उचित है कि, पुरु्षो द्वारा कन्या- 
दूषण तो द्वोता ही हैं, जिस के लिये मनुस्म॒ति से, तथा प्रवर्तमान भारतीय 
(अंग्रेज़ी ) दंड-विधान मे, तीच्ण दंड लिखे हैं: वालिकाओं का भी 
परस्पर दूषण, अंगुलिप्रच्षेप आदि से, होता है; तथा, युवती और प्री 
स्त्रियों द्वारा बालकों का भी दूषण कभी-कभी होता हैं; वैद्यम के एक 
प्रन्थ मे कहा द्दै---निलंजस्त्रीवलादभुक्रवालस्याउक्षिप्तक| भवचेत्‌; “बाल- 
स्यडाक्षेपक?, ऐसा भी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप प्रायः बेसा कहा 
जाता है, जैसा अंग्रेजी मे 'स्पाजम्सूः या कन्वलशन्स्‌? का कहा हें, 
(भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हृत्कम्प, घवराहट, आँख उलडना, बेहोश 
हो जाना, श्रादि), जिस वालक से, किसी निलंज् स्त्री ने, बलात्कार से भोग 
कर लिया है, उस को पायः श्राज्षिप्तक” आक्षेपक' रोग हो जाता है | काम- . 
शास्त्रीय विययों के बढ़े परिश्रमी अन्वेषक अनुसन्धाता और पंडित, अंग्रेजी 
विद्वान्‌ू, हावेज्ञाक एलिस, ने, अ्रपने लिखे सात जिल्दों के बृहद्‌ अन्थ, 
' “स्ाइकालोजी आफ सेक्स” मे, प्रीढ़ा स्त्रियों द्वारा, बालकों के दूष्ण के अनेक 
उदाहरण दिये दें | १६६४वि.मे, बे निक समाचार पत्रों मे, कलकत्ता हाइकोर्र 
का एक फौसला छपा था, जिस से मालूम हुआ कि, एक तेरह चौदद वर्य 
को युवती ने, काम के असह्य वेग मे पढ़ कर, एक छे: वर्ष के बालक पर 
अध्याचार किया, ओर उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोद पहुँचायी; न्‍्याया- 
लय से उस युवती को कुछ दंड हुआ । वालक की दुर्दशा, और उप्त की; 
सारी आाधु भर, इस तीचण अनुभव की कड़वी याद, का ध्यान कर के, 
युवती पर क्रोध आता है; मानव-चित्त को प्रकृति ने कैसा दुवंल, और काम 
के चेग को कैसा पूव॑ल, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कर्म 
से कचइरी मे प्रख्यापन और दंडन का, कैसा भारी आघात पहुँचा होगा; - 
और, समग्र जीवन भर इस दाग को मिटाना उस के लिये असम्भव होगा; 
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वष्द. ; वुद्धों, गुरुजनो, का कर्तव्य, 


से इतना तो जुरूर हुआ कि जनता का ध्यान इस ओर फिरा, और हवा 
बदलने की इच्छा ओर प्रयत्न शुरू हुए. | माता, पिता, गुरू--इन तीन 
के नाम, वेद मे, मनुस्मृति मे, बहुधा साथ ही लिये जाते हैं । यदि ये ही 
अपनी संतान की, अपने शिष्य की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है ? 
यस्यांके शिर आधाय, जनः स्वपिति निम॑य 
स एवं तत्‌ शिरः छिद्यात्‌, तत्र क॑ परिदेवयेत्‌ ? ( म० भा० ) 


जिस की गोद मे सिर रख कर सोवै, वही उस सिर को काट ले, तो. 
किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, की जाय ९ 
पर नहीं, इस का उपाय है, ओर किया जाना चाहिये, और किया जा 
सकता है, यदि ग्रदस्थ ओर राष्ट्रभय एकमत ओर सन्नद्ध हो कर यज्ञ करें | 
मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, जो दुर्भावमय 
ग्रधम्य कामक्रोधादि को इच्छाओं ओर चेशओरं से, विपाक्त हो रही है, 
वह सत्‌-शिक्षा, सदू-भाव, सत्-साहित्य के प्रचार से, शोधी और बदेली 
जाय । जेंसी नई पुश्त की शिक्षा होगी, वैसी भावी समाज की सम्यता वा 
असम्यता होगी; (२) पाठशाला, मद्रसा, स्कूल, कालिज आदि की सच्चा 
'गुरुकुल” बनाया जाय; विवाहित ओर सनन्‍्तान वाले ही स्त्री पुरुष श्रध्यापक 
बनाये जाये; गुर ओर गुरुपत्नी ओर उन के अपत्य और शिष्ष्य साथ 
रहें, साथ उठें बेटे, पढ़ें पढ़ावें, चलें फिरें | अपने ओर दूसरों के अपत्यों 
को साथ देख कर, सब के लिये, गुरुझ्रों अध्यापकों अध्यापिकाओशों के मन 
मे शुद्ध वात्सल्य के भाव उत्पन्न होंगे, और सत्र की तुल्य रूप से देख-रेख 
रक्खेंगे और रक्षा करेंगे; दुष्ट कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के 
मन मे उदय होने न पावेंगे | इस्त के विरुद्ध, जवान, अनब्याहे, 
निस्सन्‍्तान, स्त्री, पुरुष, यदि अध्यापिका ओर अध्यापक होंगे, तो उन मे दुष्ट 
भावों का उपजना वहुधा सहज होगा। अवान्तर उपाय यह है कि, जिस 
अध्यापक के सम्बन्ध में विशेप शंका और वदनामी उठे; वह बर्खास्त कर 
दिया जाय; अधिक ओर साजक्षात्‌ प्रमाण आदि की प्रतीज्ञा न की जाय; 
जैसे ज़ाबिते फ्रीजदारी मे नेकचलनी के लिये मुचलका जमानत की आशा _ 
बदनामी के ही सबूत पर, दे दी जाती है| और भी; प्रत्येक अध्यापक 
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२०० हि सदहद-अध्ययन के गुण-दोव 


ञ्ंगों मे, उंथल-पुथल, अधगेत्तर, समुद्र की लहरों के ऐसा, हो रहा है। 
समाज-निर्माण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कत्तव्य, वार्ता-वाणिज्य- 
रोज्ञगार, राजनी ति-राष्ट्रपत्रन्ध, शिक्षा-रक्ञा-भक्षा, की व्यवस्था के; सत््री-पुरुषके 
परस्पर कामिक व्यवह्वार के, विवाह-पद्धति के; मर्ता-भार्या, पिता-पुत्र, भत्ता- 
भृत्य के परस्पर सम्बन्ध ओर व्यवहार के; दाय आदि के; सभी के नियमो- 
में उलग-फेर हो रहा है। इस के अन्तर्गत बाल॑क-बालिकाओों, कुमार- 
कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों, तरण-तरुणियों का, एक 
साथ उठ बैठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों मे पढ़ना पढ़ाना भी शुरू हो 
गया है | उस के स्वाभाविक गुणदोधात्मक फल भी होने लगे हैँ; अवि- 
विवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, ओर ऐसे गर्भ के पातन का 
यत्न करना, सुना जाने लगा हैं | “कामः स्भाववामः” | बिना अवसर 
के भी काम उत्यथ ले जाता है; अवसर प्राप्त होने पर, तीक्ष्ण प्रलोभन 
होने पर, क्या नहीं हो सकता | “कं नहि मदयति मदनः” | अ्रति तपस्वी, 
अपने शरोर को सुखा डालने वाले, हवा पानी पत्ता पी खा कर रहने वाले, 
विश्वाम्ित्र पराशर आदि ऋषियों से भी, स्त्रियों के कमलच॒त्‌ सुललित 
मुखों को देख कर, मोह में पड़ कर, चूक वहुतेरी होती रही हैं, साधारण ' 
स्री पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम पुष्टिकर अन्न ( और मत्र मांस भी ) 
खाने पीने वालों की, क्या कथा; यदि ऐसे लोग भी इन्द्रिय निग्रह कर 
सकें, तो विंध्य पर्वत पोंड़ कर सागर को पार कर ले | 

विश्वामित्र-पराशर-प्रभ्दुतयः . बात-ग्खु पर्य-शना 

तेडपि स्त्रीम्ुखपंकर्ज सुललितं रृष्ट ब्व मोह गता 

शाल्यन्न॑ दधिदुग्धगोश्वतयुतं॑ ये भंजते मानवा 

तेषाम्‌ इन्द्रियनिगहो यदि भवेत्‌ , विध्यस तरेत्‌ सागरं। (भत्त हरि) 

मन की आशा तीत्र हे, । " 

स्वभावः एवं नारीणां नराणां (च) इद्द (परस्पर) दूषणम: 

अतो उर्थान्‌ न श्रमायंति प्रमदासु विपश्वित: । 

मात्रा स्वल्ना दुद्धित्रा वां न विविक्‍्तासनो भवेत्‌; 

वलीयान इन्द्रियग्रामो विद्वांसस, अपि क्षति । 
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. रे०२ स्त्री-सस्बन्धी शिक्षा और मर्यादा 


उतना नर भी नारी के, हृदय मे क्षोम और दोष उत्पन्न करते हैं | नर लेखक 
प्रायः नारियों'को ही गाली देते हैं; यह उन की धघृष्टता, निलंजता, घोर 
कतप्नता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते हैं; अपने पिता को, 
और सब से अधिक अपने को, नहों। अ्रशिक्षित, श्रशिष्ट, जीवों की विकृत, 
असंस्क्ृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे मे ही दोष देखें, अपने मे 
नहीं; ऐसी स्रियाँ भी प्रायः जब आपस मे बात करती हैँ, तब नरों को ही 
दोषी बतलाती हैं । 
दूसरे स्वृतिकार ने कहा है, 6 
घृतकुम्भसमा नारी, तप्तांगारसमः पुमान्‌ , 
तस्मान्‌ नरं च नारीं च ग्रेकत्र स्थापयेद्‌ छुधः ।_ ु 
अविवाहित स््री पुरुष को एकत्र रखना, मानो आग और इंधन को 
साथ रखना है; ऐसी अवस्था में श्रह्मचय” और सच्चरित्र निबहना प्रायः 
असम्भव सा है; और प्रायः स्री ही की हानि और दुदंशा होती है । 
अब छ्नियों की शिक्षा की ओर देश का क्रुकाव बहुत हो रहा है, 
श्रौर ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर ग्रहस्थों को बहुत गम्मीर 
विचार करना आवश्यक है । जेसा गम्भीर विचार बालकों की रघ्षा के 
लिये करने की आ्रावश्यकता है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया, उस से 
भी श्रधिक इस पर ध्यान देना चाहिये |%# 


यह जो कहा, इस का आशय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी 
जाय, या म्ररियाँ पर्दे मे रक्‍्खी जायें; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये 
पर्दे की प्रथा हटाना ही चाहिये | कहने का मतलब कंवल इतना ही है, 
कि ज्ली और पुरुष के प्राकृतिक मानस और शारीर भेद को; संसार में, 

| अंगरेजी मे एक आभाणक है, जो इस संस्कृत छछोक का मानो 
अनुवाद ही है, ययपि शब्द उसके कुछ भदेस (अभद्र, अपरिप्क्ृत) हैं, 

3॥ 5 ॥86, 300 ४०7097 $ ६०0७; 

' 'फशाशा 8 ऐश० ५०6 7997, ७ 06५ 0०४७-0०, 

# दी सायंस आफ़ सोशल आर्गेनिजेशन! मे, पुष्ठ 9४७ से ४५५ तक, 
इस पर विस्तार से विमश करने का यत्न किया है । 
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२०४- , सेक्स! काम! सम्बन्धी शब्दों पर विचार 


विशेष मिथुनताकाम को, सेक्सुअल-लव! कहते हैँ । जहाँ ऐकपालिक 
पापिष्ठ बलात्कार नहीं हैं; एक ओर दरप ओर क्ररता, ओर दूसरी ओर भय 
ओर दीनता, नहीं है; जहाँ ल्ली-पुरुष को परस्पर 'काम! है; वहाँ शारीर 
रति! भी ओर मानस 'प्रीति! भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्य 
दे भार्ये, रतिश्व, ग्रीतिश्च,; तो भी साधारण त्रोल-चाल मे, काम? शब्द 
से 'रति! की, घुरत' की,-'मिथुनता! की, ओर ही अधिक ऊ्रकाव माना 
जाता है| यहाँ एक वात और विचार करने की है; हिन्दी मे काम 
शब्द का एक अन्य अर्थ प्रचलित है; यह काम! शब्द, संस्कृत के कम! 
शब्द का प्राकृत अपशभ्रृश वा रूपान्तर है, जसे कार्य” का 'काज', ओर उस का 
अथं 'कम्म' ही है; हिन्दी बोल-चाल मे, दोनो शब्द्‌ 'काम-काज?, एक साथ भी 
कह दिये जाते हैं; इस लिये, यत्रपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोध हो ही 
जाता है, तो भी श्रच्छा होता यदि कोई दूसरा निमश्चान्त असन्दिग्घ शब्द 
मेंथुन-काम के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, श्रोर उस से श्रन्य पद, 
संज्ञा, संज्ञा-विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि, बनाये जा सकते; जेसे अंग्रेजी 
में सेक्स-लव, सेक्सुञ्नल”, 'सेईसुअली”, 'सेक्सुणेलियो', आदि | सेक्स! 
शब्द का आगम अंग्रेज़ी मे कहाँ से हुआ, इस का भी पता ठीक नहीं 
चलता; शब्द-कोशों मे, प्रायः लेंटिन भाषा का धातु, 'सिक्ेरीग, काथ्ना, 
इस का मूल बताया जाता है; यह ठीक जँचता नहीं; अजब नहीं जो 
संस्कृत शक, शक्ति), से ही इस की उत्पत्ति हो; क्योंकि साष्टि करने की. 
पारमात्मिक शक्ति! श्रोर काम? एक ही पदार्थ है। पर, हाँ, जेसे परमात्मा 
और जीवात्मा मे, तात्त्विक ऐक्य होते हुए. भी, ग्रातिभासिक भेद है, वेसे 
ही पारमात्मिक सांकुल्पिक सूक्ष्म काम मे ओर जेवात्मिक शारीर स्थूल काम 
में भी बड़ा भेद हे | छः 

सेक्स” शब्द का संस्कृत मे ठीक अनुवाद स्यात्‌ लिज्न! शब्द हो; 
दोनो शब्दों के, अपनी-अपनी भाषा में; प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भावना 

&8 अरबी फ़ारसी मे एक प्रसिछ शब्द “शखूस? है, जिस का अर्थ 
है मानव-व्यक्ति; श्रजव नहीं जो, घम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध 
सेक्स! से हो | 
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२०६ | ४ काम? के अन्य पर्याय 


है, यद्यपि 'शक्ति उपासना? का बाममार्गीय रूप घोर 'कामोपासना' दी हे। 
इस लिये काम! और 'स्मर' शब्दों से ढी काम लेना अच्छा होगा; उस 
में भी, काम!, 'कामीय', कामिक?, कामिकता?”, 'कामुक', कामुकता! 
आदि से अधिक; विशेष कर इस लिये कि 'काम-शात्र' शब्द ऋषि-सम्मत 
है | धम-अथ-काम का त्रिवर्ग है। समय-समय पर 'मेथुन्स', 'मिथुनीय! 
'मैथुनीग्र! 'मिथुनीयता” आदि से मी कार्य लिया जा सकता है। 
काम के दो तीन संस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया है। ( 9० 
१७८-१८६, १६२ ) | अमरकोष आदि मे ये नाम दिये हैं, 
मदनो, मनन्‍्मथो, मारः, प्थ्॒ुम्नो, मीनकेतनः, 
| कंद्पों, द्षको, उनड्अः, कामः; पद्चशरः, स्मरः, 
शंबरारिर, मनसिज:, कुसुमेपुर, भ्रनन्यज:, 
पुष्पधन्चा, रतिपति:, मकरध्वज:, थात्मभू:, 
ब्रद्यस, . विश्वकेतुश्च, चसन्‍्तसखः इत्यपि, 
ः लक्ष्मीतुतः, शिवद्व पी, विश्वक्सेनाव्मजश्व सः । 
प्र्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभृ:; अनन्यजः, ब्रह्मसूः, 
लक्ष्मीुतः, शिवद्वेपी, समर आदि, श्राध्यात्मिक आर्थों से भरे हैं; आत्मा 
से, परमात्मा से, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप 
ही, शक्ति है; दूधरे क्रिती से नहीं जन्मता; आत्मा अ्र्वतू-्व, अनन्य! 
है, इस ध्यान में ही 'अन्यत? को पंदा करने वाला 'अनन्य-मभू? काम छिपा 
है; “कामसू तदग्रे समवत्तताधि” (वेद); ब्रह्म से, परमात्मा से पैदा हो कर, 
।त्रह्म को, वेद को, पेंदा करता है; “काम्यों दि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्व 
बेदिकः” (मनु); लक्ष्मी से, घन-दौलत से, अधिक बढ़ता है; और 
'शिव? का, कल्याण का, द्वोंही हो जाता है, कुमार्ग मे, पाप की ओर, 
ले जाता है । असक्त प्रयोजन के लिये, समर शब्द अच्छा 
जान पड़ता है; इस की व्युत्पत्ति, भानु दीक्षित ने; अमरकोष की 
दीका मे, 'स्मरयति, उर्त्कठयतिं?, लिखी है। ठीक है; पर यों भी अर्थ 
लगा सकते है--त्रह्म की, परमात्मा की, स्मृति! मे, ज्ञान, ध्यान, संकल्प, 
अवधारण मे, समस्त संछार, सर्वेथा-सवेदा-सवेत्र, भूत-मंविष्य-वत्तमान, 
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रण्८ 'काम! की महिमा! भी 'चुद्धिमा' भी 


रूप काम-संकल्पडत्मक भाव, 'कान्त-कान्ता-स्मरणुन उद्दीप्यते', कामितं 
स्नी वा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये स्मरः 
कहाता है ! 

ध्यायतों विषयान्‌ (पसः संगस्तेवृपजायते 

संगाव)संजायते 'काम?, (कामाव क्रोधोडमिजायते) । (गीता) 


केचित्‌ कर्म वर्दंति एनं, स्वभावम्‌ इतरे जना:, 
एके काक्नं, परे देवं, पुंसः 'कामम? उताउपरे । 

( भागवत, स्करं० ४, भ० ६ ) 
ज्ञानं, मायां, प्रधान च, प्रकृति, शक्रिम्‌ श्रपि श्रजां, 
अविद्याम,  इतरे पाहुर्वेदतत्वाथंचितका: । 

( देवी भागवत, स्कें० ८, श्र० ३२ ) 
घर्ममूलो-५र्थ: इस्युक्रः, कामो-इथेफलम्‌ उच्यते, 
संकल्पमृकास्ते सर्वे, संकलपो विपषयाडात्मकः। 

| ( महाभारत, शांति, अ० १२३ )# 

विपयों का ध्यान स्मरण करने से उन की ओर इच्छात्मक, कामना- 
रूप, काम? पंदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर 'काम! 
है; जगत्‌ का पति, अनिर्दे श्य, स्वग, सर्वज्यापी, सर्वत्रगामी, सर्वभावन, 
सब हृदयों मे सोने जागने वाला, रुद्र-क्रोध का जनक भी और जेठा भाई . 
भी, 'काम' है; इसी को कोई स्वभाव कहते हैँ, कोई देव, कोई कम; काल, 
ज्ञान, अज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, अ्रविद्या, सत्र इसी 
काम के आकारों-प्रकारों के नाम हैँ; मानव जाति के लिये, धर्म का 
फल अ्रथं, अथ का फल काम'है; सब का मूल 'संकल्प' है; संकल्पन, 
विपयों? का होता है | 

काम! की, समर! की, ऐसी महिमा है, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से 
देखा जाय | यदि केवल अधिभृत भाव से देखा बर्ता जाये, तो, इस - के 
विपरीत, वेसी दी असीम इस की क्षुद्रता, पशुता, है | यदि अ्रधिदेव भांव 


& पूर्व पृ० १८१ मै इस विषय पर अपर (और) रल्तोक भी दिये हैं । 
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२१० ; .. उमयतो दोषों के बीच का रास्त। 


देने मे भी, न देने मे भी, उभयतो दोप हैं । वयस्थों, युवा, युवतियों, 
विवाहोन्मुखों, के लिए, तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है दी | छोटे 
लड़के व लड़कियों के सम्बन्ध मे संशय होता है | एक ओर . यह श्रापत्ति 
है कि, इस विषय का सर्वेथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारी, 
युवा, युवती, बड़ी-बड़ी भूल-चूक मे पड़ जाते हैं, क्रूर पापिष्ठों के शिकार 
बन जाते हैं, ओर सारी उमर शरीर मे रोग, चित्त मे विकार, छृदय मे 
घँसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितान्त दुःशील, घृष्ट, वेहया, कामुक 
हो जाते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही, 
अयान (श्रनजान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम-उमरों से इस विपय की चर्चा 
की जाती है, वो उन के मन मे क्ञोम उत्तन्न होता है; बालकों की अपनी- 
अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कमी किसी 
को भय बढ़ता दे, कभी किसी को कुतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, 
ओर अपरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्पन्न होती है; ओर 
. इस रीति से भी वे अनाचार मे पड़ जाते हैं । | 
. यूरोप अमेरिका में इस पर बहुत ह्लुण्ण-च्तोद दो रह्य है, कि अल्पवयस्कों: 
को इस विषय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना तो किस प्रकार 
से, किस हृद तक | संसार की दंद्वमभथता के कारण, गुण-दोप, पुण्य-पाप, 
उजेला-अंघेरा, सत जगह परस्पर लगे, क्या एक दूसरे के भीतर पेवस्त, 
हैं; वह्दी वस्तु, वही क्रिया, एक अवस्था मे लाभदायक, दूसरी मे द्वानिकारक, 
होती है; कोई ऐसा प्रकार नहीं जो स्वेथा शुद्ध केवल गुणमय हो, वा निरा 
. केवल दोपम्‌य; देश-काल-पात्र-अ्रवस्था-सम्पत्काल-आपत्काल आदि देख 
. कर, जिस प्रकार मे गुण अधिक, दोप कम, जान पड़े, वही पकड़ना चाहिये । 
पात्र-कर्म-विशेधेण,  देश-काल्लौ अथवेच्य च, 
स एवं धम:, सोष्चमं:; धर्मो दि आ्वस्थिकः रत: | 
अन्यो धर्म: समस्थस्य, विपमस्थस्य चनपरः । 
_नहि कश्निद्‌ उपायोडस्ति गुणवान्‌ एवं केवलं, 
न च दोपसयो वापि, तस्माद्‌ ग्राओ ग्रुयाधिकः | 
ह (म० भा०; शांति) 
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२१२ के भारतवंष की दुदशा 


कोक-शासत्र” आदि के नाम से ग्रन्थ, अब, आम तौर से छुप और बिक रहे, 
हैं, जो वहतायत से खरीदे ओर पढ़े जाते हैं, और जिन मे रति-क्रिया का * 
ही वर्णन अधिक रहता है, धम्ये-काम-विषयक सत्कुलीन सर्वाज्ञीण शिक्षा 
नहीं; साहित्य में भी स्रियों का 'नख-सिख' वर्णन और अनाइत लेख बहुत 
होता रहा है; साइनेमा? मे नम्नधाय ब्ल्रियों पुरुषों का प्रदर्शन; पश्चिमी 
देशों के अनुकरण से, बहुत होने लगा है | पचास साठ बरस पहिले 
यूरोपीय विद्वान, और अंग्रेज़ी पढ़े भारतीय, मध्यकालीन संस्कृत और 
हिन्दी काव्यों मे ऐसे “नख-सिल्ल' वर्णन को बड़ी घृणा से देखते थे । पर, 
यूरोप अमेरिका में तो अब त्रिलकुज्ञ हवा बदली है; यहाँ तक कि कुछ वर्षों 
से, न्यूडिक्म! (7५657) अर्धांत्‌ नम्मता! का एक नया पन्थ-सा चला 
, जिस के अनुयायी स््री ओर पुरुष, 'मादरज्ञाद', नवजात, बच्चे के ऐसे . 
. सवेथा वस््र-रहित, एक दूसरे के साथ उठते, बैठते, नहाते, हँसते, बोलते, 
खेलते, दौड़ते हैं; 'प्र॒डरी), अति लजा, की आत्यंतिक कोटि से जो हठे, तो 
पशुचत्‌ नम्मता की नितान्‍्त निम्अपता , वेशमी, की दूसरी आत्यंन्तिक कोटि 
से जा सठे; भांरत में भी, दरद्वारं, मथुरा, आदि तीर्थ स्थानों में, ज्रियाँ 
( पुरुष नहीं ) सब वस्त्र उतार कर गंगां यमुना में नहाती देख पड़ती हैं 
समाचार पत्रों मे, एक ओर कामवर्धक, नम्मप्राय स्त्री पुरुष के, चित्र, ओर 
' वृष्य, वाजीकरण, श्रोपधों के इश्तिद्वार दूसरी ओर गुप्त रोगों की 
चिकित्सा के विज्ञापन, बहुत छुपते रहते हैं, जिन ओपधों के सेवन से 
'»» दुराचार और रोग प्रायः बढ़ते ही जाते हैं, अनगिनत अल्पवयस्कों का 
जीवन. नए-श्रष्ट होता है, ऋर लोभी विज्ञापकों विक्रेताओं की जेब भरती 


५. दें(साथ दी; अजीण, मंदामि, ज्ञोफ-मेदा, की दवाओं के इश्तिहार बहुत 
- रढते.हैं; यूरोप अमेरिका के दंनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों मे भी, इन्हीं दो 





5 से; उपस्थ और उदर से, सम्बन्ध रखने वाली दवाओं के, तरह तरह से, 
: नाम और रूप बदल वदल कर, बहुतेरे विज्ञापन, इश्तिहार, 'ऐडवर्टिज्ञ- 


5. मेंट), रहते हेँ। निष्कर्ष यह कि, इन विज्ञापनों से भी पुनर्वार यही सिद्ध 


होता है कि, मनुष्यों की प्रायः नव्वे फ्री सदी बीमारियाँ, जि्ठा ओर उप- 
स्थ के दुरुपयोग से द्वी होती हैं, और इन का दुरुपयोग बहुत हो रद्द है। 
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२१४. श्रमरिका की भीषण कथा 


हूँ )। ऐसे डाक्टर अक्सर सचमुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा 
करने के लिए एक मरीज से प्रायः पाँच सौ से साढ़े सात सौ डालर लेते 
हैं; जो अपने को स्पेशलिस्ट', विशेषज्ञ, सिदहस्त, कहते हैं, वे तो 
अमीरों का ही इलाज करते हैं, और पन्द्रह सौ से दो हज़ार तक डालर 
माँगते हैं | क़रीव डेढ़ अरब, यानी डेंढ़ सौ करोड़,' रुपये की 'पेटेन्ट! 
दवा, जिनमे अ्रधिकांश इन्हीं रोग़ों की होती हैं, हर साल बिक जाती हैं | 
बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों मे मुफ़्त सलाइ देने की लालच पहले . 
देते हैं; पीछे, जब्र रोगी उन के चंगुल मे. फँस गया तब, सेकड़ों रुपये 
एऐँटतें हैं | साठ हज़ार .'प्राइवेट', निजी, दवाखाने इस प्रकार के हैं, और . 
इन. मे: प्रायः चार लाख रोगी प्रति वर्ष फँस कर अपनां धन भी और रहा 
सहा स्वास्थ्य भी गैंवाते हैं । डाक्यरों और नकली चिकित्सकों का गुट- 
सा बना हुआ है। इलाज के लिए बहुत सूद पर क़ज्ञ दिला कर|भी रोगी 
ठगे जाते हैं| माता-पिता के इन रोगों से रुग्णः होने से; पत्चीस हज़ार 
बच्चे प्रति वर्ष गर्भ मे द्वी मर जाते हैं; सौ पीछे दो बच्चों को जन्म से. 
ही ये रोग रहते हैं; न्यूथाक-के स्कूलों मे प्रति वर्ष प्रायः छुः सो लड़के 
इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, संक्रमण ( छूत 2 के भय से, स्कूलों से 
अलग कर दिये जाते हैं.। वेश्याश्रों द्वारा ये रोग बहुत फलते हैं; यइ्‌ 
कहना सम्भव नहीं. कि न्यू-्याक नगर मे ( जिस की आबादी, जेसा 
पहिले लिखा, क़रीब सत्तर लाख है ) कितनी पण्य-त्नी हैं, ( एक लाख 
से अधिक का अनुमान ग्रन्थकार श्रन्वेषकों ने किया है; लन्दन, पेरिस, 
बलिन, वियेना, शिकागो, झोकियो, आदि मद्ानगरों और “राजघानियों? 
. की, सब की ऐसी ही कथा है ); संन्‌ १६३४ में साढ़े तीन हज़ार 
( 'कसब? से, शरीर बेचने से, जीविका करने वाली ) 'कसब्री? स््रियों पर, 
उन. के पेशे सम्बन्धी क्रानूनो के खिलाफ़ काम करने के लिए, मुक़द्दमे 
चलाये गये; इन मे से अस्सी फ्री सदी को संक्रामक गुप्त रोग थे; किसी 
किसी ने एक एक दिन में बीस-बीस पुरुषों के साथ संगम किया था । “चकला? 
- (चक्र), 'मेरवी चक्र', कसबखाना?, अंग्रेज़ी मे त्रायेल” ) चलाने वालों 
का प्रायः खास-खास डाक्टरों से साफ्रा-समभौता रहता है । बहुत महँगा 
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२१६ - 'जनंनेन्द्रिय और रसने न्द्रिय. 


आधात पहुँचेगा, : जिस ने सरल सप्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किंया,, 
ओर फिर जाना कि ऐसी घोर क्रूर वश्चना उस. की की गई; कैसी मानभंग- 
की, देन्य की, क्रोध की, तरंगें उसके हृदय मे उठेंगी, और. .उस के सारे: 
जीवन को विकारमय, विंपमय कर, दंगी.। जिस सम्नाज मे ऐसा दुराचरण, 

बच्चन, और तज्जनक व तज्जनित त्ित्तविकरण, ओव अमग्मि.के ऐसा, बढ़ता 
फैलता जायगा, बंद समाज क्यों न नरंक में गिरेगा | हावेलांक एलिस -ने 

अपने विशाल ग्रन्थ मे, एक स्थल पर लिखा है कि, एक ऐसी वच्चित स्त्री 
को इत्तना क्रोध, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस ने सभी पुरुषों को 
ऐसा शठ धूर्त समझ लिया, कि.छु्मीस पुरुषों को लुभा बहँका कर उन के. 
शरीर मे. -गुह्य रोग का संक्रेमण उस ने कर दिया | ऐसी ही-वश्चित पुरुषों 
की कथाएँ हैं | पाप की परम्परा, पाप का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस की: 
प्रतिक्रिया. का उपाय एक मात्र यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का 

वंश, बढ़ाया जाय, थ्ौर वंचितों के चित्त की दहकती आग का शमन, 

कर्म की गति, प्रारूघ का दोष, क्षमा का अतीम चित्तशोधक पापक्षालक 

प्रभाव, समझा कर, किया जाय | 


आसुरी सम्पत्‌, शिष्टता,. सभ्यता? की-तस्वीर जो ऊपर “करेंट हिस्टरी! 
के लेख मे. मिलती है, उस से अधिक घोर चित्रण, गीता में भी 
नहीं है । यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका की -है, जो 
अपने . को शिष्टता, सभ्यता की चोटी पर चढ़ा हुआ, ब्रिटेन, 
फ्रांस, जर्मनी. से भी आगे बढ़ा हुआ, मानता है। और 
: ब्राह्म सामग्री, कल-कारखाने, धन दौलत, ऐंश इश्नत, वायुयान, जलयान, 
स्थलयान, बाध्पयान, तेलयान, विद्युद्यान, तडिद यन्त्र, शतभौीम (सो 
मंजिले ) भवन, आदि की दृष्टि से, है भी | 


 जननेन्द्रियः के इस दुरुपयोग के साथ 'रसनेन्द्रियः की करतत को 
भी याद रखना चाहिये | अक्रेले ब्रिटेन की, प्रायः साढ़े चार करोर की 
आशादी मे, प्रायः साढ़े तीन सो करोर रुपये की 'शराब? प्रति वर्ष उठ 
जाती है; 'कवाव” की भी इसी अनुपात से मात्रा हैं; करोरों पशु-पत्तियों 
की, मनुष्यों के आह्यरार्थ, प्रतिदिन हिंसा होती है; कुम्मकर्ण के रूपक 
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रप्प इप्टि-भेद से ग्राचार-नीति-भेद 


श्यक हो गया कि, संतोष करने की, दान न माँगने की, ओर. सुपात्र 
परिश्रमी सुकायेकर्त्तां को ही दान कहिये, हक्क या मुझ्नाविज्ञा या उम्रत 
कहिये, भ्ति वा अर्थ कहिये, देने की, महिमा सदा- गाई शओर 
सुनाई जाय । 


यह बात देखने की है, कि रूस ( रशिया ) देश मे आज काल 
गर्भपात करा देने का, स्लियों को, क़ानून से अधिकार दे दिया गया है 
क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय में ज्लियाँ अपने शरीर पर 
ईश्वर है#; जर्मनी में श्राजकाल यही काम क़ानून से जुमं बनाया गया 
है, ओर इस के लिए कड़ा दण्ड रक्‍्खा है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है 
कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, और उस के लिए, 
अधिकाधिक संख्या में मनुष्यों की आकांक्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, आदि 
देशों मे, ऊपर से तो यह गर्भ-पातन-कर्म निषिद्ध है, पर, “महाजन! 
( सर्वेताधारण, 'पब्लिक' ) का आशय देख कर, इस के विरुद्ध कानूनी 
कार्रवाई प्रायः शिथिल दो गई है| दृष्टि-मेद्‌ से व्यवहार मे भेद होता है | 
भारतवर्ष मे, राजमहलों, रनवासों, नवाबी हरमों, तथा भक्तिपंथों के 
मन्दिरों और समागम के स्थानों मे, दुराचार व्यभिचार और रोगसंचार बहुत 
सुनने में आता है | एक ओर जानी हुई कलावंत नत्तकी ओर. वारांगना, 
तायफ्रा?, के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है, भ्युनिसिपल वो मे 
नियम बनाने का यत्न होता है कि ये शहर से बाहर कर दी जांग; दूसरी 
ओर, छिंपा व्यमिचार और कला-विद्या से शून्य पर्य्ियों का रोज़गार 


% इधर दस वारह वर्षो से, रुस से हवा चहुत बदली दै; द्वितीय आत्य॑- 
घिक कोटि.से लीट कर, दोला-न्याय से, घुनः मध्यमा वृत्ति की ओर विचार 
कुक रहा है; कौडुम्बिक,. आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, .सामाजिक आदि 
सभी क्षेत्रों मे । अनुभव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, मिलती है। 
अब विवाह-विच्छेद सर्वंधा सना तो नहीं, पर कम किया जा रद्दा है; विशेष 
कारणों पर ही स्वीकृति, रा.्ट की ओर से, दी जाती है | ऐसे ही, गर्भ- 
पातन के लिए भी | - 
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२२० अहल्या का रूपक; मजुष्य स्त्री-पुरुष को पश्चु बनाना 


को, अहल्या के साथ प्रथम द्वी व्यभिचार- के कारण, बिना छूत! 
संक्रमण के, सहस्त॒ ब्रण हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर ( ४० १६० ) 
पहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह भी पुराणों से. लिखा है 
कि 'अहल्या? को जब अप्रनी घोर वश्चना बिदित हुई, और अपने पति 
गौतम का क्रोध देख पड़ा, तो उस को वेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी', 
टेथ्ेनस? ) हो गई, ओर वह बहुत वर्षों. .तक निस्संज्ञ पाषाणवत्‌- पड़ी 
रहीं; ( ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चवात्य डाक्टरों ने भी लिखा है);. 
राम जी के पेरों के शुद्ध ओोजस, 'मप्ने -ठिज्ष्म', से; होश .मे आई । तथा, 
इन्द्र के ( इन्द्र शब्द राजा? के लिए भा शब्द-कोष- में कहा है ) अण्ड-. 
कोप सड़ कर गिर गये; तब देव-वेद्य अधिनीकुमार ने भेष- के वृषण 
कतर कर इन्द्र को लगा दिये, तब से इन्द्र का नाम 'सिष-दषण? भी हो 
गया | जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्चात्य. डाक्टरों ने, .वानरों, तथा 
बकरों, भेढ़ों, साएडों, के वृषरणो के द्वारा आरम्भ कियां है, उस की. 
विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा में की है | इस कथा का आधिदेविक. 
ग्र्थ, स्थात्‌ मेप-राशि और, 'वर्षति इति वृषणु', वर्षा से कुछ सम्बंध 
रखता हो | प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, 
दूस पन्द्रह वध तो यह चिकित्सा यूरोप.मे खूब, चली; जीते पशुओं के 
विशेष कर वानरों के, अंडकोष निकाल कर, उन के डुकड़े काट कर, 
रुग्ण वा दुबल मनुष्यों की जाँघ में या पेट के नीचे के भाग में; चमड़ा 
चीर कर, उन टुकड़ों को जमा करं, फिर चमड़ें को ऊपर से सी देते 
हैं; स्त्रियों के लिए मादा पशुओं के' रजःकोष, “'“ओवंरी के 
इुकड़ों को । पर. अब उस में बड़े दोप नज़्र आने लगे हैं; कुंछ 
समय तक उत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवसाद और 
रोग हो जाता है;. स्थात्‌ चिकित्सा के वाद यदि संतति हो, तो 
उसमें- बसे पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए 
धीरे-धीरे उस का अनुष्ठान छटने लगा है। यही दशा प्रायः सभी उग्र 
पोष्टिक' कहलाने लाने वाली अस्वामाविक ओऔपधों, और शुक्रपान रजःपाने# 


# यह ग्रेकार भी, वाज़ी-करंण? ( और बढ़वा-करण ) के . उपायों में 
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श्२२ आत्मा? और "मात्रा! | मानस विक्वार्रो से रोगों की उत्पत्ति 


पर बहुतेरों का इसके विरुद्, यह निश्चय है कि मनुष्य श्रौर जगत्‌ 
थध्यात्मिक ?, 'स्पिस्चुअल', और “आधिदेविक' स्थुपर-किज्ञिकल?, भी 
हैं; 'मेटर! मात्रा; दृश्य', जड़! पदार्थ सब्र, आत्मा? चितन! चित्त! 
'स्पिरिट! का क्रीड़नक, खिलौना, क्रीड़ाभूमि, विद्यरस्थल, 'विनोद-स्थाऩ'; 
लीला का उपकरण मात्र है; 'भेटर', मात्र” मात्रा? शब्द की व्युत्पत्ति ही 
है कि माति, खंडशः क्रमशः प्रकाशयति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्रा; 
प्षीयते, अनुमीयते, प्रमीयते, आविष्कियते, आत्मश क्तिः अनेन, इति मात्र); 
जिध के द्वारा ब्रह्म को शक्ति की, देवी प्रकृति की, परिमिति, नाप; प्रादुर्भाव 
हो, जो अनंत अखणड, एकरस पदार्थ को, अपनी सान्‍्तता, खंडता, 
बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डशः प्रकट करने का 
अनन्त मिथ्या यत्ञ सदा करता रहे, वह 'मात्र', मात्रा”, इस मात्रा का आधार, 
इस की सत्ता-असत्ता का, इस के आविर्भाव-तिरोभाव का, आ्रधाता विधाता, 
इसकी सृष्टि-प्थिति-लय का हेतु, चेतन है; न कि चेतन का देतु 
मात्रा, जड़; चित्‌ के चित्त बन कर, ब्रह्म के ब्रह्मा बन कर, ध्यान, 
व्युत्थन, जागरण करने से, यह “जड़”, देह”, उत्पन्न होता है; उस के 
निद्रण, शयन, निरोधन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है | ओर अब 
पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामवर सायंटिस्ट! वेज्ञानिक भी यह 
मानने लगे हैं, कि 'मेंटर”मात्रा-जढ़ के ऊपर प्रभु, ह्किम, अधिशता 
मराइड', 'इटेलिजेन्स', 'स्पिरिट', मनस्‌ मानस, बुद्धि, आत्मा है ।# जिन 
का ऐसा मत है, उन का, अनुबन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे रोगों का 
मूल मानस विकार है, और चाहे कितना भी शरीर चिकित्साओं, ओोष- 
धियों इनजेक्शनो वा अन्य- उपायों से इन रोगों का प्रत्यक्ष ग्रादुर्माव 
रोका भी जाय, पर सवंथा न रुकेगा, ओर दुराचार व्यभिचार का घोर 
दुष्फल किसी न किसी रूप में, समाज को भोगना ही पड़ेगा | पर खेद, का 
घोर चिन्ता और महामय का, विषय है, कि पूर्वोक्त 'मैटीरियलिस्ट! 


# सन्‌ १६३४ ई० मे, ऋतिस. मेसन ने (दि भेंट डिजाइन? नाम 


की पुस्तक प्रकाश को, जिस मे विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों के पन्द्रह यशस्वी 
वैज्ञानिकों के लेख छपे हैं, जो, सब यह बात मुक्रकंठ ही से कद्दते हैं ।. 
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२२४ ' बिना दूत? के भी रोगोधत्ति 


मे, ककंटी की कथा में, तिशुचिका-रोग के,' सूची, सूई, के नोके के 
ऐसे, कीयरु की उत्पत्ति की कद्ानी कही है; एवं, मार्केण्डेय पुराण मे 
दुःसह-यचमा?, क्षय रोग”, के कीट, की | पुरुष और प्रकृति का, 'माइएड? 
ओर "मेंटर” का; स्थूल रूप मे अथवा सूद्धम रूप से, सबंदा अविच्छेद् 
सम्बन्ध है; एक के विना दूसरा रह नहीं सकता; एक को अवस्था 
बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुवेद्‌ का सिद्धान्त ही 
है, आधि से व्याधि, थोर व्याथि से ग्राधि!; मानसी-व्यथा को - आधि, 
शारीर रीग का व्याधि कहते हैं; अन्ततः मूल. कारण, जब सारे दृश्य 
जगत्‌ का,बुद्धि-तत्त्त, मदत्तस्व,त्रद्मा, यूनिवसल-माइणड? 'इंटेलेकूटस-मंडी'॑ 
अक्रलि-कुंल”, 'रूहि-कुलः, है, तो सुतरां नितरां, अंवश्यमेव, शांरीर - 
रोगों कां भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा -। कामीय दुराचार 
. व्यभिचार बलात्कार आदि में, विविध प्रकार के घोर बिकार, दोनों 
प्राणियों के चित्तों मे पेदा होते हूँ. एक ओर दर्प, क्रौयं, द्रोह, द्विंसा, 
' चौर्य, ईर्ष्या के, दूसरी ओर महा साथ्वस-त्रास और घोर:दैंन्य ढुःख के; 
इत्यादि । इन मानस विकारों से ही साक्षात्‌ शारीरे-विकार उत्पन्न हो 
सकते हैं, ओर निरचयेन होते ह | तीव्र क्रोध को -दवा देने से, दो तीन 
घण्टे के भीतर, सारा शरीर चिलकुल 'पीला हो गया, पांडुरोग, यक़ानि, 
जांडिस!# से रुग्णु हो गया-ऐसा पाश्चवात्य डाक्टरों ने, अपनी आंखो देखा . 
लिखा है; यक्ृत्‌ का कांये तत्काल बिगड़ गया; 'थक्सिन्स! पंदा हों गये 
सीक्रीशन्स?, उत्तम रसों, के ठिकाने एक्सक्रीशन्स?, दुष्ट रस, किट्ट, 
शरीर में बनने लगे;* इत्यादि। अहल्या ओर इन्द्र की कथा 
' के भी यद्दी सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम बार ही, दुराचार 
से मद्रोग उत्पन्न हो गया | अथ च, माता पिता की मानस बृत्तियों का, 
ओर उनके शरीरों के दवे छिपे रोगों का,जो-दवा के बल से, चाहे उमरने से: 
रोक भी दिये गये हों, संतति के चित्त - और शरीर पर. प्रभाव अवश्य 
पड़ता हो है। आगे कहा जायगा कि केसे दोषों से केंसी संतति द्ोती है | 
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स्व... । क5-पंडित, कठ-मुस्ला, कठ-पादरी 


दुःख के बाद सुख, रथ के पहिये की पुट्धियों ऐसा यह चक सदा 
चलता रहता है, इसी का नाम संसार-चक्र है; पहिले जो वात ज्ञहर सी 
कड़वी जान पड़ती है, पीछे फल उस का अ्रमृत सा मीठा होता है; जो 
पहिले मीठी, वह पीछे कड़वी हो जाती है | सुख तो हो, दुःख 
. तो न हो--ऐसा कोई उपाय नहीं । ज्यों-ज्यों सुख बढ़ता है, त्यों-त्यों 
दुःख भी । यूरोप अमेरिका का उद्धत, उत्सिक्त, उद्दयाम, महा-समृद्धिमान्‌, 
महा-शौयंवान्‌, महा-क्रौयवान्‌ , अ्रति उत्कृष्ट भी, ओर अति निकृष्ट भी, 
जीवन, रावण की लड्ढा के जीबन के सहश, प्रत्यन्ष उदाहरण है | 
मानवावकार-जानत आधया आर शारीर-विकार 
जनित व्याधियाँ 
दो दृष्टियां, बहिमु ख और अंतमुख . ु 
प्रकृत मे विचारणीय द्वै कि पश्चिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ 
वर्ष से ( १८५४० ई० से पीछे ) मनुष्य के आधि-मौतिक ( शारीरिक, 
जिस्मानी, 'फिज्ञिकल” ) अंग (अंश, पक्ष, पहलू, आस्पेक्ट'! ) पर ही 
अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आ्राध्यात्मिक (मानसिंक, चेत्तिक,अ्ंतःकरण- 
रूप, रूहानी, मिंटल”, स्पिरिचुअ्ल? ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते 
गये हैं | इस श्रति वहिमुख प्रद्त्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े मे यह 
कि, नेंसे भारत मे, धर्माघिकारी कठ-पंडित और कठ-मुन्ला, वैसे ही यूरोप 
मे, कठ-पादरी, धर्म-मज्ञहब-'रिलिजन? को रोज़गार बना कर, साधारण 
जनता को मूर्ख कठपुतली बना कर, मिथ्या धर्मामासों और मूढुग्राहों 'में 
फँसाकर, अपनी कामीय लोभीय टर्पीय क्रोधीय मत्सरीय वासनाओं का 
घोर तपंण परिपूरण करने लगे; १६ वीं शती के आरम्म मे, मार्टिनलूथर 
प्रभति कुछ बुद्धिमान दीघदर्शों सद्ददय समाज-हितैषी तथा निर्भय निरुस्वार्थ 
: विद्वानों ने खुला विरोध आरम्म किया; ( जैसे भारत मे, १४-१५-१६ 
वीं शती ई० में, कब्रीर, नानक, ग्रभ्ति सन्‍्तों ने, तथा १७ वीं १८ वीं शतियों 
मे राजा राममोहन राय, श्री देवेन्रनाथ महर्षि, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, 
- अति मूत्तिपूजा को तथा अरव देश में भी काल-प्रवाह से विकृत इस्लाम धर्म के 
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श्र८ ,. बहि्मुखता से अंतर्मुखता की ओर 


प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के.मोग विज्ञास की,.सब प्रकार की, 
अति समृद्ध सामग्री, डुबलों का दवा कर, चूस कर, एकत्र की गईं, वह 
आनन्द नष्ट होने लगा; ओर घर्मामासों के अत्यन्त प्रचार से जो दुष्फल 
हुआ, उस से भी दादणतर दुष्फत्, सर्व-बम-विरोधी, धम-मात्र-विरोधी, 
सार-धर्म-तिरस्कारी अति त्रदिमंख्र विज्ञान के प्रसार से हुआ; क्योंकि विज्ञान 
के अद्भुत आविष्कार, परस्पर तोषणः पोषण उत्तंसन-विकाशन के ठिकाने, 
परस्पर शोषण -मोषण उद्ध्वंसन-विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे | 
यह घोर अ्नर्थ देख कर, अब पुनः, वतंमान २० वीं. शती ई० - के 
आरम्भ से, स्वयं बड़े-बड़े यशस्वी, अग्रगण्य,. वैज्ञानिकों की प्रदत्त, सभी 
पाश्चात्य सम्यतमं मन्य देशों मे, पुनः आध्यात्मिकता, अन्तमुखता, चित्त 
, के शात्र, और व्यापक तात्विक मार्भिक सार-धंम वा धमं-सार की ओर, 
दो मार्गों से, फिरी है | इस का संकेत, ० २२२ पर, एक: टिप्पणी - में 
कर दिया गया है | ये इद्ध, चहुश्रुत, बहुदर्शों, बहु-अनुभवी, विचारशील 
वैज्ञानिक, पहिचानने और कहने लगे हैं, कि मात्रा (“मेटर? ): का निर्माता 
कल्पयिता भी, उस में प्रविष्ट भी, उस से अप्रथक भी, उस से विविक्त 
विवेचनीय -भो, परमात्मों, आत्मा ( 'स्पिरिट', रूह, रूहुलू-रूढ, -आत्मनां 
आत्मा, जीवात्मनां परमात्मा ) भी, कोई वस्तु.है; ओर . शरीरःके .ऊपर 
आत्म-बुद्धि-मनस्‌ की प्रभुता को भी वे मानने लगे हैं | 
अन्तमु खता की ओर वेज्ञानिकों का पुनः पल्टना 
(१) वैज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त-नदी की पहिली धारा प्रथमः विश्व- 
युद्ध ( १६१४-१६ १८ ६० ) के बाद अधिक पुष्ट हुई; अब प्रवत्तमान 
छतीय विश्व-युद्ध के लिए, दस-पन्द्रह वर्ष से, पुनः तैयारियों को देख कर, ओर 
. उस को रोकने का मदहायत्ञ करने पर भी, उस के आरम्भ दो ही जाने से, 
यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही. है; जिस का सत्फल, यदि जगदात्मा' की मर्शी 
ता, इस विश्वयुद्ध. की शान्ति के वाद कुछ होगा; कामीय-चासनाओओं 
का नियन्त्रण नियमन करने का उपाय, सब से पहिले खोजा . और फाया 
जायगा, और विश्वव्यापिन्नी मानव-समाज की विश्वव्यापिनी व्यवस्था 
( बलूड फ्रेडरेशन, वलू ड-आडडर” ) की जञायगी। जिहा और उपस्थ 
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२३० ... अ्रतशक्‌, सूजाक, आदि पाप रोगं- 


( सूजाक”), आदि रौद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्भ यदि रह जाय 
तो उस का पातन्‌ सरलता से हो जाय, यदि नाजायक्ष, अधम्यं, विवाह-बाह्म 
बचा हो ही जाय और ज्री वा पुरुष उस की हत्या न कर के, उसे छिपा कर, 
रात में गिर्जा-घर के द्वार पर, या सड़क पर, या अ्नाथालय के पास, छोड़ 
आवे, तो उस का पालन पोषण किया जाय--इत्यादि | पर इस का फल 
यही हुआ है कि, ऐसे दुराचारों, व्यभिचारों, बलात्कारों, कन्या-दूषणो, 
बालक-दूषणो, स्त्री-पुरुषों के नर-मादा पशुओं के संग मेथुन, की वद्धि ही 
होती गई; दुष्फल भी नहीं रुक सके; उग्र संक्रामक रोग अधिकाघिक फेलते 
ही गये; बस्ती, अथांत्‌ मनुष्य-संख्या, की अत्यंत वृद्धि हुई; सामाजिक 
तिरस्कार बहिष्कार के भय और लजा से, तथा परस्पर ईष्या मत्सर क्रोध , 
आदि से, आत्मघरात तथा नवजात शिशुओं की हृत्याए' बहुत बढ़ीं; ओर 
अंततः, अति काम के साथ अ्रति लोभ और अति मान के मिल जाने से 
विश्वव्यापी रोद्र युद्ध पुनः-पुनः हो रहा है | पाश्चात्य डाक्टरों ने स्वयं 
लिखा हे कि यूरोप अमेरिका में स्यात्‌ ही कोई स्त्री वा पुरुष इस युग मे 
होगा जिस का शरीर, वा कुल, वा वंशपरम्परा, इन संक्रामक रोगों की छूत 

से सवृथा मुक्त और शुद्ध हो | पर इस से कोई भारतवासी, शुद्धंमनन्‍्यता 
जिस की चर्चा प्राचीन आप॑ आयर्वेद के ग्रन्थों मे की है; और “श्रातशकः 
( जो दकीमी, तिव्बी, नाम इस का दै, क्योंकि 'आतश?, श्राग, के ऐसी 
जलन पैदा करता हैं ) कऋँचः, फ्रेंक', यूरोपीयर्नों के ही साथ 
भारत मे आया, इस से 'फिरंग”-रोग कहलाया | इस की च्चो और 
चिकित्सा भावमिश्र के अथ “भाव-प्रंकाश? मे, प्रथम प्रथम, संस्कृत 
चिकिस्सा-शास्त्र में मिलती है; जो अन्थ ग्रायः कानन्‍्यकुब्ज देश मे, १६ थीं 
शती ई० मे, लिखा गया। महामहोपाध्याय श्री गणनाथ - सेन, पौरस्त्य- 
पाश्चात्य-अभय-चिकित्सा-शास्त्र के प्रकांड पंडित और बहुत अनुभवी 
चिकित्सक, ने, अपने रचे “प्यक्ष-शारीर? नाम के ग्रन्थ के उपोद्घात 
मे, हेतुपूर्क, यही निर्णय किया दै । यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप 
से, १५ वीं शी के अन्त मे, पोचुगीज आये, उन के वाद फ्रेंच और 
डच और अंग्रेज । 
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श्रेर बड़े नगरों मे 'सैरवी-चक्र 


करते हैं; 'विपस्प विष औषधं); जैसे, पुराणों मे कथा दे, वाणासुर ने जब 
कृष्ण की सेना के नाश के लिए, माहेश्वर-ज्वरः का, अस्त्र द्वारा (अस्यत्ते! 
इति “अ्रस्त्र', जो दूर से फ़रका जाय) अयोग किया, तब कृष्ण ने उस के 
शमन और संहार के लिये “वैष्णव-ज्वरः का प्रयोग किया | पश्चिम देश के 
राष्ट्रों के विश्व-युद्धों से विविध प्रकार की आणद्वारक 'गैसों! का (वायब्य- 
श्रस्त्रों का), तथा उग्र-रोग के जनक कीदाणुओं का (ज्वर-अ्रस्त्रों का), तथा 
श्राग लगा देने वाले बमों का (आग्नेय-अस्त्रों का), प्रयोग हुआ और हो 
रहा है। पीने के पानी के कृझ्ों, तालाबों, करनो मे ज़दरीली वस्तु डाल 
देना; जंगलों, वाटिकाश्रों, खढ़े खेतों को काद डालना; इमारतों कारखानों 
को ढहा देना; कि शत्रु के सैनिक उस पानी को पी कर मरे, और इन 
द्रव्यों से लाभ न उठा सकें (स्काच ड श्रर्थ/ रणनीति)--यह सब उपाय- 
अपाय भी पश्चिम मे काम मे लाये जाने लगे हैं; इन मे से बहुतों के 
संकेत, भारत के पुराने अन्थों मे, सन्धि-विश्रह आदि पड्विध रणनीति 
के अध्यायों मे, मिलते हैँ; चाणक्य के अयंशास्त्र! से विशेष रूप से । 
बंत्नई के भेरवी-चक्र 

प्राय: पच्चीस. वर्ष हुए होंगे, वम्वई (ब्रिटिश) गवर्मन्ट को मालूमे 
हुआ कि शद्दर मे, कुछ महापातकी दुष्ड हिन्दू भी और विशेष कर पठान, 
ऐसी अ्बला अभागिनियों को, जिन्हें पेंट पालने के लिए कोई दूसरा 
उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र दे कर, 'चकलों! (“्राथेलः, 'मेरवी 
चकरो)) मे रख कर, उन से शरोर बेचने (कसब, 'प्रास्टिल्येशन?) का रोज़- 
गार कराते हैं; दस-दस, बीस-बीस, नर-पशओं से एक-एक को, एक-एक 
दिन मे, संग करना पड़ता है; (जैसे, अमेरिका, प्रिदेन, आदि महान राष्ट्रों 
के मद्दान्‌ नगरों मे, तीस-तीस श्रोर चालीस-चालीस तक से); और थोड़े 
द्वी दिनो में ये स्त्रियां भी पशु-प्राय हो जाती हैं; जिस दिन थ्रामदनी कम 
होती है, चकल्ा चलाने वाले, उन दु:खिनियों की रोद्ध यम-यातना करते 
हैं, यहां तक कि पुरुष का मूत्र ज़वर्दस्ती पिलाते हैं, मार पीट कर हाथ 
पैर की हड्डियों को तोड़ तक डालते हैं, भूर्य प्यासा रखते हैँ, ऐसा कि 
मर-मर जाती हैं; रोगों से भी बहुत मरती हैं | यह सब मालूम होने पर, 
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३३४ स्‍्नय॑ 'खरकारी नोकरों? की भी पापिष्ठतां 


अधिकार राष्-रृत्यों को दिये गये हैं, उन्दीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक: 
नीयती से किया जाय, तो 'मेरवी-चक्र का यद्द रोजगार सहज मे (सरलता से). 
यंद कर दिया जा सकता है; इस के लिए नये कानून बना कर पुलिस 
को विशेष श्रधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है | जहाँ तक मुझे 
मालूम है, कोई नया विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष घोर व्यवसाय 
की कुछ रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पड़े । 


राजभत्यो' की वृद्धि ओर दुष्टता; प्रजा का हास ््ि 

पुलिस के, मजिस्ट्रेटों के, सभी विभागों (सरीग़ों) के सभी. 
गवर्मेन्दी नोऋरों के, इख्तियार बढ़ाते रहना, प्रजा के दक़ों को घटाते रहना--- 
यही लच्य, अधिकतर देशों के शासक दलों, गवर्मेन्टों, आाह्यण-क्षत्रियों? 
का चिरकाल से हो रद्दा दै; भारत मे तो अस्यंत ही। कलियुग का यहद्द 
एक प्रधान लक्षण है; कारण भी है, कार्य भी है | थ्रन्योडन्य अनुग्रह करते 
हुए श्रनर्थों की परम्परा यों द्वी बढ़ती जाती है; एक “दिन, अपने अ्रसह्य 
बोर से आप टूट पड़ती दै; नप्ट होती है । तब पुनः, सत्य! के युग! 
( जमाना, पीरियड, ईपोक?, 'एजः ) को अवसर मिलता है; शासक 
ओऔर शासित में परस्पर स्नेद्द, प्रीति, विश्वास, सद्ाउइयन, समर्थन, प्रकृति- 
स्वभाव-गुण-कर्म के अनुसार सब्र मनुष्यों का समाज मे व्यवस्थापन, होता 
है। आज काल जो चिप भरी दवा सारे संसार मे वह रही है, उस के कारणों 
और कार्यों मे एक मुख्य यद्द दै, कि “धर्मानपेत काम', ओर '“कामशास्त्र 
के आ्राध्यात्मिक तत्चों' का, तथा सतकाम और दुष्ट-काम के रूपा, लक्षणों, 
परिणामो, सुफल-दुप्फलों कां, यथातथ्य क्ञान नहीं दे; और यदि है तो भी 
विद्यामद, ऐश्वयंमद, धनमद से म्चों मे, शासन के अ्धिकार्रों भर बलों 
को पाये हुओ मे, अतः अधिकार और बल का दुष्ट पापिष्ठ प्रयोग करने 
का भ्रविकाउधिक अवसर पाते हुओ' मे, धर्म्य “काम? से विरक्ति, अधम्ये 
काम! मे आसक्रि, अधिकाधिक देख पढ़ रही दै। “चोरी का गढ़ मीठा”, 
( 'सोलन्‌ जॉयज आर स्वीट? ), इस लिए, अधिकारी जन, स्वयं चोरी 

के गुद के रसास्वादन के लालची हो कर, अपराधियों ( मजरिमो ) के . 
साथ सदानुभूति मीतर से, और दंढ देने मे दया का दिखाव ऊपर से, 


गु 
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२३६ :  न्याय-कर्तो कौ सद्दाजुभूति 


च्द्‌्‌ 


बातों का विचार करना उचित नहीं है | हम अधिकारियों का ध्यान इन 
बातों की ओर दिला कर साम्रह श्रनुरोध करते दें कि वे इस मामले को 
सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट तक ले जाने का कप्ट स्वीकार करें |? 

बाद में श्री राजकृप्ण से दर्याफ्त करने पर मालूम हुआ कि, निद्दायत 
ग़रीब सजदूरिन के चार वर्ष के नादान बच्चे गोपी ( कसरवानी बनिया ) 
पर, २४ श्रगस्त १६४१ ई० को, काशी नाम के सन्नद्द वर्ष के ( सोनार ) 
युवा ने यह अ्रतिक्रर दारुण अपराध किया; हाल माल्रम होने पर श्री 
राजक्ृषप्ण ने पुलिस मे रिपोर्ट २६ अ्रगस्त को की; पुलिस -ने जब म्ुजरिस 
की तलाश की तब वह फरार द्ोगया; गोपी कुछ दिन' अस्पताल से 
रहा; रोम-रोज की रोटी कमाने की फिक्र के सबब से, नोकरी छोड़ कर 
मा श्रस्पताल से बच्चे की फिक्र नहीं कर सकती थी; . वहां से बच्चे को 
अपनी कोठरी मे उठा लाई; राजक्ृप्ण जी की प्राथना पर दूसरे डाक्टर 
देखते रहे; गोपी के गुदा स्थान मे भारी जख्म हो गया, सढ॒ गया, मल 
विसगं में बहुत कष्ट होता था, सारे खून मे उस का जहर फैला, श्रांखें 
करीव-करीब श्रन्धी दो गई-। भागे हुए मुजरिम काशी का मांल सता जब 
अदालत के हुक्म से कुक हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया । इन कारणों 
से, तथा अन्य कारणों से, देरियां, कुद पुलिस थाने मे, कुछ कचददरी मे 
होती रहीं; उन की वजह से, जुर्म की तारीख से करीव चार मद्दीने बाद, 
मुकदमा अ्रदालत में पेश हुआ; १२, फर्वरी १६४२ को मजिस्ट्रेट ने 
फेसला क्रिया, जिस की कैफियत 'ग्राज? पत्र से ले कर ऊपर लिखी गई । श्री 
राजकृष्ण ने, जिला मजिस्ट्रेट से, जाबिते से दखौस्त भी किया, कि सजा बढ़ा ने 
के लिए मकद॒मा हाईकोर्ट में भेजा जाय; पर इसी वीच, मजरिम काशी ने 
सेशन जज ऊे यहां मचल्के के खिलाफ अपील की, और जज ने ( शायद 
फेंसले मे कोई कानूनी नुक्स पा कर) मजिस्ट्रेट की तजवीज ओर फैसत्ते 
को रद्द कर दिया | नतीजा यद्द हुआ कि काशी विल्कुल ८ट गया, गोया 
उसने यह महापाप किया ही न हो | , 

श्र नमूने देखिये । इस मामिले के कुछ पद्दिके, बनारस मे ही 
एक तीख बष के जवान (क्षत्रिय) ने, एक तीन वर्ष की नादान आासूम 
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र्श्८ प्रजा-रक्षक-शिक्षक स्वयं-सेवर्कों की आवश्यकता 


देश की बतेमान दशा मे, सिवा इस के क्या किया जा सकता. है, 
कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदास्मा अन्तराव्मा से, अपनी आत्मा से 
प्रार्थना की जाय, कि श्रपराध से पीढ़ितों की सहायतां करने वाले, और घोर 
झपराधियों को दण्ड दिलाने का यत्न कर के समाज के, आ्राचार के शोधन 
की चिन्ता करने वाले, (जैसी उक्त मामले मे श्री राजकृप्ण वान्तु ने की), 
श्रधिक संख्या मे उत्पन्न हों; तथा शासकों को, नीच और दूषित बुद्धि 
के स्थान में, विवेकिनी बुद्धि मिले; श्रीर समग्र जनता का ध्यान ऐसी 
घटनाओं की ओर, शोर उन. को रोकने के कर्तव्य धर्म की ओर, पुनः-पुनः 
दिलांया जाय, और अ्रधिकारियों की कतेव्य-विमखता का उद्धाथ्न किया 
जाय, थोर इस कतेंब्य के लिए, नगर-नगर में स्वेजनीन हृदय .वाले 
सज्जन, समितियां बनायें | 
अदंड्यान्‌ दंडयन्‌ राजा, द॑ंड्यांश्‌ च एवं अपि श्रदंडयन्‌, 
अयशो मददद्‌ श्राप्नोति, नरक चा श्रधिगच्छति | (मनु) 
(पावानि पापिनां, यस्मादू, अस्य राज्ये तु, भूरिशः 
विवर्घेन्ते; विनश्यन्दि शिष्टा;; राष्ट्र च नश्यति । ) 
जो राजा दण्डनीय को दरड न दे, ओर पश्रदंडनीय को दंड दे, वह 
अपने को शरीर श्रपने सारे राज्य को नरक में गिताता है; क्योंकि पापी और 
पाप उध्त के राज्य में बढ़ते हैं, सद/चारी घटते हैं, और थोड़े: ही दिनों मे, 
सारी संमाज-व्यवस्था बिगढ़ जाने से राज्य नट-भ्रष्ट दो जाता है | 
भारत में राजकमचारियों तथा साधारण प्रजाजनों की दशा 
कुद श्रपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न होगा। सन्‌ 
१८६० से १८६८ इ० तक, मैं व्रिटिश-भारत गवर्नमेंट का, संयुक्त प्रात 
नोकर रहा; इस के वाद मै ने इस्तीफा दे दिया; १८६६ से १६१४ तक 
सेट्रल हिन्दू कालिज, बनारस, का अवैतनिक मंत्री ( सेक्रेटरी ) रहा 
उस संस्था के और उस की शाखा प्रशाखा, लक़कोीं के स्कूल, लड़कियों 
के स्कृज्, रणवीर संस्कृत पाठशाला, दांत्रावास (बोडिंडः हाउस) आदि 
के श्रारम्मण, बंधन, पोषण आदि मे, ओर इस कार्य के लिए “ब्रिटिश? 
भारत और “भारतीय? भारत (देशी रियासतों) मे, . पुण्य-इल्लोक श्री .एनी 
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२४० भारत तथा पाश्चात्य देशों की कामीय भ्रष्टता 


जो उन को वहां हुआ, ( मैं स्वयं भारत से वाहर नहीं घूम सका हूं ), 
यहां लिख देता हूं | “श्रखिलं विदुर्पा अनांबिलं, सुहृदा च स्वहृदा- च॑ 
पश्यतां” ( नेषध ), कुछ अ्रपनी श्रांख, अपने हृदय, से, कुछ थ्राप्त मित्रों 
की थ्ांख और हृदय से, देख कर दुनिया का द्वाल जाना जाता है । ये 
मित्र, भारत के गिने चने, 'हाइ कोर्टो? के ऊंचे पहुंचे हुए, उन 
'पेडवोकेटों? मे एक हैँ जिन की सालाना आमदनी तीन चार लाख. रुपये 
तक की कही जाती है; उमर भी इन की मुझ से आठ-दस वे ही कम 
हैं; नाम कहने का काम नहीं | पिता और ज्येप्ठ पुत्र॒ साथ ही विल्ायत 
यात्रा को गये; क्रांस देश की राजधानी महा-नगरी 'पैरिप्त” मे, तथा 
त्रिटेन- देश की राजधानी मद्तत्तर-नगरी 'ल्नन्‍्दन'! में, थिएटर-सिनेमा का 
तमाशा देख कर रात में बाहर निऋले; कुल-स्त्री के ऐसे अश्रच्छे साफ 
कपड़े पद्विने एक स्त्री ने एक और से पिता की एक बांह .दूसरी स्त्री ने 
दूसरी भोर से पुत्र की एक बांह, धीरे से खींच कर .कान मे -फुसकी किया, 
“मेरे साथ चलिये, रात रहिये”; ज्ञान छुड़ा कर भागे | कुल-वधू के वेश 
में वेश्याएँ विचरती हैं; पे की श्रथा न होने से, 'कुल-स्त्रियों से भी 
आ्यनिचार येपर्दे होता है; भारत मे, परे की आड़ मे होता है | वात्यायन 
काम-सूत्र मे राजाओं के ओर उन के रनिव[्सों अवरोधों के व्यभिचारों -का 
वर्णन किया है | पंजाबी. श्री कन्हैयालाल गोबा की दो पुस्तक, दस पंद्रह 
वर्ष हुए, पी, अंकल सैम ( शैंस )? और (दि पैथालोजी आ्राफ प्रिसेज! 
नाम की | अंकल सैम', यु. सटे. अमे रिका-निवासी का, हास्य ओर स्नेह: 
मिश्रित उप-नाम हो रद्दा है, जैसे व्रिटेन-निवासी का, 'टामी ऐटकिंस?, 


और फ्रास-निवासी का, 'जिफ वॉन-हॉम'; 'शिमः का अर्थ है, दाम्मिक | 


मिस्‌ मेयो नाम की एक यू० स्टे० श्रमेरिकन स्त्री ने 'मदर इंडिया? नाम: 
की एक पुस्तिका, इस दो पुस्तकों के पद्दिले छापी थी; फेवल-दोपश्ञ-पसिडिता, 
दोपष-ग्राहिणी, दूृषित-चित्ता लेखिका बन कर, भारत जनता की बुराइयां 
दिखाते हुए, (यह भी कहा जाता हैं कि भारत जनता की स्वराज्य के 
लिए अयोग्यता दिखाने को, किन्‍्हीं दूसरों की प्रेरणा सद्दायता से, '्रचा- 
रार्थ! पे गेंडा' के लिए ), उसने यह पुस्तक छापी | उस के उत्तर मे 
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२छ२ प्रकतियों के अनुसार दंड और प्र[यश्रित्त 


या उन के ऐसे अन्य भारत-द्ोहियों ने, वर्णन किया है, वे भारत में स्वेथा 
हैं ही नदीं। भ्रस्युत, यहुत हैं। इन दोप-दर्शियों का स्वयं दोष यद्द हैं कि 
दोप ही देखते हैं, गुण नहीं। भारतीयों को उन की बातों की सवंधा 
उपेक्षा नहीं करना चादिये, उन से भी शिक्षा लेना चाहिये, और जो दोष 
दम मे वस्तुतः बहुत हैं, उन को दूर करना चाहिये ।* 
अपराधों के दंडों की चार मुख्य राशियां--“चातुरदंब्यम? 
दंड के विषय में भगवान्‌ मनु की आज्ञा, उसी सवे-व्यापक सर्व- 
संग्राहक सर्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्वे-उपदेशक सर्वे-मर्यादक श्रध्या- 
स्मशास्त्र के अनुसार, जिस के सिद्धान्तों पर कर्मंणा चातुवंस्य॑ और वयसा 
चातुराध्रम्य प्रतिष्ठित दै, दंडों के भी, सत्व-रजस्‌ू-तमस और श्रव्यक्त गुणों 
के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की सूचना की है । ( अति तामस ) अधम 
पशु-प्रकृति थ्रोर पाशव घोर सादसों श्रपराधों के लिए,- विविध प्रकार 
के शारीर दंड, छेदन, भेदन, कत्तन, ताडन थआ्रादि। छोभी (तामस ) 
प्रकृति श्रीर ग्रपराधों के लिये, घन दंड ( जुर्माने )। उद्धत -( राजस ) 
के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनो, तथा कारावास मे बनन्‍्धन, स-परिश्रम, 
( रिगरस्‌ इम्थ्रिजनमेंट, कैदि-बा-मशक्ृत ), दासता थ्रादि | (कुछ स्ात्विक) 
रदु-स्वभाव के लिए, जिस से, ऐसे दी छिली विशेष कारण से, श्रचानक 
भूल से, सद्ता क्रोध सदसा काम से, श्रपराध दो गया हो; जो पश्चात्ताप 
श्र प्रद्यायतन करता हो, अपने किये पर शर्माता लजाता हो, और 
प्रायश्चित्त करने को तयार हो; उस के लिए तीन, पांच, सात, पंद्रह, इक्ीस 
दिन का उपचांत्त, चंद्रायण, कृच्छ-सांतपन श्रादि, सूचित वा विहित, और 
उचित हैं | ये उपवाक्ष सरल नहीं हैँ, शरीर को श्रोर चित्त को बहुत 


१ इस पेरा में जो श्रसाघारण अ्रंग्न जी शब्द थाये है, उन का 
अंग्रेजी लिपि में रूप यह है--3070८४८; (7८० 86): शा; 
छठ 9ए०ग०णी08ए7 ०एा एा<2९5; 0०णातर 5पंताडऊ; 
१८१प९३ 807/0णाव३९; ?70998827093; [४८ [225 0 
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श्०४ एशिया और यूरोप मे पुरुष-पुरुष मैथुन 


होते हैं ।* वेश-घारियों, वैरागी-उदासियों; 'साथु-मंडलियों?, विद्यार्थियों, 
शिष्ट सभ्य सयाने जीवों मे, भारत मे भी ऐसे अक्सर होते हैं | पूर्व पश्चिम 
दोनों मे, इन वर्गों मे, केवल असाधारण-प्रकृति वाले थोढ़े, तो पापिष्ठ 
प्रकृति वाले बहुतेरे होते हैँ। काम-सूत्र के एक अधिकरण मे 'तृतीया प्रकृति? 
की चर्चा की है, तथा औपरिष्टक' मुख मैथुन और गुदा-मैथुन की 

संस्कृत मे, पुरुषवत्‌ रत्री को 'पोट, और स्त्रीवत्‌ पुरुष को 'अ्र्‌ कु छ? कइते 
ह। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा ही शव लिखा 
जा सकता दे; इन सब विषयों पर प्राचीन काल मे, संस्कृत मे, विस्तीण 
ग्रन्थ थे; इस की सूचना वास्स्पायन के उपलब्ध काम-सूत्र मे किया है; पर 
श्रव वे गुप्त लुप्त दो रहे दें । 

जिन मित्र सज्न के, पेरिस ओर लंदन की भ्रभागिनी रूपाजीवाओं 

के व्यवहार के, श्रनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात 
मे, यह भी सुना--मुरादाबाद के पास नवाब रामपुर की राजधानी रामपुर 
नगर में ये क्रिसी काम से गये; एक ऊँचे अफ्सर के यहां टिके; एक सुक- 
इमे की पेशी और कारंचाई देखी; 'साल! की “चोरी” का मामिला था; 
सालूम हुआ कि माल? का सानी--एक पुरुष का रक्खा हुआ, “विवा द्विता - 
स्त्री! के ऐसा, एक 'माथुक', और “'चोर' का थ्र्थ यह कि उस को कोई 
दूसरा आदमी बहका कर “निकाल? ले गया था; रामपुर रियासत मे, 
यह रखना! जम नहीं था; बहका कर निकाल भागना जुमे था; जैसे 
अंग्रो जी भारत मे विवाद्वित स्त्री को | यद्द घटना प्रायः पच्चीस तीस वर्ष 
पहिले की है। इस के वाद, रामपुर मे दंडविधान कुछ बदला गया या नहीं, 
यह दर्याफ़त और मालूम करने का श्रवसर मुझे नहीं हुआ | मामसेन ने, 
इंसा-पूर्वं साढे सात सी वर्य का, रोम का, जो इततिद्वास लिखा है, उस से 
स्पष्ट विदित होता दे कि, रोम मे, कई वार ऐसे जमाने हुए जब वहां 
विल्कुल रामपुर की सी द्वालत रद्दी | सिपाही युद्ध ॥८५७-८ ई० 
बाद, अवध मे, कर्नल करी, कमिशनर रहे ; फौजदारी सुकदमों का फैसला 
भी करते रे ; अंग्रेजी गवर्नमेंट के बनाये 'इ'डियन पीचल कोड के अजु- 
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र्छद हिन्दू मन्दिरों की अश्लील प्रतिमाएं 


हो गये; उद्गीण॑ राख के ढेर मे दव गये; नगरों के स्थान पर टीले दी 
देख पढ़ते थे; २८ वीं सदी ई० के आरम्भ मे अचानक, किसी हेतु से 
एक स्थान पर खोदने से, ग्रहों की छतें देख पढ़ीं; तब से वहुत खुदाई 
की गईं है, श्रीर बहुत सी बहु-मूल्य वस्तुएं मि्ती दें,. और म्युजियम! * 
बना कर रक्खी गई दें; जेसे भारत मे इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, 
सारनाथ, नालन्दा, तक्त शिल्ा, मोहन-जो-दढ़ो, द्वारप्पा, आदि मे, तथा 
काश्मीर श्रौर तिब्बत के उत्तर, गोबी नामक मरुभूमि और तुर्किस्तान के 
बालू के दीलों मे, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों मे, जदां-जहां 
खंडहरों का पता चक्ा है। इटली के वे दोनो उद्यान-नगर, रोमनिवासी 
श्रमीरों के क्रीडा स्थल थे; श्रब, उन मे, राख के हटाने पर, कह “मंदिरों? 
मे नग्न स्त्री-पुरुष की मूर्तियां, बहुत सुन्दर और अखंडित, “कामीय? 
चेष्टाओं मे व्याइत, मिली हैं, जो वत्तमान नेपत्स नगर के एक म्युजियम 
( भ्रजायब घर, 'श्राश्रय!-सद्द ) मे सुरक्षित हैं | भारत से भी, . जगज्ञाथ- 
पुरी, सिंदाचल, श्रीरंग, चिदंबर, मदुरा, तनजोर, रामेश्वर आदि के 
मंदिरों मे, तथा काशी के नेपाली खपरा” नाम से प्रसिद्ध मंदिर मे भी 
ऐसी मूत्तियां, दीवारों पर खुदी हुई थ्राज तक हैं; ऐसी अ्श्छील सूत्तियों 
के बनाने का हेतु पूछने पर, पुजारी ज्ञोग, तरह-तरह की बातें बनाते और 
यताते हैं | यह तो प्राय: असिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के मख्य मंदिर के 

प्रहुत निकट, वाममार्गियों का मंदिर हैं, शोर मख्य मंदिर मे भी देवदासियों 
का नृत्य होता है, इत्यादि | इस सब से विदित होता है. कि सभी देशों 
शरीर सभी कालों मे, 'प्राकृतिकः स्त्री-प्रकृतियों के साथ-साथ ( वत्तमान 
युग में ठीक ही 'अ्रप्नाकृतिक' कहलाती ) 'तृतीया प्रकृति? कम-बेश होती 
रही है। वानरों मे प्रत्यक्त देख पढ़ती है | 


भारत के ग्धःपात का एक प्रधान कारण 
अपने ही किये जिन मद्ापातकों के द्वेतु से भारत-जनता, भारत- 
घर, भारत-देश, का ऐसा अधःपात . हुआ, भर अ्धिकाधिक होता 
जा रहा है, उन मे यद्द दारुण व्यवसाय, अवल्ला-यातना का, तथा प्रन्य- 
प्रकारों से भी बहुतेरा भ्रपमान और पीदन, .स्त्रियों का, एक प्रधान महा- 
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२४८ ' भारी ढोल, भीतर पोल 


&779 ४९५६४| 50५॥05 70८77; रीता घढ़ा, शब्द बा! “सारी 
ढोल, निरा पोल”; 'लफ़्ज कसीर, मानी सग्रीरं; सूरत फ़जील, सीरत 
जलील' | । 
बिना स्व)-कीय 'स्व?-भाव शुद्ध किये, 'स्व-राज' 'स्व-राज! का 
थोथा शोर करना, अरथेशुन्य व्यर्थ अपाथे अनर्थ नारे! .( घोष, आकन्द, 
पुकार ) लगाना चिल्लाना, नितान्त मूर्खता है, और अधिक पराधीवता 
ओऔर दुःख्तों का हेतु है| जब 'स्व-रांज्य' के स्व! का ठीक श्रथे जनता 
जान लेगी, कि छुव्-स्व-अथ्थे!-( -स्वार्थ- )-कामी नहीं, राजस-तामस- 
कामडात्मक अधम-स्व'-वाले नहीं, . पर-अ्रथ-कामी सर्वेजनीन-द्वित - 
कमी, साब्विक-कामात्मक निस्स्वार्थी परार्थी उत्तम-'स्व”-वाले, लोक- 
हितैपी, विद्वान, अनुभवी, परिपक्क वयल्‌ और बुद्धि के, समाज के 
सब अ्रंगों के अच्छे और जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते 
हुए, शोर सच्चे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा समम्र समाज की उत्तम सुनव्य- 
धस्था करने का उपाय भली-भांति सोचे विचारे और जाने हुए, मनुष्यों का 
राज्य ही सच्चा 'स्व/-राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीन द्वित के साधने का 
उपाय सत्य-वर्ण-आश्रम-घर्म-रूपिणी संमाज-व्यवस्था दी है। जब ऐसा 
होगा, तब ही जनता का 'स्व-राज्य! शब्द का घोपण करना साथ होगा; श्रीर 
क॒तार्थ भी होगा; अन्यथा नदीं | विवेक-पूर्वक, अल्प-स्व-आर्थी स्वार्थी 'काम! 
का नियमन, सीमित-करण--यद्द, इस सन-मार्ग का पहिला पद (कदम) 
है | यदि सव लोग अपने दोप और पराये गुण अधिक देखें, अथवा, कम 
से कम, अपने भी और दूसरों के भी गुण भी और दोष भी देखें, तो सब . 
कलह शांत हो जाय, सत्ययुग का राज्य दो जाय, कलियुग भाग जाय । 
ग्रपने वो गुण ही, दूसरों के दोष द्वी, सब ल्लोग देख रह्दे हें, इसी से कलद 
का उद्रेक और कलि का साम्राज्य हो रद्दा है | अंग्रेज, जमंन को; जर्मन 
अँग्रोज को; जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जमंन को; 
जमन, रूसी को; अंग्रेज, रूसी को; रूसी अंग्रेज को; हिन्दू, मुसलमान 
को; मुसलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे. द्वी को छुरा समझता द्ठै 
और पुकारता लककारठा हैं; अपने को सर्वथा श्रच्छा द्वी जानता है।जगत 
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२५० अ-योनि और विन्योनि मैथुन का मेद 


की रूप लिखा है--विरी को मार डालू गा, इस कार्य के लिए भूंठ भी 
बोलू गा, इस का धन दौलत सब लूट लूगा, इस की स्त्रियों से व्यवाय 
(मैथुन) करू गा, इस के माल-मता का मालिक वन जाऊंगा! | - शहरों 
और यामी में पद-पद पर देख सुन पढ़ता है कि अभद्र मनुष्प आपस में 
क्रोध से लड़ते हैं, तो मार पीट के साथ साथ एक दूसरे को मा बहिन 
बेटी की और अ-योनि-मेंथुन की गाली भी दे जाते हैं; तथा ऐसी स्त्रियां 
भी जत्र लड़ती हैं, तत्र एक दूसरे को अश्लील शब्दों मे, तरह-तरह के 
व्यभिचार के और वि-य्ोनि मेंथुन के दोष भी लगाती जाती हैं। 
“उपस्थाय? काम के विकारों का; उन से उत्पन्न श्रति विचित्र, अप्राकृतिक, 
अस्वाभाविक क्रियाश्रों का; घोर अपराधों, पापों, रोगों का; हत्याओं, विट- 
वृत्तियों, वेश्या-बृत्तियों, पुरष-पुरुष मेथुनो, त्ली-त्री मेंथुनो, मनुष्य-पशु 
मैथुनो का;' राजाओं, रानियों, मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, के व्यभिचारों 
१ ऊपर ४०२३४-२३५ पर चेतावनी दी जा चुकी दै; याद रहै कि इन - 
सब धर्म-विरुद्ध दुप्कमो की, भ्र-योनि मैथुन (मुख मे वा गुदा स्थान मे ), 
वि-योनि-मैथुन (नर-मादा-पशुओं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन (अंग्रेजी से 
“'होमो-सेक्सुएलिटी', श्र्धात्‌ समान लिंग स्त्री-स्त्री के, पुरुष-पुरुष के, मैथुन), 
थ्रादि की चचो काम-शास्त्र मे की है; और स्स्ृतियों मे इन के लिए, अपराधों के 
अनुरूप, छोटे-बढ़े प्रायश्चित्त और दंड भी विहित हैं ] जो लोग इस की ओर 
थोडा भी ध्यान देंगे, उन को तुरत पत्ता लग जायगा कि ऐसे अनाचार 
क्रितने फैले हुए दें, शोर बहुतेरे सयानो प्रौढ़ीं को मालूम भी हैं ही, यद्यपि 
जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो स्वयं भत्रे हैं, वे शर्मा- 
शर्मी से, 'लोक-लाज! से; जो स्वयं दुष्ट दे, वे तो छिपा कर अपना पाप बढ़ाते 
रहते हैं, ओर मन मे भले आदमियों का क्र अपहास भी करते हैं, और 
पकड़े जाने के भय से भीत भी रहते हैँ। भारतीय तथा श्रन्य देशीय सेनाओं 
फे अफसर शोर ढाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहियों मे, जो 
अपने कलब्र-युत्र भादि से, वा सब प्रकार की स्त्रियों से, स्वकीया, परकीया, 
वा वेश्याओं से, अलग पढ़ गए हैं, इस अकार के श्रयोनि वियोनि मैथुन 
बहुठ होते हैँ | यठी हाल, बढ़े-बढ़े यंत्रालयों कारखानों कमौन्तों का है, 
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२५२ पश्चिम में काम-शास्त्र का नव-निर्माण 


भी भेलनी पड़ीं; और कचहरियों से दरड भी सहना पड़ा; पर अंत मे, 
जनता ने, तब पीछे 'जज्जों? प्राडविवाकों ने भी, पहिचाना, कि -इन को 
दंड नहीं, आदर देना चाहिये; मनुप्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र की 
नीवी उन्हों ने पुनः डालो है, भारतवर्ष के लुप्तग्राय प्राचीन विशाल 
काम-शाघ्त्रीय वाडग्मय का (जिस के कुछ ह्वी बृहत्काय ग्रंथों का नाम 
बत्त्यायन के उपलम्यमान अति स्वल्प “कामसत्र! के आरम्भ में लिया 
गया हे) पुनः नये रूप में उज्जीवन किया है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाया हे, 
अंबेरे मे प्रकाश किया है। सुधारकों की सदा ऐसी दुर्द्शा दोती रही है; 
पति-वंचन, भ्रादि, सामाजिक और वेयक्रिक जीवन को आधि-वब्याधि-मय 
ओर नितान्त भ्रष्ट कर रहें है, ओर सामुद्दिक घोर-चित्त -विकार उत्पन्न कर 
के तीव्र कलदों और महायुद्धों के कारण हो रहे हैं। 

देश-देश मे, शासकों ने, सेनाओं के साथ, कभी वेश्याएँ रखने की, 
कभी व्याहुता (विवाद्विता) स्त्रियां रखने की, तरह-तरह की झाजमाइशों कीं; 
पर एक दुप्फल कुछ रुका, तो दूसरे दुष्फल, श्रधिक त्तीचण, उत्पन्न हो गये | 

ऊपर, “अप्राकृतिक', 'अस्वाभाविक! ('ऐब-नामंल? 80770708]) भादि 

शब्द लिखे गए दें । व्यापक 'सार्विक' 'सामूहिक दृष्टि से तो महद्दा-प्रकृति, 
पारमाप्मिक मूल-देवी-प्रकृति, के वाहर कुछ दो ह्वी नहीं सकता; पर देश- 
काजल से अ्रवच्छिनन, परिसित, आपेक्षिक, ( 'रेलेटिव', 7९|४८४८ ) खंड- 
प्रादिणी ध्यावद्वारिक दृष्टि से, 'प्राकृतिक', स्वाभाविक! (“नार्मल? 707779) 
का श्रर्थ इतना ही है, कि उस देश श्रोर काल मे, वह जीवन प्रकार, चदद 
रहन-सहदन, थ्राचार-विचार, आद्वार-विहार, बोल-चाल, दुभ्आा-सलाम, स्त्री 
घुल्प के परस्पर व्यवद्वार की मेंड-मयादा, -श्रधिकतर समाज मे प्रचलित 
ओर मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं दै, निन्‍दा वा शंका की दृष्टि से 
अधिकतर देखा जाता है, वह “अप्राकृतिक' कहलाता दे | 

“उपस्थ! शब्द पुरुष के लिंग, शिश्न, मेढ़ू, मेहन, शेफ, कां भी 
वाचक हैं, तथां स्त्री के लिंग, योनि, भग, वराह्न, मदन-मंदिर, का भी 
योनि? भी दोनो का; पर रुढ़ि यही दे, कि “लिंग” पुरुष-चिह के- लिए, 
धयोनिः स्त्री-ज्द्षण के लिए, कहा जाता दै | 
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२५४ ह पाश्चात्य वैज्ञानिक और विश्वयुद्ध 


यु० स्टे० अमेरिका में, शारीरशासत्र, प्राणिशात्र, सचेतनशाश्तर 
( धबायालोजी” 'फिनियालोजी? ) के एक अग्रग्रण्य विज्ञाता और नये नये 
अद्भुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अलेक्सिस केरेल का 
देहावसान, ७१ वर्ष की उम्र मे, नवम्बर, १६४४ में हुआ । आप ने 
नोवेल! पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से मी अहंणा की उपाधियां, पाई | 
सन्‌ १६३४ में इन का एक ग्रन्थ, 'मिंन-दि अनूनोन! (ऐथैं॥0-६72 
पए्‌एश|धा097, 'पुरुष--श्रज्ञातः ), छुपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट 
विद्वानों के सिद्धांतों का हवाला देती हुई, तीन सो 98 की, इस पुस्तक की 
पुकार और चेतावनी यही है, कि आधुनिक सम्यतम मनुष्य अन्य 
बहुत विषयों को जानता है, पर अपने! को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, 
आपणे? ( ओआत्मानं! ) को आप अज्ञात! है, और'माडन सिविल- 
जेशन! (नूतन पाश्चात्य शालीनता सम्यता), अधिनश्रात्म से अति 
विरक्ति, और अ्रधि-भूत मे ञ्रति आसक्ति अ्रनुरक्ति, के हेतु, सार- 
हीन, निस्सत्व, पोली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्च कृप में गिरने जा रही 
है; तथा इस आसम्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि, 
अधि-भूत की अति रुचि का नियमन, नियंत्रण, मर्यादन ( सवंधा उत्सा- 
दन नहीं ) किया जाय; ओर अधि-आत्म की ग्रसुप्त उच्छिन्नप्राय- रुचि 
पुनः जगाई जाय | सो उन का, तथा सब देशों के सभी विचारशील, 
विवेकी, दूरदर्शों, शांतिप्रिय, अध्यात्म और अ्रधिभूत का यथोचित समन्वय 
चादने वाले सज्जनों का, यह मय सत्य हो ही गया; और १-६-१६३६- 
को, यूरोप मे, प्रजाविताशी विश्व-युद्ध शुरू हो ही गया । प्रायः छः वर्ष 
तक, एक शोर मजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की तीव्रता और 
उमग्मता, बढ़ती दी गई । मई, १६४५ में, जमनी ने, सितम्बर, १६४५ मे. 
जापान ने, हार माना | यू० स्टे० अमेरिका के अपार धन और अद्वितीय 
विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शोय॑ और बहुत बढ़ा हुआ भी 
चिनच्नान, चने और रणु-सामग्री की कर्मी से, नष्फल हो गयां। कई 
कांड डालर के व्यव से, कई वर्ष के नितान्त छिपाए हुए, परिश्रम से, 
यू० स्टे० अ्र० के वैज्ञानिकों ने ऐटम-बम!ा (8६07, 9०7४४) तैयार 
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दात्मनः परमात्मनः कामस्य लीलायितम! । 
महाभारत में पांडव-कौरवीय प्रजानाश क घोर “महा-युद्ध/ (रेट बार',) 
के कारणों में ( यमराज को अ्रणीमांडव्य ऋषि के शाप, और प्रथ्वी पर 
बिदुर के रूप में जन्म, के ) रूपक से भी; ओर स्पष्ट शब्दों में भी, दो 
मुख्य कारण कहे हैं । " ह 
आपूर्सत महदी क्ृतस्ना प्राणिभिर्‌ वहुमिः न्ुशं; 
असुराः जज्षिरे रा्ञां चोत्रेपु, (बहवः तथा )। 
कुछ वर्षों तक राजा धर्मात्मा हुए; प्रजा को सुख मिला; मैथुनीय 
काम की और मनुष्य संख्या की अति वृद्धि हुई; परस्पर संघ, जीवन 
संग्रम, घोर कल्नद, का बोज, अंखुए निकाल कर, बाहर आया, ओर 
बढ़ने लगा। दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाओं के घरों मे असुरों, देत्य-राक्षुस 
जीवों, ने जन्म लिण; अ्रति वीय-मद, लोभ, क्रोध, मत्सर आदि के गुलाम), 
ओर प्रजा के 'राजा? । संसार में दुःख भर गया; महाभारत युद्ध हुआ । 
मात्य-स्याय चला; जेंसे मछुलियां, एक एक वेर में लाखों अरण्डे देती हैं, 
फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वद हाल मनुष्यों का हुआ | वही हाल 
शआ्राज समग्र मानव-जगत्‌ का दो रहा है । 
काहे दुख संसार छयो रे, काहे दुख संसार छयो ? 
काम क्रोध मद लोभ मोह भय मत्सर को जब राज चल्यो, 
तत्र ही जग में दुःख छयो | 
प्रेम प्रीत मुसक््यान विनोद रु दंसिवों स्वप्न भयो। 
हाद्वाकार, परस्पर नाशन, चहुँ दिसि होइ रह्यो। 
ऊपर कहा कि द्वितीय विश्वन्युद्ध . अधिकाधिक फैलता और 
'जगत्‌-प्रमाथी होता गया; यहां तक कि जल, स्थल, अनिल में 
सर्वत्र व्याप्त-हो गया; कोई मद्दा द्वीप या लघु द्वीप इस से ब्नचा नहीं; 
सत्नात्‌ रक्तात और मांस-कर्दम से; वा परम्परया, रण की सामग्री एकत्र 
करने के हेतु किये गये.शोपण मोण्ण से । पुराणों के देवासुर. संग्रामो को 
- भो इसने मात कर दिया; चारो ओर रुघिर की नदियां :ब्रहीं; को्ियों 
“मनुष्यों की शक्ति का, घोर अ्रपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण, 
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र्प्८ अपरिसेय सम्पत्ति और शरण का विनाश 


मुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के भीतर से “टार्पीडो! अर्त्र की मार से, 
झोर वायुमएडल के भीतर से बम? अस्त्र के प्रहार से, आध-आध घन्टे 
मे, हजारों मुसाफिरों, सिपाहियों, खलासियों, अपार श्रन्न वस्त्रादि सामग्रियों 
समेत डुवा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारो; लाखों मनुष्य, (न केवल युद्ध के 
पेशे वाले फोजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश छुड़वा कर, 
मनवूरन (अ्रगत्या, वेबसी, विवशता से, सेना मे भरती किये गये, ओर दो 
तीन महांने मे आरम्मिक फीजी 'कवायद! सिखा कर युद्ध मे भोंक दिये 
गये । ये तो मृत्यु के मुख में सशस्त्र! बन कर गये ही; इन के अलावा 
गांवों और शहरों मे बाकी बचे, निःशस्त्र, दूसरे पेशे करते हुए; पुरुष, 
घर गिरस्ती का काम करती हुई स्त्रियां, स्कूलों मे पढ़ते खेलते लड़की 
लड़के भी, इन शहरो ओर गांवों पर की गई ब्रमवर्षा, अग्निवर्षा, गोली- 
वर्षा, से लाखो कीं संख्या मे हृताहइत हुए, जान से मारे गये, वा आमरण, 
सारी वाकी उम्र के लिए, श्रन्वे, लंगड़े, लूले, वहिरे, हस्तहीन, पादहीन, 
नासिकाद्वीन, बनाये गये। इस प्रकार से, इस घोर कलि के तांडव मे, पचातों 
कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति का, साक्षात्‌ वा परम्परया, दारुण दुब्यंय 
दुष्ययोग हुआ; परम्परया भी, क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य 
आदि के व्यापारों मे, मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्तुश्रों 
के उत्पादक कार्यों मे, जो लगे हैँ, उन के उत्पादित द्रव्यों का मी, अन्न 
चत्त, फल-मेवा, गुड़-चीनी, घी-तेल, लकड़ी कोयला, धातुओं के बतेनों का, 
खनिजञ्ञ पदायों का, ऊन चमड़े का, ओपध का, सभी का, गवर्मन्टों की 
आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के बड़वानल में होम-हृवन, सभी देशों मे होता रहा है । 
इस हेतु से साधारण जनता को, एक ओर, आवश्यकीय वस्तुओं का घोर 
अभाव, नीवाक, प्रयाम, दुष्णाल, अकाल होता रह्म; दूधरी ओर, शासक 
शक्तियां, गवरनमेंट, सोना-चांदी-तांता आदि धातुओं के सिक्कों को, व्य- 
व॒साय व्यापार में सद्ायक होने के उन के स्वाभाविक कार्य से हटा कर, 
आदमी हताहत हुए; एक तस्मीना किया गया कि जहाज का और 
शद्दर का नुकसान मिला कर, आयः 'पाच सौ कोटि रुपयों को तुल्य 
सम्पत्ति का ध्वंस हुशआा; स्यात्‌ कुछ अत्युक्ति हो | 
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२६० डाकू शासक; प्रजा-शोपण -मोपषण- 


देश का साधारण देनंदिन जीवन नितरां उलट-पलट गया है, अस्तव्यस्त 
और त्रासमय हो रहा है; सशस्त्रों को एक प्रकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्रों 
भी, देशो' मे सदा द्ोती रही हैं; कभी कम, कभी ज्यादा; पर उन के नाम 
ओऔर रूप बदलते रहे हैं | प्रजा-जनो, शासितों , मे भी, परस्पर शोषण 
मोधण छा, विविध रूपों से यज्ञ सदा होता रद्दा है; कभी थोड़ा, कभी 
बहुत । यदि पिछले जमानो के मुकाबिलो ( अपेक्षा से ) अब कुछ भेद 
है, तो शायद ( स्यात्‌ ) इतना दी, कि श्रव 'कायदे-कानून से जायज, 
'ज्ञा-फुल-नेस! ([8ए07255),'विधिपूर्वक-अनुम ति, की ऊपरी दम्भाव्मक 
शिष्टता ( तहजीब ) अधिक दिखाई जाती है। पहिल्ले तो .राजा नवाब 
बादशाह महाराजा लोग, पूरव मे, और 'रावर्‌ बेरनन्‍्स! ( 7097007 
98:075 ), लुटेरे शासक', आदि पच्छिम मे, खुल्ते श्रधखुद्े रूप से 
दस्यु-पोषक होते थे; प्रव मे अ्रब भी हैं; “'नागाओों?, “उदासियों', 
' बेरागियों), विविध-वेश-घारियों, के कुड के कु ड, सेना के ऐसे, राजाश्रय 
पा कर, स्वयं जीवन-निर्वाह कर, दूसरे राजाओं के देशों मे लूड पाथ कर के, 

अपने राजाओं का कोष बढ़ाते थे, श्रौर हैं । पच्छिम मे, कोटिपतियों के 

'फाडके 'कानेरिड,, स्पेक्युलेटिक? (८07रशप8, 59९८पॉ४ंग६ ), 

के रोजगार का भी मम वहीं हैं जो 'दोडिंडः? ( ॥087078 ), का | 

हति! के छः अकार, श्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, चूहों, दिड्लियों, पतंगों 

चिढ़ियों के क'ड, के साथ, “अत्यासन्न,' अ्रति पास रहते या यात्रा करते 

हुए, छठे, 'राजा' भी ( जैसे 'दौरा' करते हुए 'हाकिम! लोग ) गिने गये 

हैं। भत्‌ हरि ने भी “वित्ते नृपालाद भय” कहा है, 'जिस के पास कुछ 

घन का संचय हो गया, उस को नृ-पाल से, राजा से, डर उत्पन्न हुआ। 

नरों के जो 'पाज्रक' वे ही भय-दायक 'घालक?, जो 'रक्षकः वे ही 'भक्षक | 

और भी पुराना छोक है, न्‍ 

नरपतिद्वितकतो  द्वं ष्यतां याति लोके; 
- जनपदद्वितकारी द्विष्यते पार्थिवेन; 
जो ( अजा-द्ोही ) राजा के मन की करता है, उस से श्रजा द्वोष 
: करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, उस को राजा अपना दुश्सन 
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श्ष्र प्रैयाम; नीवाक; अपोर्र प्रांणशकिति का अ्रपेन्यर्य 
व्यभिचार बलात्कार द्वारा कं-दप? के दर्प की गुलामी मत करो | 

| कोटियों नहीं, अरतों नहीं, श्र खरबों रुपयों से सम्मित, कोटियों 
कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति ओर जी-तोड़ परिश्रम का जो दारण अपव्यय, 
सामरिक और वेनाशिक कार्यों मे हुआ “और अ्रव भी हो रहा है; 
उस के कारण, ब्रिठेन और यू. सटे. अमेरिका ऐसे महा थनादध, 
रावण ओर कुबेर की भी समृद्धि को तिरस्कार करने वाले देशों की 
भी साधारण जनता को, तथा लखपतियों, करोड़पतियों, बड़े भूमिपतियों 
( ज्षमीदारों ) को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के 
नीवाक? 'प्रयाम! से उठानी पड़ी, ओर अब मी पड़ रही दे ।* पश्चिम 
के अखबारों मे छुपी यूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है। नितांत पादा- 
क्रान्त, पराधीन, परमुखावलोकी, परस्पर कलहायमान, श्राभ्यंतर भेदों से 
छिन्न-मिन्न, अ्रमागे मारतवासियों की, प्रतिदिन वेग से वधभान सभी . 
आवश्यकीय द्र॒व्यों की नितांत तंगी की कहानी क्या कही जाय ? सब युध्य- 
मान राष्ट्रों के शासकों को विजय” ( विकूटरी, (४००7५? ) ही चाहिये; 
शांति और प्रजा का सुख, किसी को भी नहीं | अहो माया-विडम्बना ! 

पश्चिम के ही विद्वानो ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-बीत, 
दुर्वीत, पौरष शक्ति ओर महा परिश्रम को, ( जिस मे, फ्रौजी सामग्री बनाने 
वाले कारखानो के काम मे विवश जोत दी गई पचासों लाख त्ररियों का 
प्राण-परिश्रम भी शामिल है ), ठुलना, रुपयों मे की जाय, तो सत्र युध्य- 
मान राष्ट्रों का ख्चे जोड़ कर, प्रत्येक दिन का अपव्यय, सौ करोड़ रुपयों 
के बराबर होता रहा है ।* पृथ्वी-तल पर, इस समय, य्रायः साठ ( ६० ) 

3 न शअस्ति, न अस्ति, लम्यं वा, देयं वा, अन्नादि, इति न-कार- 
मय॑ निकारडाध्मक वाक्यं यदा सर्वत्र श्रयते, तदा 'नीवाकः ( स्केयसिंटी', 
क्र सिन! 5८०८६५, 089-0), 08४7-855, 4ि॥र७, मदघ॑तता, 
दुष्प्रप्पता, अलम्यता ); अन्नादि-वितरणस्य संकोचनं, अक्ृष्ट/ यमन, 
नियमनं, नियंत्रणं, अयामः,,( किंट्रोल, ८०४४०। ) | . 

३ यू. सटे, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नगर से, ता० २० मार्च 
१४५३ ई० को, सरकारी ख़बर छापी गईं कि अकेले यू. सटे, अमेरिका का 
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२६४ दो योग सूत्रों की व्यास्या-समंग्र संसार 


विमूढ़ता ), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्ही मुख्य प्रकारों के, वा 
अवान्तर बहुतेरे प्रकारों विकारों के, उन्‍्माद, चारो ओर बढ़ते हैं, और 
कलि का साम्राज्य प्रथिवी मात्र को ग्रस लेता है; जैसा आजकाल प्रत्यक्ष 
देख पड़ रहा है । 


पृ० २०८ पर गीता का जो छोक उठाया है, उस में लायते! के 
तीन प्रयोग, तीन मिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैँ। किसी विषय का ध्यान, 
संकल्पन, स्मरण करने से, उस मे संग “ठप-जायते? उपजता है; संग से 
काम 'सं-जायते', समन्तात्‌, उस विषय के “चारो ओर”, मन के आगे! 
रकक्‍्खे हुए सम-अग्र विषय से, 'सं'-जाता है; काम से क्रोध अभि-जायते” 
काम के अमित” आस पास, जो कुछ या जो कोई उस का, चारो ओर; 
बाधक जान पढ़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, ६ घ, आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं । 


सारा संसार, योग दशन के दो सूत्रों की व्याख्या है--“अविद्या- 
अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः; अविद्या क्षेत्र उत्तरेषां”? 
(आ० २, सू० ३-४ ) | पारमात्मिक काम-संकल्प के ही एक अधे भाग 
का नाम अ्रविद्या? हे, दूसरे अर्ध का नाम विद्या? है; 'मदह्यमाया? मे दोनो 
अन्तगंत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; और क्रोध का, द्वेष है; 
अन्य सभी सेकड़ों भाव, विभाव, अनुभाव, श्रस्थायी भाव, व्यभिचारी 
भाव, इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद्‌ और शाखा, प्रशाखा, पल्लव, 
वृन्त, पुष्प, फल रूप काय हैं; भ्रविद्या मूल, ओर “अस्मिता? स्कंघ, हैं | 
इन का वर्णन, पूर्वंगत 'रस-मीमांसा? नामक अध्याय मे कुछ किया गया 
है। समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अ्रविद्या-अस्मिता से उपजे हुए. 
इन्हीं दो राग-द्वेष के स्वार्थो-परार्थी अनन्त प्रकार, आकार, विकार 
संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, लीला है। गीता मे 'काम' शब्द 
: तेतीस बार आया है। - 


इन हेतुओं से “काम? के आध्यात्मिक तत्त्व का जानना, मानव जीवन 
के कल्याण-साधन के लिए, आवश्यक दे | यदि बाल्य -और यौवनः मे 
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६ ६ भूल का मार्जन कर के स्वस्थ वनो . 


भिन्न, कोई उपासनीय इश्ट नहीं है, अथ च कोई “अन्य? मिन्न पदार्थ ही नहीं 
है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, 'में! ही है, ऐसी मावना सदा द्ृदय में 
करे ), तो उस को साधु? ही, भला सत्पुरुष ही, जानना मानना चाहिए; 
क्यों कि अब उस ने सम्बकू, समीचीन, अच्छा, पुण्यात्मक, सदाचार रहने 
का, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, कर लिया है; सत्र जीवों मे अपने? को, 
“आत्मा? को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित ही थआत्मवद 
व्यवद्ार करने का निश्चय कर लिया है | 

यदि कभी कदाचित्‌, स्वस्थ तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले प्राणवान्‌ 
बलवान्‌ मनुष्य को, किसी ऐसी भूल से, गुत रोग लग जाय, और अच्छे 
सच्चे वेद्य हकीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर औपध ले, तो नित्सन्देहद 
जल्द ही अ्रच्छा हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे युवा, परामर्श 
के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परददेज की, वर्जनीय वस्तुओं श्रोर 
क्रियाओं के वजन की, ओर शुद्ध आहार की, सलाह पर चलने से ही 
रफ्ता-रफ्ता अच्छे हो गए. | कुछ मेरे जाने हुए. अच्छे वेदों, डाक्टरों के 
नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा ले कर, अच्छे ही गए; 
थोड़े से ऐसे भी हुए, बिन्‍्हों ने, परामश मे शर्मा-शर्मी से, बहुत देर कर 
दी, मर्जे को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अल्पायु हुए, और यहां 
ही प्रकृति देवो का ऋण चुका कर परलोक को चले गए, | आयुर्वेदिक 
ओपषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत मह्र, महंगे, भी 
नहीं होते | हां, अमीरों के अमीरी वेद्यों को कथा न्यारी । 

“क्पटी ज्ोकन तें बचिये”? 


“हच्चे वेद्य डाक्टर हकीम” इस लिए; कहा कि एक ओर चुम॒क्ञा देवी, 
दूसरीं ओर उन की बहिन गर्धा-तृष्णा-लालच देवी, के फेर मे पड़ कर, 
शरणार्थियों को भी, कुटिल प्रकारों से घोखा दे कर, धन कमाने के लोभ 
से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों मे, भुलावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक 
देते ईं; कि ये दीन द्वो कर सदा हमारे अधीन बने रहें, दवा कराते रहें, 

, धन देते रहें | ऐसे कपठी चिकित्सकों की गुट्बंदियों और चालत्राजियों 
की पोल, समय समय पर, यु. सटे, अमेरिका के पत्र ( जैसे “रीडर्स 
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शे६व८ ः पापों का कट्ठ विपाक पुरुतं दर पुरत 


: संतति पर. कोई असर नहीं डालता | मसल मशहूर है कि. नवानी की 
चोट बुढ़ापे मे ठंडी हवा लगने पर फिर दर्द करने लगती है | पढिले कह 
आये हैं, ओर सत्र को प्रत्यक्ष ही है, कि संतान का, नये जीव .नये प्राणी 
का, 'स्मर!, (स्मरण? से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जायमान), 
काम), ही मूल है; इसलिए, इस के ग्रुण का भी, दोष का भी, प्रभाव, 
बहुत दूरगामी और चिरस्थायी होता है; पुराणों और आयुर्वेद और धर्म 
के ग्रन्थों के कम-विपाक-सम्बन्धी अंशों से विदित होता है, कि इन रोग- 
शेषों के कारण, पुश्त-द्र-पुश्त, परुष-परुष्‌ ( पुर्खा-पुर्खा ) की शब्ज॒ला 
मे, चर्म, नख, दन्त, आरि के विविध रोग देख पढ़ते हैं। बाइबल” मे 
भी कहा है कि पिता पितामहों के पापों का दंड, पुत्र पौच्रों पर पड़ता है; 

-उस का आशय, कुलों मे ऐसी रोग की परम्पराश्रों से, प्रत्यक्ष प्रकट हो 
जाता है। इस हेतु से, जैसा रोग वेसा ही उस का प्रतिरोधी भेषज होना 
उचित है; 'दु*स्मरण', दूषित ध्यान, अधः्पातक राजस तामस भावों की 
भावना, की चिकित्सा, 'सु-स्मरण”, पूत पवित्र सात्ततिक ऊध्वउन्नायक 
भावों का धारणा-ध्यान-समाधान, मानस ग्रायशू-चित्त, चित्त की तपस्था | 
इस चिक्रित्ता और सत्संग से साधित मानस-शुद्धि, मानस-स्वस्थता, 
लोक-हितैघिता, मनःस्थैयं, और तदनुकूल आह्ार-विहारादि शारीर 
च्यों, वूषित अस्वस्थ देह को भी बहुत कुछ सुधार सकतो हे, ओर 
सुधारती ही है। पहिले कह आये ( ४० १६०, २०० ) कि बड़े बड़े 
ऋषियों से, देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, उस को पहिचान कर, 
पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्वित्त से, और पहिले से भी कठिनतर तपस्या 
करने से, उस भूल 'का मार्जन वे कर डालते हैं; ओर इस से उन का 
महत्व और गोरव बढ़ता ही है, घटता नहीं। यह भी विचारने की ब्रात 
है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना है, सयाना (सज्ञान) होना 
है; कभी भूल न करना, यह: तो बच्चों का अयाना-पन ( अज्ञानता, अन- 
जान-पन ) हे । महाभारत मे . अणीमांडव्य ऋषि और यमराज की कथा 
के रूपक से यह कद्दा है; .कि पांच वध तक के बच्चे का कोई कर्म न 
पुण्य ही है न पाप. ही; और ऐसे कर्म के लिए दंड देने को, यमराज - 
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२७० निश्चिन्त हो कर असावधान मत हो 
, निश्चिन्त बेफिक्र मत दो जायी | 
दृढ़ निश्चय कर के भी सर्वथा निश्चिन्त नहीं होना; प्रलोभनो से सजग 
और डरते ही रहना; 'विरक्तम्मन्यानां भवति विनिपातः प्रतिपदं!;इस अमिमान 
के फेर मे जो पड़ जाते है, कि हम तो पक्के अटल विरक्क हो गए, वे पद-पद्‌ 
पर चूकते, लड़खड़ाते, गठों मे गिरते रहते हैं | पढिले कहा है, कि ऋषियों, 
मुनियों, देवी देवों, प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 'काम! ने हमला किया, 
और सत्पथ से उन को हिला-डुला /चला कर कुमार्ग पर फेंक ही 
दिया । पुराणों के श्रन्य रूपक मे कहा है कि शिव पर भी काम! ने चढ़ाई 
किया; और शिव मी केवल अपनी शान्तता शिवता से ही उस को परास्त न 
कर सके;तबउन्होंने काम! के समग्र छोटे भाई क्रोध को (“कामात्‌ क्रोधो 
अभि-जायते” ) अ्रपनी तरफ फोड़ लिया, और उस से सहायता ले कर, 
दुनियावी भावों की ओर से तीव क्रोधात्मक वैराग्य की अग्नि से प्रज्वलित 
तृतीय चक्तु, प्रशान चच्ष , को खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; 
“वितकं-बाधने प्रतिपक्त-भावनं?? (योग-सूत्र २.३३) | परन्तु इस पर भी काम 
निःशेष नहीं मरा, ब्रीज रूप बना ही रहा; अनज्भ” हो गया; शिव को उमा- 
पार्वती ( उनमा, मान्‍्या, संसार-निषेधिनी विद्या, और पार्बती, पर्व-मयी, 
शरीर की नीवी, तेतीस गुरिया, तंतीस 'देवता?, वाली मेद-दंडिका, नाडी- 
त्रय-मयी तरिगुण-मयी अ्विद्या ) के साथ धर्म्ये विवाह मे, उस ने बांध ही 
दिया । जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया। 
जब निदृत्ति-मार्गियों का यह हाल है, तथ प्रवृत्ति-मार्गों मनेष्य यदि 
सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, खबरदार, न रहै, तो साधु-वैश-धारी 
बारीक प्रलोभनों के फंदे मे जरूर ही फंस जाता है; हल्की सीढ़ी से, (“इतना 
जुरा सा चख लेने मे वदहज्मी श्रजीणं का क्या डर हो सकता है' ), 
नीचे नीचे अधिकाधिक गहरी खड़ी श्रेदियों ( श्रेढी, श्रेणी, निःश्रेणी, 
- नसेनी, स्तर, अंग्रेजी सीरीज”, 'स्टेयस!, फारसी 'सतर”, सतह ) पर 
खिसकता उतरता ही जाता है; और, अन्त मे, भीषणतम नरक मे मेंह के 
वल गिरता है। साधारणतः, प्रवृत्ति-मांगी को आन्तःकरणिक मानसिक 
तूआकइतिक प्रवृत्ति यही होती है, कि “लाभा लोभः प्रवर्धते” | निश्चित ने 
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रष्२ वाम-सार्गियों के अनाचार 


पहिचानने वाले जानकार, की .भी आंखों पर पंदा डाल देता है, और 
उस को धक्का दे कर, खींच कर; घसीट कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ 
कुचाल मे डाल देता दे | साधारण लोग, मनु जी के इस आदेश पर 
अचरज (आश्चर्य) करते हैं; पर .जिन्‍्हों ने भारत के इतिहास-पुराणों को, 
और पश्चिमीय राष्ट्रों और जातियों के इतिद्वासों को, ध्यान से पढ़ा है; 
तथा पूर्व पश्चिम की अदालतों में पेश हुए, दंड-विधान की उन धाराओं 
( 'सेक्शन्स! 5९८४८०॥३ ) के मुकद्दस्तों का पता रखते हैं, जिन-घाराश्रों 
में इस प्रकार के (/इनसेस्टर ॥77८25£ के) अपराधों की सजा नियत किया 
है;' तथा अपने आंख कान बन्द न.कर के, अपने चारो श्रोर साधारण 

१ छ० २०९ के फुद-नोद को देखिये | (7 ,९६०पाव९०प्रो5 #/ए०- 
[पए४07 ० (798० ) लिहनों के 'इवोल्युशन आफ मैरेज! 
नामक ग्रन्थ मे, विवाद्द के सम्बन्ध मे, बहुत देशों और जातियों की 
रिवार्जों का वर्णन क्रिया है। यथा, “अमेरिका के आदिस निवासियों की - 
एक जाति, विल्कुल पशुओं के ऐसा स्वच्छन्द मैथुन करती है; श्रवों मे 
एक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का दै, जो अंधेरे मे मैथुन करते हैं, और 
उस समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, भाई श्रादि का कुछ भी विवेक 
नहीं करते; प्राचीन पार्थिया-परशिया (फ़ारस ) से, माता और पुत्र का 
विवाह धार्मिक-विधि से भी कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिम 
निवासी चिप्पेवे, कादियाक आदि जातियों से, मा, वहिन, बेदी के साथ 
मैथुन जायज है; कारित्री जाति मे स्त्री के साथ उस की बेटी से भी एक 
ही पुरुष विवाह कर लेता है; यूरोप के बहुत देशों मे, पंद्रदवीं शती ई०के 
अन्त तक यह रिवाज रही कि किसी प्रजा का विवाद्द होने पर, नव-विवाद्दिता 
वधू, पह्दिली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ बितावै; 
इत्यादि | भारत की-कई देसी रियासतों में भी, ऐसा कहर है । 

भारत मे, वाम॑ मार्गी 'करोलों? मे, तथा 'वज्यानी' बौोद्धों मे, उसी 
चाल की प्रथा हैं, जेंसी “यजीदी' |श्ररवों की | बहुत वर्ष हुए मैं ने एऋ% 
मुखलमान मित्र से सुना था कि भारत मे भी कुछ मस्ल्िम सम्भदाय एंसे 
हैं जिनमे, खास खास स्योदार्रों पर, वैसी ही रस्म रिवाज परी की जाती 
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२७४- पाचकों ओर पौशटिकों की भीषणता * 


( चित्त शोधने वाले व्रत, उपवास, जप आदि ) से; भारी रोगजनक भूलों 
का अच्छे वैद्य, डाक्य्रों को शरण ले कर; पुनः वेसी भूल से बहुत परहेज 
करें और इस घोरतर भूल मे न पढ़ें कि ऐसी ग्रलतियों का शोधन 
सरलता से हे सकता है । अक्सर देखा जाता है कि चोर सज्ञा से बच गया - 
तो फिर चोरी करता है | मंदाग्नि ( ज़ोफ़-मेदा ) का मरीज्ञ, पाचक- 
खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहेज़ नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूख - 
जागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बद-परहेज़ी करता है; अति-अशन, 
अधि-श्रशन, विप्रम-अ्रशन करता है; और अधिक बीमार पड़ता है | 
गति-अशन का अर्थ है उचित मात्रा से अति अ्रधिक खाना; अ्धि- 
ग्रशन, पहिले का खाया पचा नहीं, और भूख नहीं लगी, तो भी जिह्ना-* 
लोल्य से पुनः खा लेना; विपम-अशन, जो. एदार्थ 'सम? नहीं हैं, वि-पम 
हूँ, वे-मेल हैं, जिन का एक साथ खाना आयुर्वेठ से मना है, उन को एक 
साथ खा लेना । व्यभिचारी, ज्ञिनाकार, वेश्यागामी, विषमाचारी मनुष्य, 
मरज्ञ की बला मे मुब्तला हो कर इलाज करता है, अच्छा दो जाता है; 
फिर पौष्टिक, वाजीकरण (307700॥99८), औपध खाता है, 'मेपदपरण? 
बनता है; फिर वैसे ही दुष्कृत करता है; खुद ज्यादा ब्रीमार पढ़ता है, 
ओर चारों तरफ वित्रा? ( संचारी संक्रामक रोग, “महामारी”, जैसे हेज्ञा, 
प्लेग, इन्फल्ुए जा, 'शीतला? वा मसूरिका, विशूचिका, आदि, वेसे: 
उपस्थीय आतशक, सूज्ञाक, कुष्ठ आदि ) फेला कर मर जाता है।' 


१, प्रृ० -२१३-२२१, २२६-२३२, में इस के घोर उदाहरण 
दिये हैं | प्रृ० २३४ पर  'मेप-बृषणः शब्द के- अथ की सूचना की 
गईं है; उसी रूपक के दूसरे अथे की सचना पृ० १६०-१६१ 
पर की है; 'तन्त्र-वात्तिक' नाम के प्रसिद्ध मीमांसा-शास्त्र के ग्रन्थ के 
रचयिता कुमारिज्ष भद्द ने एक और श्र्॒थ लगाया हैं, कि इन्द्र की - हज़ार 
आंखें, इन्द्र अथोत्‌ राजा की सभा के हजार अर्थात्‌ बहु-संख्यक सभासदों 
की सूचक हैं | ४० २९० पर, जिस 'सर्जिकल-आपरेशन?, 5०७८४) 
0०9४/०४४०॥; शक्य-शालाक्य-कर्म, की चर्चा की है, अर्थात्‌ जीवदू वानर- 
वानरी के ( तथा सेष-मेपी, बकरा-बकरी, उद्या-मौ आदि के भी ) वीय कोप- 
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२७६ शारीर नाडी-विकार भोर मानस भाव-विकार 


को '्यूरोसिस! वा न्यूरो-साइकोसिस नाम देते हैं; यदि मानस विकार 
प्रवल है, तो 'साइकोसिस” वा साइको-न्यूरोसिस! | 
चित्त के विकारों क्री सहमेक्षिका करने वाले.इन ( यूरोप में ): 
आदिम परीक्षकों ने, कुछु अतित्वरा, उज़लत, से, यह . मान लिया कि,- 
सभी मानस रोगों को जड़ मे, उपस्थीय कामीय वासनाओं का ,किसी न 
किसी ग्रकर का व्याघात वा अबरोध, मूल कारण के रूप मे, रहता है | 
धीरे-धीरे, इस श्रति-व्याति का संशोधन, पीछे के गवेषकों ने किया । 
दोनो धाराओं के प्रस्थान में भेद है; मार्गों और उपायों मे भी फर्क, 
है; कुछ अभ्युपगमों ( माने हुए सिद्धान्तों, 'दाइपाथेलिस”, “थियोरी?, 
999०४८४ां5, ६2079, 'अ्क्ोद? ) में भी वेहश्य' वेमत्य जान 
पड़ता है । परन्तु लक्ष्य के, मक़ूसद के, एक ही, श्रर्थात्‌ रोग का निर्मुलन. 
और स्वस्थता का अनुकूलन, होने से, ज्यों-ज्यों दोनो धारा आगे बढ़ती 
हैं, और अपनी-अपनी भूल-मटक का शोधन करती हैं, त्यों-त्यों एक. दूसरे 
के पास आ रही हैं । आशा होती है कि एक दिन, सव-विद्या-प्रतिष्ठा, परमात्म- 
निष्ठा, विस्मृत-प्राया, ब्रक्मविद्या की सरस्वती की सच्ची कलक पा कर, एक 
दूसरे से मिल कर, जगत्‌कल्याणकारिणी गंगा-यमुना-सरर्वती के संग्र्म॑ 
से वर्धित त्रि-वेणी, मह्य नदी, हो जायंगी । हि 
(सर्व सर्वेण सम्बद्ध), 'पंडिताः समदर्शिन? 
समान नियमं, च एक विधि, .जगति, सर्वदा, 
सर्वत्र, आवत्तमानं, ये पश्यंति, एते द्वि पंडिताः ); 
प्रयोजनेपु ये सक्र; न विशेषेषु, भारत |, 
तान्‌ अर पंडितान्‌ मन्‍ये, विशेषास्तु अरसंगिनः | (स० भा० ) 
प्रकृति के समी विभाग परस्पर सम्बद्ध: हैं; ग्रतः, जोः विद्वान, संसार 
मे, सभी चक्र के सब्र देशों और कालों मे, एक ही दंद्वाउत्मक मह 
नियम महाविधि को आवत्तमान प्रवत्तमान, चक्कर खाते, देखते पहिचानते 
हैं; वे ही समदर्शों पंडित हैं। जो मनीषी, मुख्य प्रयोजनो पर, लक्ष्यों 
सांध्यों पर, अधिक ध्यान देते हैं, विशेष-विशेष, छोटी-छोटी, बातों पर कम, 
वे ही पंडित हैं; विशेष तो त्दलते रहते हैं, प्रयोगन स्थिर रहते हैं । 
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्ण्फ़ .. अ्रधि-भूत से अधि-श्रात्म गुरुतर 


सम्बादिनी, चतुर्विध-जीविका-कर्मआत्मक-चतुबण॑ता' की नीति और रीति 
की ओर, उस औषध का रूप अ्धिकाधिक बढ़ता जाता है | तथा, ऐसे 
नवीन, प्र-णवी-भूत, पुनदजोवित, रूस देश ओर सोवियेट समाज की 
आचरणात्मक आचारयता को मुह से न मानते, पर मन ले तो मानते ही, 
सभी अन्य देशों पर, उस आचार्यता के प्रमाव की छाप अधि राधिक 
छुपती जाती है । न्‍ 
झधि-भूत से अधि-आत्म ग़ुरुतर 

प्र-कृत में ( अर्थात्‌ इस प्र-करण मे, इस प्रसंग में ) यह दर्शनीय 
और विचारणीय है कि, रोगियों की परीक्षा ओर चिकित्सा के सम्बन्ध मे 
पच्छिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से ( सन्‌ १८५४० ई० के 
पीछे, साधारणतः ), मनुष्य के आधिभौतिक, शारीरिक ( जिस्मानी, 
पक्ेज्ञिकल', 709अंट्बं ) अंग (अंश, पक्त, पहलू, “श्रास्पेकूट', 
2502८ ) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, 
मानसिक, चेतिक, आन्तःकरणिक ( रूह्नी, 'मेंटल', “स्पिरिचुअल', 
एरञ०ए०४श, आप ) अंग की अ्रधिकाधिक उपेक्षा करते रहे | 
प्रायः पचास व्धे हुए, फ़ाइड नाम के चिकित्सा-शास्त्री ( भेडिकलु- 
सावंदिसू, 70०9टव] उटांशाघंअ:) ने,-सन्‌ १६०० ई० के आस पास, 
साइको-ऐजनालिसिस?, 057८00-2799अं5, नाम के, पच्छिम मे नूतन 
सममे जाने वाले, शास्त्र का प्रवत्तन किया। तब से, रोगों, मे मानस 
क्ञोमों ओर विकारों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व 
होता है, इस ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सकों का ध्यान दिन दिन 
बढ़ता जाता है। ग्रोक माष्रा मे 'साइकी', 959८८, शब्द का ञ्र्थ, 
जोवात्मा, चित्त, अन्तःकरण, रूह, 'सोज्!', 50प, होता हे, और एना- 
लाइ-आइन! ४79-9-श7, का, ढीला करना, सुलकाना, जैसे ग्रन्थ 
( गांठ ) का; 'साइको-ऐजना-लिसिस' शब्द का अर्थ, तन्‍नामक शास्त्र के 
प्रयोजन और साधनीय कार्य का बोधक है| चित्त की अन्तर्लोन प्रसुपवत्‌ 
के प्रकट करने भे. सुविधा होगी। समाज? शब्द, सं? साथ, अज? 
जति?, चलना, से बना.है। ै हक 
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श्८ काम? शब्द के दो अर्थ, वितृस्त श्लोर संकुचित 


रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्टरों को तब्र हुआ जन्र उन्हों ने प्रथम 
विश्व-युद्ध ( १६१४-१८ ई, ) के अस्पतालों मे काम किया; पर याद रहे 
कि, भय भी क्रोध के प्रकारों की एक राशि मे पढ़ता है,और प्राण-एपणा, 
प्राण-काम, पर थ्रापत्ति आने से उपजता है; यह तो, फ्राइड ने अपनी 
ग्न्तिम पुस्तकों मे संकोच करते, सकुचाते, उकत्त-पुकस करते, ऋबूला 
भी है; पर यह कह कर अपनी टेक का रक्षा करने का यत्न भो -किया है, 
कि 'काम? शब्द से मतलब उन का केवल मैथुन्य काम से नहीं, अपितु 
सत्र प्रकार के काम से है; ( यद्द विस्तृत थ्र्थ अ्ध्यात्मशास्र-सम्मत है ); 
पर उन के, तथा उन के शिष्यों के, आदिम लेखों ओर ग्रन्थों से, उन के 
इस नये दावे, प्रतिश्रव, की पुष्टि नहीं होती; ओर उन लेखों ब्रन्थों से 
पाठक जग़त्‌ के चित्त पर यहाँ अंकन, “इम्पेशन?, ।0]9725507, छाप, 
प्रभाव, हुआ, और होता है, कि उन का आशय, ग्राथमिकर लेखों मे, मेंथुन्न 
काम! से ही था। द 5 
क्राइड, यहूदी, और हद्विटलर 

सन्‌ १६३१ ई० से, जब से जर्मनी में हिटलर को पूर्ण अधिकार 
हुआ और हिटलर-शाही का आरम्भ हुआ, तब से यहूदी ('ज्यूट, [2७) 
जाति के लोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति आई | हिटलर ने यह घोषणा 
कर दी कि इधर चालीस पचास वर्ष के भीतर, जो भी मुसीच्तें जर्मनी पर 
थाई, वह सत्र यहूदी जाति के रोज़गारियों के चक्रकों पेटकों (चाल- 
बाज़ियों, अ्रमलासाज्ियों, 'इन्ट्रीग॒ज्ञ', 'क्लीकृतः, कोटरीज्ूग, 47078025, 
टांवपट5, ८०८2८८९०७ ) के कारण आईं; इन .रोज्ञगारियों ने, सभी 
मुख्य धनाव्य देशों मे, यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ज़ेको-स्लोवाकिया, 
- यु. सटे. अमेरिका आदि मे युद्ध की सामग्री बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने 

१. पृर्वंगत 'रस-सीमांसा” अ्रध्याय के ४० .,३०-१३४ आदि पर 
इस विषय का विवरण किया है; 'दिं सायंस आफ दि इमोशंस” मे विस्तार 
से; थोढ़े मे यद्द कि, जब दुःख देने वाले शत्रु पर 'क्रोध” होत। द्ैै,पर साथ 
ही उस की अ्रधिक वलवत्ता श्रीर श्रपनी अ्रशक्नता का ज्ञान होता है, तब 
क्रोध! का रूपान्तर “भय” हो जाता है| 
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र्पर : ज्राधी बात और पूरी.वात 


फ्राइड के विचार का. तथ्य अंश 


जैसा ऊपर कहा, फ़राइड के विचार मे तथ्य अंश इतना ही है; सत्र 
नहीं, कुछ मानस और शएरीर रोग, विविध पकार के छोटे बड़े उन्माद, 
दुःस्वप्न, मूढुमाह, और उस प्रकार को ( चक्के, ईंट, पत्थर के डुकड़े, 
मल-मूत्र, आदि फेंकने की ) चेश्ाएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पिशाचादि की 
बाधा के कारण समझी जाती हैं, और जो वल्थि और यौवन की वयः- 
सन्धि के काल मे, किशोर-अबस्था ( ऐडोलेसेन्सः, 3.060]25८2८00०८४ ) 
में, लड़कियों ( को विशेष कर ) तथा लड़कों को सताती हैं--येह सब 
मेथुनीय काम-बासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस क्रिशोरा- 
बल्था में अंकुरित होती हुई ऐसी वासनाश्रों को स्वयं न समझ सकने से, 
आर भयभीत और भ्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं; 
तथा, सयानो ( स-श्ञानो, प्रीढ़ों, 'ऐडलट्स', ४6प]८७ ) की दर्प-पूंण 
कामीय चेश्शाओं को देख कर, वालक-बालिकाशों वा किशोर-किशोरियों के 
हृदय में साध्वस ( हृद्स ), उद्देग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं | 

इस विषय का समग्र तथ्य 

सम्पूण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान मे नहीं आया, वह यह है 
कि, न केवल उपस्थीय काम के, अपितु, जीव के भीतर बैठे स्ब-वासना- 
मय स्व-इच्छा-मय मूल-काम-सामान्य के किसी भी उद्रिक्त प्रचश्ड विकार 
के, विशेष काम-क्राध-लोभ-( मोह )-मय-मद-मत्तर आदि के उद्देग से, 
ऐसी विकृतियाँ ओर अस्वाभाविक चेष्टाएँ होने लगती हैं, जो साधारण 
जन के समझ मे नहीं आ्रातों, और उन को हैरान-परीशान, चिंताग्रस्त, 
खिन्न श्रोर किंत्तेव्य-विमूढ़े कर देती हैँ | जिन विचारशील सज्जनो 
को स्वयं अपने यौवनारम्म मे ऐसे विकारों का अनुभव हो चुका है, 
और जो उन को स्वथा भूले नहीं हे, वे इन चेशशओों के हेतु को समभतते हैं, 
ओर मानस विकारों से विक्ृतों को पुनः स्वस्थ करने मे सहायता दे सकते हैं ।. 
प्रायः सभी चिकित्सक लोग ऐसे विकारों का कामीय वासनाओं से सम्बन्ध 
जानते हैं, और स्थूल रीति से तो साधारण जन भी इस को पहिचानते 
हैं । अपठित ग्राम-ल्लथियाँ , इस सम्बन्ध को, प्रायः अव्यक्त बुद्धि (प्रातिमः 
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२८४ मारे काम से मारे मनुष्य 


मिक्तुणी नग्न फिरते हैं, कोई मुंडे हो जाते हैं, कोई पांच शिखा-कर 
लेते हैं, कोई जा बढ़ा लेते हैं ओर भस्म लपेटते हैं; कोई .अघोरी” हो 
जाते हैं, नर-कपाल खप्पड़ हाथ मे लिये फिरते हैं, विष्ठा तक खा लेते 
हैं; कोई इख्िय-च्छेदन कर डालते हैं, कोई कनफटे 'अलख'-जगाने वाले 
हो जाते हैं; तरह तरह के बैरागी?, फ्रक्कीर', कथड़ी गुदड़ी 'सूफ़” कम्बल 
ओदने वाले 'सुक्री! आदि, विविध पंथों के विविध वेशधारी हो जाते हैं; 
कोई जंगल बियात्रान में चले जाते हैं और अकेले पड़े रहने का, और 
कंद मूल फल पर गुज्ञर करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गांवों मे 
भीख मांगते फिरते हईं; इत्यादि ! 

कामस्तदग्रे समवत्तताधि, मनसो रेत: प्रथम॑ यद्‌ आसीत, 

सुतो बंधम्‌ असति निरविन्दन्‌, छदा प्रतीष्य, कवयो मनीषिणः। (वेद) 

इसका अर्थ, ४० १८१ पर लिखा गया है। 

मन एव मलुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः (उपनिषत), 
(बन्घाय कामडाविष्टं हि, निष्कामं मक़्ये तथा )। 

बन्‍्ध ओर मोक्ष का कारण मन ही है; काम? से भरा, बंध का; काम! 
से छूट, मोक्ष का । ढिन्‍्दी कद्दावत है, 'शद्दर का मारा जंगल; जंगल का 
मारा शहरः; श्रर्थात्‌, श्रविद्या के बाद विद्या, विद्या के बाद अविद्या; सृष्टि 
के बाद प्रज्ञय, प्रलय के बाद सृष्टि; जागने से थका सोवे, सोने से थका 
जागे; 'एका भाया सुन्दरों वा दरी वा? (मतृ हरि), मनुष्य को एक भार्या 
चाहिये, या वो सुन्दरी हो, या फिर पर्वत की कंदरा दरी ही हो। गीता में 
काम! शब्द तेतीस वेर आया हे। 

सच्ची वर्णाश्रम-व्यवस्था से सबं-समन्वय 


पृ० श्८० के आगे, कई पृष्ठों मे, .काम-सामान्य और काम-विशेष 
की चर्चा की जा चुकी हे, तथा इच्छा के दो त्रिकों, लोक-वित्त-दार- 
(सुत)-एपणा ओर आहार-धन-रति<इच्छा, की भी; जिन्‍्हीं के सम्बन्ध मे 
काम क्रोध आदि के बहुविध इन्द्रमय चित्तविकारों की उत्पत्ति होती है | 
प्रसंग-चश, 'साइको-ऐनालिसिस? के वर्णन के साथ, यहां, दूसरे शब्दों 
मे, वह श्राशय दुद्दरा दिया गया; क्योंकि, आज काल, जहां जहां आधुनिक 
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रघ६ | शआ्राधि से व्याधि, व्याधि से आधि: 


साधारण रीति से, आबयो मानसीव्यथा: ओर “व्याधयो देंह्िकी- 
व्यंथा?, ऐसा व्यवहार हो रद्दा है; आयुर्वेद का निर्विवाद सिद्धांत है कि 
आरधि से व्याधि, और व्याधि से आधि;? एक दृष्टि से समग्र आयुवंद 
को, तथा सांख्य-योग-वेदांत को, इस सूत्र का भाष्य कद सकते हैं; योगोक्त' 
विधियां से चित्त का प्रसादन, परिमाजन, विशोधन, परिष्करण,- 
स्व॒ध्यायन, श्राधि-शामन; आयुर्वेदोक्त दिन-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शौचअचार 
से, विशेष रोगों के लिए विशेष ओषध उपचार आदि से, शरीर-शोधन, 
व्याधि-शमन; थ्राधि-व्याधि के शमन से सत्त्व (प्राण -और बुद्धि) की शुद्धि, 
परमात्मस्मृति का लाभ, सत्र द्वदय-गन्थियों का विप्र-मोक्ष (विशिष्ट प्रक्रष्ट 
मोचन), परम-शांतिरूप स्थित-प्रश्ञता-रूप निरतिशय-आनन्द की प्राप्ति 
( छांदोग्य उप* )। 

' श्रांधि-व्याधि के सम्बन्ध के वेज्ञानिक उदादरण 

व्याधियों के उत्पादन में ग्राधिया के प्रभुत्व को पाश्चात्य वैज्ञानिक 
कितना मानने लगे हैं, इस के उदाहरण के अर्थ, “दि रीडस डाइजेस्ट” 
(न्यू-्याक, यु. सटे. अ.) के अक्‍्तूजर, १६४२ ई० के थर्ड से कुछ संक्षिप्त 
उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं : इन से सिद्ध होता है कि, न केवल मत्तिष्क 
तथा “'दशॉन का प्रयोजन”? नाम के हिन्दी अन्थ मे, सन्‌ १६४० ह० के 
अन्त मे, साइको-ऐनालिसिस? की समीक्षा परीक्षा की | इसी समीक्षा का 
उपन्व दण कर के, 'एनशेंट खाइको-सिंथेसिस वर्सस माडने साइको- 
ऐनाहिसिस?! #आालांशाई 75५/८॥० $जाएी2अआं5ड "एषाइ७5 (००७6५ 
75५०0०-)॥३|५४ ५ ( अर्थात्‌ श्राचीन चित्त-संगठन, संश्लेषण, संघाती- 
करण, व्यूदन, सम्बन्धन, सम्य्रण, संग्रथन, एकीकरण, और नवीन 
चित्तविवट॒०, विश्लेषण, विश्लथन, विशकज्ञन, अनेकीकरण, का परस्पर 
सम्प्रधारण, मुझऊाविला, मीमांसन, संतोलन, सं-परि-अप-ईक्षा! ) नाम के 
ग्रन्थ का आरंभ किया; आशय यह दिखाना था, कि नवीन वाद 
ऐकपाज्षिक अध॑ सत्य है, और प्राचीन, सर्वोगीण, सर्वसंग्राहक, सम्पूर्ण 
सप्य है; पर यद्द ग्रन्थ अधूरा पढ़ा है; अ्रंतरात्मा की इच्छा हुई, और 
आयुःशेष बुद्धि-शेष पर्याप्त हुआ, तो पूरा होगा-। ; 
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श्पप ह “ऋते ज्ञानात्‌, ने मुक्कि” 


पश्चिम के, चिकित्सकों को यह विदित है कि कभी-कभी “जानंडिस! 
(]9प79]८८, पांडुरोग, कामला, यर्कान, जिस में यक्वत्‌ की विक्ृति से 
पित्त सारे शरीर मे फेल जाता है, ओर शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता 
है ), उम्र क्राध के ऊपरी विरोध और भीतरी विरोध से, एक वा दो घएटे 
से भी कम में हो जाता है| 
काम विषयक शिक्षा * 
बिना सत्य ज्ञान के दु:ख से मोक्त नहीं 

प्रकृत प्रकरण का आरम्म पृ८« २०३ पर, 'काम विषयक शिक्षा के व 
प्रकार ओर प्रचार के मम्बन्ध मे कुछ विचार”, इस शीर्षक से हुआ है । 
तात्कालिक साक्षात्‌ उद्दे श्य इस प्रकरण का वह जान पड़ेगा जिस की 
चर्चा प्र> २०६-२१२ पर की गई है। किंतु व्यापक और ग़ुरुतर 
उद्देश्य, इस समस्त “कामाध्यात्म” नामक अध्याय का, यह है, कि काम- 
शास्त्र के आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान जनता मे फैले; विशेष कर ग्हस्थों मे, 
॥887 ॥999|७8....(878 ९०५७5४०, 08७८०७४७) ॥05 ए ७६४ 9ण५ 
वींडए855॥69 [०9७75 ॥ 3 5७टाछ दाशए रए 0फा तांत05, 
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5 078 790 0 धि0७ शी 50४ ए 7८ंश्या. 95 9 
ती52958, थीवा शी. 500 ०ा तीं$४956७ 3 [गॉंशा। 935'', 
ईरिट्डवेष) 43 /272265४ 0. (0०0. 942, 979. 49-54; ४९७७ ४०८. 
७. $, #. ). 

१. पुनः कुछ निजी निवेदन-- 

'श्रेयांसि बहु-विध्नानि?, भ्रच्छे काम में वहुत विष्न होते हैं; १४ मई, 
१६४३, शाम को में कुर्सी से उठने लगा, मर्चछित हो गया; सामने 
रक़्खो दूसरी कुर्सी पर गिरा; नाक से प्रायः दो सेर खून, अठारद्द घंटे मे, 
निकत् गया, ऐसा डाक्दरों ने अनुमान किया; कठिनता से खून बंद हुआ, 
प्रायः पन्द्रृह 'दिन से जब-फिर शरीर में कुछ प्राण-संचार हुआ, तब बिखरे - 
छितरे असुप्तवद्‌ विचारों को एकत्र कर के, चारपाई मे द्वी बैठ बैठ कर, 
अंन्थ के कार्य का पुने:ः आरंभ किया | ऐसी अवस्था से क्या काये और 
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२६० सानस भावना आवश्यक 


१4 
भारतं मे, अन्न से अधिक सात्विक भाव फेला था, और उस के अनुसार 
नई पुश्त को शिक्षा मिलती रही | 

ब्रह्मचय॑ के विषय में प्राचीन काल की शिक्षा... ह 

आश्रमों के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के वर्णन 
मे, ब्रह्मन्चयं शब्द प्रतिपद आता है; अवश्य ही इस का अथ्थ विद्यार्थी को 
समझाया जाता था; वेद और उपनिषद्‌ के वाक्य, ४० १६३ पर लिखे 
गये हैं; मनु की आशा हे, 

एकः शयीत सववेत्र, न रेत: स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌; 

कामाद हि स्कन्दयन्‌ रेतः, हिनस्ति बतं आत्मन: ; 

स्वप्ने सिक्त्वा बह्मचारी द्विज: शुक्र, अकामतः, 

स्‍्नातव्वा, अकम्‌ अचंयित्वा, त्रिः 'पुनर्‌ मां? इति ऋूच जपेत्‌ | ( म० ) 

कड़ी चोकी या भूमि पर, त्रह्मचारी अकेला ही सोवे; एक विदोने मे, 
दूसरे के साथ नहीं ; जान बुक कर कहीं कभी वीये न गिरावे; यदि बुद्धि- 
पूवंक गिरावेगा, तो उस के ब्रह्मचर्य ब्रतं की हिंसा होगी, वह भ्रष्ट हो 
जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नहीं आयेगी; परन्तु, यदि सपने में, 
निद्रा मे, आप से आप, बिना जाने बूफे, बिना इच्छा किये, बिना हस्तमैथुन 
आदि की चेष्टा किये, वीय॑ गिर जाय, तो नहा कर, सूर्य को नमस्कार कर, 
धपुनर्मा? इस बेदिक ऋचा को तीन वेर जपे; ऋचा के अर्थ की भावना 
करता हुआ; 'तजूजपः तदूअर्थ भावनं, (योगसूत्र); बिना अर्थ” की भावना 
का जप, विन्ध्र्थ' है, व्यथ है; सात््विक मावना-रूप भावनाडत्मक जप 
से चित्त शुद्ध होता है; यह सब्र बात, माता पिता, व; आचार्य, वत्सल और 
दयालु भाव से, स्नेहमय शब्दों मे, पुत्र को, शिष्य को, समझा देते थे, 
ओर इस सम्बन्ध मे उस को जो शंका और प्रश्न उठते थे, उन का उसी 
रीति से समाधान कर देते ये | श॒क्र, रेत, वीयें क्या वस्तु है; क्‍यों और 
कंसे गिरता है; गिरने से क्या हानि है; रक्षा से क्‍या लाभ है, जिस 
लाम के लिए उस की रक्ता; उस का शरीर में संचय, करना उचित है; 
यह सब बातें बतलाना ही पड़ता होगा; और इस रीति से ज्यों ज्यों विद्यार्थी, 
किशोर अवस्था से यौवन की ओर बढ़ता जाता था, त्यॉ-त्यों उस, का .. 
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२६२ ऊर्ध्वरेतस की खेचर सिद्धि का अरथे 


रोह-क्रम से, (प्रति-संचरण, प्रत्तमन, नि-बत्तन,प्रति सजन-से), 'शुक्र-शक्ति 
को उलठा- फेरने से; नीचे' उतारने के बदले ऊपर चढ़ाने से, चहिमु ख के 
स्थान पर अंतमु ख करने से, जोव, पुनः सूचद्म सूच्मतर भार्वों का अनुभव 
करता हुआ, अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा के भाव को प्रातः करता है। योग 
की विधियों के अभ्यास से निरोध कर के, यदि बीय-घाठु आत्मलीन किया 
जाय, तो सिद्धियों मे परिणत द्ोता है; ऐसी, योग के गन्थों की सूचना है; 
वह शक्ति बाहरी कार्यों मे व्यय न हो कर, भीतर फिरती है, शरीर औरः 
मत्तिष्क के सुप्तप्राय चक्रों, पीठों, कन्दों का, दिव्य इ द्वियों का, उद्तोधन 
संचालन करती है; स्थूल संतान के स्थान पर सूद्रम शरीर का ( “जिस्मि- 
लतीफ़” का ) निर्माण करती है, जिस से 'खे-चर! सिद्धि द्वोती है । 'खे? 

चित्ताकाश मे, विचरण की शक्ति; मानस शक्ति, कल्पना शक्ति, जिस के 
द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य और विविध शाम्त्रो के अन्थों का 
निर्माण होता है, इसी 'खे-चरः शक्ति का एक साधारण रूप है। प्राणि- 
सृष्टि मे जितना ही नीचे जाइये, उतनी ढंं। उदर-शिश्न-परायणता श्रधिक 
देख पड़ती है; श्रादरण ( आहार ) ओर प्रजनन, इन्हीं दो कारयों में 
जन्तुश्रों की-शक्ति दिन गत, लगी रहती है, बुद्धि का विकास नहीं द्वोता; 

मनुष्य सृष्टि मे आ कर, जितनी ही भोजन-सन्तानन-कार्यों की रोक होती 
है, उतनी दही त्रोद्ध-कार्यों की वृद्धि । ब्रह्म आनन्द का विवत्ते काम-श्रानन्द 
है; “तद्‌ ऐज्त बहु स्थाम” “तत्‌ खुष्ट्वा तद्‌ एवं अनुन्पाविशत्‌”, 
#तद्‌ यथा प्रियया भायया संपरिष्वक्तः न वाह्य किंचन वेद नडम्यन्तरं”, 
इत्यादि वाक्यों से, उपनिषदों ने, जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, 
श्र स्त्री-पुरुष के समाश्लेषण का भी, वर्णन किया है; पर यह न भूलना 
चाहिये कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य उत्‌-तम है, मोक्ष है, शुद्ध अमृत है, 
एक-रस निश्चल निक्रिष्य अमरत्व है; स््री-पुरुष-संगम अधसू-तम अधघम 
है, बंध है,. विषाक्त अमृतडामण्स- हैं, चहु-सुरस-कुरस-पूर्ण. चंचल क्रियामयः 
580 जनन-मरणत्व है। कामशात्न मे मैथुन को श्रष्टांग. 
कह्य है, 
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श६४ एक भूल्ना हुआ साम्राज्य 


मे दक्षिण के विजयनगर के साम्राज्य मे, एक राजा के भ्रवरोध मे बारह 
हज़ार स्त्रियों का रहना लिखा है; सोलहवीं शताब्दि मे, अति धनसंचय, * 
अति भोगविलास, अ्रति मांस-मद्य-डहार, अति गये के कारण, यह साम्रा- 
ज्य, राष्ट्र के सु-प्रबंध की बुद्धि ओर नीति मे, तथा शूरता से प्रजारच्षण 
की शक्ति मे, शिवयिल हो गया । इस की समृद्धि, यूरांप के अम्यागतों के 
वर्णन से, महाभारत-हरिवंश आदि मे लिखित, युधिष्ठर की मयनिर्मित 
, सभा और कृष्ण की सुधर्मा सभा की समृद्धि से भी अधिक आश्चय- 
कारिणी जान पड़ती है। सो यह कई पड़ोसी मुसलमान राजाओं के मिल 
कर आक्रमण करने से ऐसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षों पीछे उस की 
स्वृति भी भारतवष से भूल सी गई थी। अब इतिहास के गवेपकों ने 
अपनी खोज के बल उस स्मृति को ताजा किया है; इस पर, सत्र से पढ़िले, 
ओर सब से अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रेज़ सज्जन ने किया; 
१६०० ई० मे उन का गअ्न्‍न्थ छुपा, जिस का नाम ही उन्हों ने 'एक 
विस्मृत साम्राज्य, 0 #0780६एश7 ऊंएए7९८, रक्खा | उन के बाद 
भारतीय गवेषकों ने भी अच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाई सौ 
बष- मे यह साम्राज्य जन्मा, बढ़ा, तपा, ओर, श्रति 'काम? के कारण ही, 
समूल नष्ट हो गया | मद्रास सूब्रा के चिलारी जिला मे, हम्पी नामक 
स्थान मे, इस के विशाल खंडहर पड़े हैं । 


यह सोलढवीं शती ईंसवी की बात है | ई० सन्‌ १८५७ के सिपाही 
संग्राम के पीछे, अवध के नवाब, वाजिंद अली शाह के साथ, कल्नकते 
के पास मट्याबुज को, सात सौ वेगम गई; ऐशी किंवदन्ती, पचास साठ 
वर्ष पहिले, यी | ई० सन्‌ २६०६ मे मुझे काशी के 'सेंट्रल हिंदू कालिज? 
के लिये दान माँगने को, हैदराबाद ( दक्खिन ) जाने का अवसर हुआ । 
वहाँ दो-मंज़िलें मकानो का एक बड़ा भारी आह्वता, किले के ऐसा, शहर 
के भीतर देख पड़ा; लोगों ने कह कि इस मे भूतयूव॑ निज्ञाम के बयालीस' 
सौ 'महल? थे | लखंनऊ मे खुरी बाग्र के वारे मे यही कहा जाता है, 
किवानिद अली शाह के 'मदलों? का अह्यता था, और उस की बावलियों 
मे “चीरदरण लीला? की जाती थी; इत्यादि । परिणाम जो हुआ प्रसिद्ध 
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२६६ हे .. रांजाओं नवादों के बाड़े? 


मरने पर, या राष्ट्र-विप्लव होने पर, एक साथ 'सर्त” स्वयं होती थीं, या 
ज़बदस्ती आग मे डाल दी जाती थीं। ऐ.मी बोर ऋरताओं का फल, सारे 
समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे कार्य-कारण, विशेष रूप से 
दिखाना चाहिये। अन्यथा, इस विषय मे अज्ञान और स्मृति-भश्रश होने 
से, बुद्धिनाश और व्यभिचार, देश मे, समाज मे, बढ़ता है, और अन्त 
मे समाज को डुबाता हे | काम-शास्त्र के ग्रन्थकारों को भी ये बातें ध्यान 
मे रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के ग्रन्थ, समाज के अधः- 
पात में सहायक न हों। 

वात्यायन ने कामनसूत्र मे ऐसे अन्तःपुरों के व्यभिचारों की कुछ 
चर्चा की हे । पर उन के वर्णन की अपेक्षा से, वास्तविक अवस्था बहुत 
अधिक भयजझ्लर और बीमत्स रही, और है । इस विपय की विशेष 
पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है '# 

कामीय ईध्यां से, न जाने-कितनी त्त्रियों, कितने पुरुषों, की हत्या 
राजमहलों मे की गई हे; ज़हर से, फाँसी. से, छुरे तलवार से, बन्दुक- 
पिस्तौल से, जिन्दा गाड़ देने और दीवार मे चुनवा देने से, अ्रन्तःपुर 
की खिड़कियों के नीचे मगरों से भरे तालाबों मे फेंक देने से, इत्यादि । _ 
कितने ही राजवंश, ऐसे ही कारणो से बदल गये हैं; असली हकदार 
मार डाले गये, व्यभिचार के जने, जार-ज, पुरुष, उन के स्थान पर गद्दी 
पर बैठा दिये गये; इतिहासों की सूद्धमेक्षिका से ऐसी बातों का पता 
चलता है। एक राजा, अ्रवध-प्रांत के, जिन को मरे प्रायः तीस वर्ष हुए . 
होंगे, कहा करते थे कि बारी? ( खिदमतगार ) का लड़का राजा, ओर 
राजा का लड़का “बारी? होता है| देनिक समाचार पत्रों मे, मेथुनीय ईर्ष्या 
के कारण की गई दत्याश्रों के मुकददमों की चर्चा अक्सर होती रहती है | 

इन सब बातों को यहाँ लिखने का तात्पय यह है कि, कामशाश्र के 
अध्येता को चेतावनी की कमी न हो, कि आइ्रेच्छा, परिग्रहेच्छा और 

% श्री कन्हैयालाल गौबा की 'दि पैथोत्नोजी आफ़ इण्डियन प्रिंसेजः मे 
वर्तमान रिय्रासतों का हाल, और “अक्लल शेम? से अमेरिका का, थोड़े मे 

बहुत कछ दिखाया है| 
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र्ध्द गाहंस्थ्य-काम की उपयुक्नता 


उचित 'काम'-सेचन की उपयुक्तता । 
यहां यद्द भी कह देना चाहिये कि, प्रश्नत्ति माग पर, तीनों इच्छाश्रों 

'की, उचित मात्रा मे, उचित रीति से, तृप्ति करना भी आवश्यक है। 
अ-समय अत्यन्त निरोध से भी दोध उठते हैं, जसे अत्यन्त व्युत्थान से । 
- पर इतना जरूर है कि, अ्रति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः 
व्यक्ति ही पर पड़ती है; ओर अति व्युत्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये 
अति व्युत्थान से अति निरोध कम बुरा जान पढ़ता है। अ-समय 
अति निरोध से विविध वाीमारिपाँ उत्पन्न हो जाती हैं; यथा, 

शुक्राश्मरी च महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । (वाग्सट) 

वीर्य की पथरी”, शुक्रमेह, क्लीत्रता, शरीर की अतिस्थूलता, आदि, 
शुक्र के अति निरोध से कभी कभो दो जाते हैं | ु 

हाँ, यदि सच्चा वेराग्य हो कर, मन मे काम-वासना उठे ही नहीं, या 
बहुत कम उठे, तब रोग का भय नहीं है | प्रतिपद, जीवन के सभी 
व्यवहारों मे, 

आश्रयेन्‌ मध्यमां व॒त्ति, अति सर्वत्र वर्जयेत्‌। 

बीच का रास्ता पकड़ो, अ्रति से सवंथा, सदा, सर्वत्र, दूर रहो । 
सब को, सारी उमर भर, हित और मित भोजन की, प्रत्येक इन्द्रिय के अपने 
विषयरूपी आहार की, उचित मात्रा मे, जरूरत है; आंख को सुन्दर रूप-रंग, 
कान को मधुर शब्द, नाक को सुगन्ध, इत्यादि | वैसे ही, युवा और प्रौढ़ 
अवस्था मे, स्त्री-पुरुष को हित, मितं, धार्मिक, वेवाहिक, रति-प्रीति रूपी 
परव्पर आप्यायन तर्पण की भी आवश्यकता है। ऐसे आहार के बिना चित्त 
मे ओर शरीर मे कृशता, दुबलता, आधि-व्याधि, उत्पन्न होती है | उचित 
ब्रक्मचय पूरा करने के बाद, विवाह और गाहंस्थ्य, साधारण स्त्री-पुरुष को 
दवाई जहाजों से, विमानों से, बम के गोलों के गिराने से: और अपार | 
सम्पत्ति का विनाश हुआ। भारत मे, भूख और बीमारियों से, जिन 
कारणो से पहिले विश्व-युद्ध मे, उन्ही से इस मे भी, कम से कम तीस, 
अधिक से अधिक पचास त्ञाख तक मनुष्य मरे | इस विषय मे पहिले 
भी, ए० २५४-२६४ पर लिखा जा चुका है। 
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३०० उन्माद के छः मुख्य प्रकार 


पाँच को, एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं| कामसामान्य को 
सन्तति ये निश्चयेन हैं | का / 

संगाव्‌ संजायते कामः, कामात्‌ क्रोधोईभिजायते, 

क्रोधाद भवति संमोद्द, संमोद्दात्‌ स्थतिविश्रमः, 

स्मृतिश्न शाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्‌प्रणशश्यति | (गीता) 


संग से काम, काम के विघ्रात से क्रोध, क्रोध से शँख पर पर्दा, 
मोह, उस से ( क्रोध के वश हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्‍या 
अनिष्ट फल होता है, इस ) स्मृति का विश्रम, उस से वुद्धि-श्रश, उस 
से सर्वस्व-नाश ; यह अनुचित अति “काम? के फलों को अन्थ-परम्परा है। 
पर काम-विशेष से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति होती है। 

* कचहरियों मे देखो तो मामले मुक़द्मे, या तो परिग्रह-जायदाद के हेतु, या 

काम”-विशेष के देतु, देख पढ़ते हं+ अ्रस्पतालों मे 'काम?-विशेष से उत्पन्न 
रोगों से पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते हैँ | 'ल्युनाथिक-असेलम?, 'मेए्टल- 
हास्पिट्ल', ( [प740९८ 85एए7, प्र्याद्व ॥09क्‍79) ), उन्माद- 
चिकित्सालयों, मे, राय: 'काम'-विशेष से उत्पन्न उन्माद के रोगी 
होते हैं । हद 

पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्‍्माद के प्रकारों की कई मुख्य 
जातियाँ, राशियाँ, बनाई हैं। पराचोन अध्यात्म दृष्टि से छुः प्रधान जातियाँ 
होंनी चाहिय, उक्त छः क्ञोभों की 'अति' से | पाश्चात्य गवेघक इन के पास 
पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्हों ने अत 
तक इस की खोज की है कि क्यों इतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें। 
इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है#| यहाँ थोड़े में इन छः राशियों 
की सूचना उचित है; (१) कामोन्माद ( पश्चिम के डाक्टर इसे एरोटो: 
मेनिया! कहते दे ); (२) क्रोधोग्माद ( 'होमिसाइडल-मेनियाः; यदि 
साइडो-मेनिया” नाम रखते तो अच्छा होता ); (३) लोमोन्माद 

'# दि सायंस आफ दि इमोशन्स!, “दि सायंस आफ सोशल आर 
निज्ञेशन?, दि सायंस आफ दि सेल्फ? में, तथा 'साइको-ऐनालिसिस! 
विपयक मेरे अन्य लेखों मे | 
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३०२ ह हृदय-पग्रन्थियाँ, 'काम-जटा: _ 


जाती है, उन को तरद्द तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उद्देग, 
असूया, निराशा, विराग, उन्माद, मूछा, देहशोष, कामज्वर, मरण तक 
होते हैं[8; इन की चर्चा प्ृ० २८३-२८४ पर की गई है। .पौराणिक . 
रूपक मे, काम-क्रोध-अह कार के देवता मव-हर-रुद्र के गण, प्रमथ-भूत- 
यक्ष-रक्षःपिशाच आदि, उन्मत्त-प्राय प्राणी होते हैं; प्थ्वी पर इन्हीं गणो 
के प्रति-रूपक, विविध-पन्थों के विविध-वेशधारी 'विरक्तों' को समझना 
चाहिये | इस विषय पर, इधर चालीस पचास वर्ष मे, जर्मन जातीय 
आचाये, ब्रुअर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युग, ऐडलर, आदि ने, 
बहुत गवेषणा कर के बहुत ग्रन्थ लिखे; इन मे, स्वप्नो के वर्णन से, 
मनुष्य के मन के भीतर दवे छिपे, वा उन को स्मृति की, दुःख-कारकता के 
कारण, दत्रा छिपा दिये गये ओर भूल से गये, निरुद्धू, अव्यक्ती-भूत, काम- 
विकार्गे की, द्वदय-ग्रन्थियों', 'काम-जठाओं?, का पता लगाने का, (पच्छिम 
में सर्वधा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सैक-ऐन।लिसिस? के नाम 
से, खड़ा कर दिया है, जिस की चर्चा पहिले की गई है। (० २०८-२८२) 
इस उप-शास्त्र को, भतृ हरि के उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या ह्ी,, एक 
दृष्टि से, मान सकते हैं | यह उप-शास्त्र बहुत उपयोगी है। अ्रभी इस के 
सिद्धान्त पश्चिम मे झिथिर नहीं हो पाये हूँ, वाद-विवाद-अस्त हैं | पर, पूर्वीय 
वेदान्त-शास्त्र, योग-श सत्र, साहित्य-शास्त्र की सहायता से, यदि ये स्थिर 
कर लिये जायें, तो काम-शा सत्र. मे, सामान्य रीति से, इन की मूल बातों 
का समावेश करना बहुत लाभदायक होगा । 


कामशार्त्र; तीन अंग 

जब्र मानव-जीवन के अ्रध भाग, प्रद्धत्ति मांगे, का प्रधान पुझषाये 
काम है; ओर उस के पाने की राह, ऐसी सुख-दुःख, आशा-भय, सम्पत्ति- 
आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्याधि, से पुष्पित-कंटकित है; .तो यथा- 
सम्भव फूलों के विकासन के भी, और काँटों के निष्कासन के भी, उपाय 
* &8 “दश. तु कामस्य स्थानानि; चक्तुपप्रीति, मनःसंगः, संकल्पोत्पत्ति:, 
निद्राच्छेद:, तनुता, विषयेभ्यो व्यावत्तिः, लब्जाप्रणाशः, उन्मादः, मूछा', 

मरण, इति तेषां क्िद्ानि? | (काम-सत्र, ५-१-४,५) 
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३०४ न्‍ ेृ : -. शारीर स्थान 


बहुत सामग्री है। अंग्रेजी मे इस अंश को. दि. सेकालोजी आफ सेक्स! 
कहते हैं।। ह 
शारीर स्थान 


(ख) शारीर स्थान |. (१) स््री-पुरुष के, प्रजनन इंद्रियों का, उन 
के सच्टम अ्रवयवों का, एक-एक के विशेष-विशेष रसों, निस्स्यन्दों, 'सीकी 
शुन्सत,! 5८८:८८०7४, का; गर्भाघान ओर संतान-उत्पत्ति मे उपयोगों 
का, वर्णन होना चाहिये#। (२) तथा इन के रोगों का; रोगों के कारणो का 
रोगों से बचाये रखने के उपांयों, अर्थात्‌, नित्य-शौच के प्रकारों, का | 
(३ ) इस सम्बन्ध मे, ओषधि-बनस्पति-ब्क्त-गुच्छ-गुल्म-तृणु-प्रतान-बल्ली 
रूप ध्थावरों के, तथा विविध बंगम जंतुओ्नों के, प्रजनन के प्रकारों का, 


#43५९|००८ 5॥5, 4५४6 25$5ट2707789 ० 65४, 7 
ए05; |शगा जञि० ०५ 7५:6 उंच्कादरा 7० ता 0४% पद्याए८ 
(86?)  *०., (/#/द८#&8/ 2 ५०५. फिर्श६-89॥५, 
4289%०70/&/#7द' 56277द7757 ०६० 
“ # इस विषय पर, हिन्दी मे, वैज्ञानिक रीति से लिखे, अब ग्र'थ मिलने 
लगे हैं ; ऐसा, विज्ञापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने मे एक आया, 
डाक्टर 'ए० ए० खां का लिखा 'जन्मनिरेध! (१६५०-६०, भागेव पुस्त- 
कालय, बनारस ) | यद्यपि नाम “जन्म-निरोध? है, पर पुरुष थोर स्त्री की 
प्रजनन इद्नियों का वर्णन, तीन श्रध्यायों मे, चित्र सहित, श्रच्छा किया है 
. जन्म-निरोध सम्बन्धी अन्य बातों का भी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति से 
किया है। इस के वाद, दाल मे, डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्सो का ग्रन्थ, “हमारे 
शरीर की रचना” (दो जिक्द, 4६३८-१६४४ ईं०) देखा ; इस की दूसरी 

जिकद के अभ्रन्त मे, रुत्री पुरुष की प्रजनन इद्वियों का अच्छा और प्रामाणिक 
: वर्णन किया है; तथा गर्भा घान, गर्भ मे शिशु की अवस्था, और प्रसव 
: का भी | वत्स्थायन के कास सूत्र का हिन्दी से अनुवाद, श्री विजयबद्दादुर 
लिंह ने किया है ( महाशक्षि प्रेस, बनारस ); उसी के लिये, भूमिका के 
रूप में “कामाब्याप्म” का प्रथत - लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर 
जी ने अनुवाद भ्रच्छा किया दै, पाश्चात्य नो के ज्ञान से सी, अनुवाद 
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३०६. | संतान-उत्पादन के विविध प्रकार ' 


(३) तीसरा प्रकार, सृष्टि का, मिन्‍्न-लिंग समेथुन है, जता इस युगं मे, 
अधिकांश कीट, पतंग, दंश, मक्तिका, सरीखप, मत्स्य, पशु, पक्षियों मे, 
ओर मानवों में है । इन के-संगोग के ओर गर्भाधान के प्रकारों का. 
वर्युन होना चाहिये | इस विषग्न मे पाश्चात्य आचार्यों ने भारी परिश्रम 
से.बड़ी गवेघणा की है, श्रोर बड़े रोचक और शिक्षक शान एकत्र किये- 
हैं| किन्‍्ही किन्‍्ही प्राणि-जातियों मे, जेसे विशेष प्रकार की मकड़ियों मे, 
नारी, गर्भाघान के बाद, नर को मार डालती है और “खा जाती है; 
किन्‍्ही मे स्त्री-वीयं पानी पर उतरा आता है, तब नर उस पर पुरुष-वीर्य 
. छिड़क देता है; किन्दही में, यथा मधुमक्षिका और दीमकों में, . एक 
“रानी! होती है, ओर बढ़ी गर्भधारण करती ओर हऔज़ारों बच्चे देती है, 
जिन मे से दस-बीस ही, विशेष प्रकार का पदार्थ खिला कर, नर बनाये 
जाते हैं, बाकी नपुसक और महापरिश्रमी, मधु श्रार्दि का सश्चय करने वाले, 
शदइद का छाता और दीमक की बाँत्री (त्रमी, वल्मीक) बनाने वाले, : होते 
हूँ; इत्यादि | यह बात याद रखने की है कि, नर और वानर से नीचे दर्ज - 
के प्राणियों मे मैथुन-काम, बंधे ऋठुओों मे, और गर्भाधान के लिये, ही 
होता है । तीसो दिन, बारहो महीने, रति के अर्थ, नहीं द्वोता, जैसा 
सौभाग्य-दौर्भाग्य से मानवों मे होता है। पुराणों मे शिक्षाप्रद बच्नासुर के 
वध ओर वर्षा के आरंभ के रूपक से ' बताया है कि क्‍यों ओर केसे 


थ मेरे देखने मे आया; इस के “न्ाढ़ी-ज्ञान-समुदश-प्रकरणं? भ-इन 
नाड़ियों की चर्चा की है, और कहा है- कि, स्त्री-योनि की समीरणी नाम 
की नाढी में पुरुषवीर्य पढ़ने से निष्फल होता है, चांद्रमसी मे कन्या. जन्मती 
है, गोरी मे बालक; पर पंचसायक-कार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, . 
सो नहीं मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों मे ऐसी 
तीन -स्त्री-नाड़ियों, की कुछ चचो नहीं है; तथा उस अन्थ से, इन चार 
पांच छोकों के सिवा वस्यायन की बातों से अन्य, कुछ भी नहीं है | 'रति- 
रहस्य”, “अनंग-रंग”, 'नागर-सर्वस्व” श्रादि अन्य ग्रन्य भी, जिन से विजय - 
बहादुर जी ने जहां तहां उद्धरण किये हैं, वात्स्यायन के कुछ अंशों के 
प्राय: अनुवाद मात्र हैं | 
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श्ग्८ .... विवाह्द के प्रकार 


हुई या प्रमत्त (अनजान, अब्ोध, प्रमादवाली, वेफ्रिक्र, खेलती, त्रालिका 
कन्या, या नशे से ग़ाफ़िल ) स्त्री . पर बलात्कार । पौराणिक रूपक मे: 
उमा-मद्देश्वर, पार्वती-प्रमेश्वर, गौरी-शंकर का जोड़ा सार्विक, भव 
भवानी का राजस, रुद्र-काली का तामस । वात्स्थायन ने गांधर्व विवाह को 
सब से श्रच्छा कहा है, ( जेसी पाश्चात्य शिक्षितों की' भी राय है ); 
परन्तु, सात््विक राजस तामस प्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से 
वात्स्यायन का मत;. भगवान्‌ मनु की सर्वसग्राहक दृष्टि से, ऐकपाक्तिक 
ओर न्यून है। कप ह 

इन सद्‌ विवाहों ओर असद्‌ विवाहों के गुण-दाष, सनन्‍्तति के ऊपर 
प्रभाव, थ्रादि की, थोड़े मे, किन्तु पर्यात सूचना, मनुस्मृति और महा- 

भारत मे की है 


अर्निदितै: सत्रीविवाहैः अर्निया भवति प्रजा 
निंदितंर निन्दिता नणां, तस्मान्‌ निद्यान्‌ विवजयेत | 
ब्राह्मादिषु विवाहेपु चतुपु एव, श्रनुएवंशः, 
ब्रह्मवर्च स्विनः पुत्रा: जाय॑ंते, शिष्टसमताः, 
रूपसत््वगुणोपेताः, धनव तो, यशस्विनः, 
पया'प्तमोगाः, धर्मिष्ठाः; जीवन्ति च शत- समाः | 

: इतरेपु अवशिष्ट घु, नृशंसा अनुृतवादिन 
जायंते, दुर्विवाहेपु, बह्ा-धम-द्विषः सुताः | ( मनु ) 
अविज्ञातास्‌ थ स्त्रीपु, क्रीवासु, स्वेरिणीपु च 
परभार्यासु, कन्यासु .नाडाचरेन्‌ संथुन नरः 

. कलेपु पापरक्षांसि जाय॑ंते, वर्णसंकरात्‌, 

से अपुर्मासो, उन्नदीनाश्च, स्थृलजिह्मा:, विचेतसः ; 


खरीदना | इस का फत्न यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्र या 
अल्प-वित्त साता-पिता, वर के माता-पिता को, उन का मुद्द सागा धन 
नहीं. दे सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती दै। ऐसे, इतिवृत्तों के 
समाचार, बीच- बीच मे अखबारों मे छपते रद्दते हैं । 
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न 


श्ण.. .#. ह 7, अर्थ सार्या संनुष्यस्थ! 


कह सकें जैंसा दशरथ ने कौशल्या के लिये कद्दा, कि “वह देवी, दासी, 
सखी, भगिनी, भार्या, माता, सभी के ऐसा मेरा परिचार करती हे?, 


" थदा यदा हि कौसेल्या दासीवत्‌ च सखी इच च, 
भायात्रदू, भग्रिनीवच्‌ च, मातृवत्‌ च उपतिष्ठते | 
(वा० रामा०, अयो०, सर्ग १२) 
शकुन्तला ने दुष्यन्त से 
सखाय: प्रवि विक्‍्तेषु भवंति एताः [प्रयंवदा:, 
पितरो धर्मकार्येपु, भवंति श्रात्तस्य मातरः; 
ः श्र्ध॑ भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठयमः सखा, 
भार्या मूल त्रिवर्गग्य, य: सभाय: स बन्धुमान, 
भार्यावन्‍्त: क्रियावन्त:, सभार्या: गृहमेधिनः, 
यः सदारः स: विश्वास्यः, तस्माद्‌ दारा: परा ग़ति:; 
. तस्माद्‌ भाया पति: पश्येत्‌ पुत्रवत्‌ पुत्रमातरं 
, श्र॑ंतरास्मा एवं स्वस्थ पुत्रो नाम उच्यत्ते सदा । 
( म० भा०, आदि० ञ्र०, ८६) 


योगवासिंष्ठ मे, चूडालोपख्यान मे, कह है, 
- मोहाद्‌ अनादिगहनादू, अनन्तगहनाद्‌ अपि, 
पतितं, व्यवसायिन्यस्‌, तारयंत्ति कुलस्त्रिय:; 
शास्त्रार्थ-गुरु-मंत्रादि तथा न उत्तारणज्षमं, 
यथा एताः कुल्शालिन्यः भर्‌ णां कुज्योषित:; 
सखा, भ्राता, सुहन्‌, मित्र , गुरुर्‌, रत्यो, धन, सुखं, 
शास्त्र, आयतनं, दासः, सर्व भक्त: ऋुलाज्ना:; 
सवेदा स्वेयर्नेन पूजनीयाः कुलाडनाः, 
लोकहयसुर्ख सब सम्यगू यासु प्रतिष्ठित | (यो० वो०)। 


भसरति, इति भर्तता', भरण पोषण करता है; “प्रियते इति भाया?, जिसका। 


भरण पोषण किया जाय; “हत्यः का भी अर्थ यही है, 'भरण पोषण के 
योग्य” नोकर | 
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३१२ सातच्विक शुद्ध पवित्र रति-प्रीति 


बेकार नहीं बैठा रहता, वढ़ी णहस्थी रूप. शाश्वत मेध, यश, करता. रहता 
है वही विश्वासपात्र होता है । पिता की अंतरात्मा ही; पुत्र के रूप.मे, 
पत्नी के द्वारा उत्पन्न होती है; इस लिये पति को डचित है, कि पुत्र की 
माता को अपनी ही माता जाने । अ्रज के लिये इदुमती, णढियी भी, 
सचिव, सखी, कलाओं में शिष्य भी, यी | सीता के लिये राम, सर्वगुण- 
संपन्‍न, परम दयालु, जितेन्द्रिय, व्थिर-प्रेमी, धर्मात्मा, माता और पिता 
के ऐसे प्रिय थे | ह 


+भद्वेतं सुखदुःखयो:, अजुगुणं सर्वांसु अवस्थासु यत्‌, ४ 
विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यस्मिन्‌ न हार्यों रस:, 
कालेन आावरयणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ सनेहसारे स्थितं, 
भद्रं प्रेम सुमानुपस्य, कर्थ अपि एकं हि तत्‌ प्राप्यते | 
(उत्तररामचरिंत) 


वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सत्र अवश्याञ्रों मे, एक को 
सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एकसा 
होता है; थके मादे हृदय का जिस से विश्राम मिलता है; जिस के- रस को 
बुढ़ापा कम नहीं करता है; तल्कि युवावस्था की लज्ज। हट जाने से जो 
ओर अधिक परिपक्व हो जाता है--वह प्रेम, वह स्नेह का सार, भ्ते 
दम्पतियों को ही, बड़े भाग्य से मिलता है। यौवन (जवानी) मे, 'रति? 
का भी अंश व्यक्त होने से, परस्पर आवरण (पर्दा, त्रपा, हिजाब) 
रहता है; दृद्धावस्था मे, यदि शुरू से दी रति के साथ सात्त्विक प्रोति? 
भी प्रबल रही, तो प्रीति ही प्रीति रह जाती है, जिस मे कोई पर्दा नहीं। 

इन उत्तम सात्विक परिष्कृत भावों को भूल कर, स्वार्थप्रधान और 
अमभद्गप्राय शब्दों मे उन का आभास, राजस स्वभाव के पुरुष यों कहते हैं, . 

: कार्य दासी, रती वेश्या, भोजने जननीससा, 
विपत्तो बुद्धिदात्री च, सा भार्या सर्वदुल्लंभा 


गहकार्य के लिये दासी मैथुन मे वेश्या सी निस्त्रप, विपत्ति मे अच्छी 
सलाह देने वाली--एऐसी भार्या बहुत दुलंभ होती है । 
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३१४ स्त्री-पुरुष भेद का अध्यात्म-तत्व ' 


- सखी भाव, गुरु-शिष्य भाव; स्वामी-दाती और स्वामिनी-दास भाव, गही- 
ग्हिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न होते हूँ; 
- सभी इस आदि-दंद्ध-माव मे समाहवत हैं | ऐसे ही, आदर्श मानव-दम्पती 
के बीच मी इन सत्र उत्तम भावों की चरितार्थता होनी चाहिए | अनाय॑,, 
अभद्र, भदेत, अश्लील, अश्रील, पाशव-दम्पती के बीच में जार-वेश्या 
के भाव होते हैं | वे भी, पुरुष प्रकृति के रजसू तमसू के अधम अंश के 
उद्गार हैं| मन मे अ्रधिक रखने की बात यह है कि, आयंदम्पती को, 
'पत्ति-पत्नी), 'ल्री-पुरुष', .भाव का जो अश शरीर-रति'अधान है, उस 
को ( स्वथा तो त्याग नहीं सकते, पर प्रायः ) गौय रखना चाहिए, और 
अन्य सब्र भाव नो चित्त-अ्रीतिः-प्रधान हैं, उन को मुख्य रखना चाहिए । 
तमी कौटुम्बिक सांसारिक गाहंस्थ्य-जीवन कल्याणमय होगा; ' अन्यथा 
नहीं | रति-प्रीति, शक्ति-भक्ति, दोनो दी चाहिएं, पर रति-आत्मक शक्ति 
कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक | 


स्व हि सर्वशरीरी आस्मा, भरी: शरीरेन्द्रियाडाश्नया, 
नामरूपे भगवती, प्रस्ययस्‌ स्व अपाश्रयः | 


( भागवत, ६-१६-१३ ) 


परमात्मा शिवः प्रोकतः, शिवा माया इति कथ्यते, 
पुरुष: परमेशानः, प्रकृति: परसेश्वरी, 
मन्‍्ता स एवं विश्वात्मा, मन्तव्यं तु महेश्वरी, 
. आकाश: शंकरो _ देवः, शथिवी शंंकरश्रिया, 
समुद्रो भगवान्‌ इंशो, बेला शैलेन्द्रकन्यका, 
' वृक्षों वृषध्वज़ो देवों, जता विश्वेश्वरप्रिया, 
शव्दजालम्‌ अशेष॑ तु धत्ते शवेस्थ चल्लभा, 
अरथेस्प रूप॑ अखिल धत्ते मुग्धेंदुशेखर:; 
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिर्‌ उदाह्वता, 
सा सा विश्वेश्वरी देवी, स स सर्वो (शवों) महेश्वरः । 
: ( शिव पु०, वायु सं०, उ०, आऋ० ५ )। 


भपष्ठाकऋ 899 १90 फाड़ ४ वे का 9 एफ है ४४... 
कफ 9. 0०७ ह9 ७४ गिर छोड़े 8 से (४) मे एड ॥े 
(७ शछप का 8 ० वशडकि डीपडि पफांशुर हो फटे | 
धक9४ 399 (५४॥७) >3४ एगड़े ४ 7%७४ ड+ए (22७०७ री पैड 
धुल ०४३ (७) ५० एवडे 8 408 8 ४४ १008 ७५७४ , 
॥श8 208 ४४ णछ हम8 के. पड है ४४... आए. ऐड २ 
॥०३४ डेप +एछ७ फाड़ ४ भाफारि ड४४8 १४७ हैशह ४8 
भूषण एव३ ४ पृ छोड़े ४8 एक हे 88. 30% ऐएमडे 8 
| ३ 98॥% ॥४॥ [७ ६३५ ५५ ।2४४-)४४०॥६ पड़े हपी-हु 
28 ५६ [थ ५५ [258] '20॥% % [फाऐेडे ६६ 0४१ कु है !मं॥ ।ऐे 
शा > जि [289 20 ॥2&]% [ह [०९३ [९ [४ 2 ५ ६ [९ 
। ॥0फ >20) 22 0०8 ॥029 ५0६ 88 ४४ शुशु-फशु एम (रे 
[का अपर 42) एमडे ४ ॥2७ हे ४४ 008 (४४ ४ 
कक झड़ ४४ 23% एम ४ ७2 हुई ४३ ॥४०३ एव३ ४ 
...। है ४३४)४६ ४६ (शशप] 
8 8 ० ॥0-७७ ॥2४४ [४४६ ६ |४॥६ 2|४ है ६ [४ ४५१४४ 
एश8 करे 08808 ॥% ]७॥७ [| ५ ]9५॥४३४ ४॥& ५४७)७७ ५४४ | है 
4९०७४] ॥|8४ [+ 9&£ % 0४28 ५४॥६ (ह९] ५ 2|०॥6 ५००१७ 
फू लकी 48 ऐडे।. [98 ५ ७॥६ 0६ २४॥६ [9& 400] | | 
#8 80७४ हे )४२४०४७ 058 १9७ ४४8 0%॥& 088 (05 ॥[( केश 
है एशिु० [४४४७ ६ 8 ५४ ॥सशिडि पड़े ज् छ४ ४७७४ 908४ 
| 22॥॥- ॥०७४ 3)8 | ७ ६७६ ॥४2७: 
4 [00४ क& 300] %)७ ६५ छह । है १४% १2४३४९३।६] ५१) 2 
य& है. शशि शडशित 20 2४ "है [2॥8 [% ५] 8 [४ ४४४ 
शा धड%७ ऐड है. 22) ॥ब5 (७७ था) हि 02 878 ॥|०% 9!2 
हि १७ डे (०२७ 22॥28 'ह ९ 59४७ +४२% 556 “है १७ 8%0॥& 
हि. [2४ कह क७ १०९७ हि 20 09 पाशड़े पएक हि [एक शूपऐे 
हि. ४७ ॥थाथ8 (चुन हि [2४७ 7200॥8 #३३ है (8 ॥9॥806 


फेडे है धरंर०५४४ वि-पिनीडई "पे 


२१६ ह : तू दौयो चेतन, दमहुँ शरीरा? 


त्‌' होयो यात्री, हम होये नावा; हम दोये शब्द, (अ) रु तू होयो भावा ; 
तू होयो द्दिदय, दस होबे पीरा; तू होयो चेतन, हमहुँ शरीरा |, 
विवाह के वैदिक मंत्रों के उदार उत्कृष्ट सात्त्विक भावों को. देखिए; 
3४, सं-अजजंतु विश्वेदेवा, सं भ्रापो हृदयानि (हृदयेडपि) नो 
स॑ मातरिश्वा, सं घाता, सं उ देष्टी दघातु नो। 
अमो (प्राणों) 5हं भ्रस्मि, सा (वाणी) खवं; थोर्‌ अहं, एथिवी व्वं 
साम अहं, ऋक त्वं; तौ, एहि, विवद्ाव्दे, सद्द रेतो दधावह 
प्रजां प्रजनयावहै; पुत्रान्‌ ( पुत्री) विन्दावह्दै बहून्‌ ( शुभी ); 
ते (तो) सन्तु जरदश्टयः (पी); संप्रियो, रोचिप्णु, सुमनस्यमानों | 
* पश्येम शरद: शर्त, (यछुयाम शरदः शर्त, 
प्रत्रवास शरद: शत, जीवेम शरदः शत, भवेम शरद: शत, 
मोदेम शरद: शर्त, भूवेम शरदः शव, रोहेस शरदः शर्त, 
: आअदीनाः स्थान शरदः शर्त, भूयश्च शरदः शतात्‌ | 
मम बे ते हृदय दधामि, मम चित्त अनु चित्त ते अस्तु, 
मस॒ वा्च एकमनाः जुषस्व, प्रजापतिस्‌ त्वा नियुनक्तु भय | 
गर्भणामि ते सौभगत्वाय हस्त, सया पत्या जरदश्रि यथासः, 
भगो अर्य॑सा सविता. पुरंघिर्‌ मह्य' त्वाडदुर्‌ गाहपत्याय देवाः। 
_3£ सह नौ अवतु, सद्द नौ भुनक्तु, सह वीय॑ करवावद्दै, तेजस्वि नौ 
अधीत॑: अस्तु, मा विद्विपावहै, 3» 


सब देवता दम दोनो का प्रेम बढ़ावें; सब्र पवित्र जल हमारे हृदयों 
. को मिलावें; शुद्ध पवन, और बुद्धि के अधिए्ठाता ब्रह्मदेव; पावन प्रेरणा 
'और उत्तम उपदेश हमारी अंतरात्मा को दें | में प्राण ( श्वास ) हूँ, ब॒म 
वाणी हो; मे. आकाश हूँ, ठम प्रथिवी हौ; में साम हूँ, तुम ऋक हौ 
आओ, हम दोनों विवाह करें, रेतसू ( रजो-वीय ) एकत्र करें, प्रजा 
उत्न्न कर; एक जोड़, उत्तम पुत्र और उत्तम पुत्री; हम दोनो मी, 
ओर वे भी, मनुष्य की परम आयु पावें, वृद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर 
रोचिषणु, परस्पर सुमनाः; सौ वर्ष, अक्षोण इंद्रियों से देखें, सुने, बोलें, 
जीयें, आभूषण - धारण करें, आनन्द करें अदीन रहें; सो वर्ष से भी 
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श१८ . बहु-स्त्री-विवाह, वहु-पुरुष-विवाह 


को अ्रच्छी-अच्छी वस्तु उपद्वार करना; यह इन पर्यायों के अर्थ हैं। 
एसे अर्थंपूर्य पर्यायों से विवाह की महिमा का द्योतन होता है । 

पब्छिम के विद्यारसिक, विविध शानो का संग्रह करने वाले, स्वांवलम्बी, 
नये शास्त्रों उपशास्त्रों के प्रवर्चक, स्फुरद्वुद्धिमान्‌, गवेषकों ने, जैसा 
अन्य विपयों मे, वेसा इस मे भी, पथ्वीतल के सभी देशों, और सभ्य, 
असभ्य, और अ्र्धेसम्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े 
बड़े ग्रन्थों मे उन का वर्णन विस्तार से किया है | कहीं एक जाति की सब 
स्त्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, अर्थात्‌ स्वच्छुन्द मैथुन, 
जाति के भीतर के स्त्री-पुरुषों का परस्पर नहीं, ( श्रैंभेजी मे इस फो 
-एक्सो-गेमी? ०5०४०779, कहते हैं); कदह्ों एक जाति के भीतर की 
सत्र स्त्रियों का उसी जाति के सत्र पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी - 
जाति बालों से नहों (एए्डो-गेमीग, 2000०8०779); कहीं एक पुरुष 
का बहुत स्त्रियों से, (पाली-जनी), ०098979); कहीं एक स्त्रोका 
बहुत पुरुषों से, (पाली-ऐणड्रीग, 0ए87079); कहीं अन्य स्त्रियों और 
पुरुषों क्रे साथ प्रसंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, 
(एक्सपांरियेन्सूड मेरेज”', ९5०९४९[१८८० 77077798९); कह्दीं विवाद 
करने के बाद स्वच्छन्दता; कहीं गर्भ रह जाने के बाद गर्भाधायक पुरुष , 
ओर गर्भिणी स्त्रो का विवाह; कहीं श्रज्ञमाइशी विवाह, श्रर्थात्‌ कुछ 
काल तक सहवास के बाद, यदि मन मिला तो, पक्का ब्याह, नहीं तो . 
पार्थक्य, (ट्रायल?, 'कम्पैनियनेट', या 'एक्सपेरिमेंटल मैरेज”, ६7०), 
९८07फ्शा।00970९, 070 ९ुशांएश॥ए्वा एप्राध798०); कहीं 
जाति (ट्रब”, ध7702) के मुखिया, प्रधान नायक, राजा (“वीफ?, ८7४/) 
या पुसेहित ( 'मेडिसन-मन), '्रीर:?, “मेजिशन! 77९0/८०ं)४८ 7087, 
एए९5६, 7798 ८47 ) के द्वारा कन्या को त्षुतयोनिः और “पवित्र! करा 
के किसी अन्य से विवाह; कद्दीं विवाह हो जाने के पश्चात्‌, 'प्रथम रात्रि! मे, 
उस एक रात्रि के लिये, ( 'जुस प्राइमी नोकूटी? |५8 9777792 70८८४ ) 
नववधू का, राजा, पुरोहित, सम्प्रदायगुर, को समपंणु#; इत्यादि | 

# १८७०-७१ ईं० के आस पास, बम्बई मे एक मुकदमा हुआ 
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३२०: धधर्म-गुरुओं?, वाम-तां स्रिकोंग, का दास्ण दम्भ 


परस्पर असम्तुष्ट होते हैं, वे आपस मे पति-पत्नियों का.विनिमय, बदलौ- 
बल कर लेते हैं; इत्यादि | 
मनुस्य॒ति में पुनभू, सहोढ़, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारों की 
सूचना होती है | मद्दाभारत, आदि पं, अ० १२८, में अधिक स्पष्ट 
लिखः है, 
अनावताः किल पुरा, स्त्रियः आसन, परानने [, 
कामचारविद्ारिण्य:, स्वतंत्राशू , चारुद्ासिनि |, 


मे, भीतर भीवर, यह भी विश्वास प्रचल्नित है, कि यदि आतशक सूज्ञाक 
का रोगी, शुद्ध नीरोग कन्या से प्रसंग करे, तो उस का रोग कन्या को ज्ञग 
जांता है श्रौर वद उस से छूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेतु से 
भी, वल्चभोय गुल के घोर पाप के ऐसा पाप, देश में अक्सर दोता 
है; ऐसा पापकारक विश्वास पच्छिम में भी रहा है; परन्तु पाश्चात्य 
सुपरीक्षित विज्ञान के मत से यह विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य 
अनुभव यह दै कि नीरोग कन्या को तो रोग हो जाता है, पर 
रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है । ऐसे मिथ्या विश्वार्सों के प्रसार मे 
एक द्वेतु यह भी है, कि यह मिथ्या विश्वास (न केवल भारत मे, अपि तु. 
सभी देशों में) फैल गया है कि रत्री भोग्य है, परिग्नह (आप, 70- 
]927:ए, मिल्क) है, और पुरुष भोक्ता, परिग्रही, स्वामी । सांख्य-योग- 
चेदांत की तथ्य-दृष्टि के विवर्तन अंशन से यह मिथ्या दृष्टि कैसे उत्पन्न 
हुई और फैली, जेसे अन्य सब साया का 5पंच और जंजाल--इस पर 
विस्तार करने का यहां भ्रवसर नहीं; विचारशीजल पाठक स्वयं वित्तार कर * 
लेंगे | इस मिथ्या-साव का खंडन, मनु के एक शोक के एक पाद से, 
थो भर्ती सा स्खतापड्नना', दो जाता है, दोनो परस्पर सर्व॑स्व हैं, भोग्य 
भी हैं, भोक्ता भी हैं | ऐसे ही विवत्तन अ्र'शन से प्रस्येक “धम्म?, वैदिक, 
बौद्ध, यहुदी, इंसाई, इस्लाम, आदि के भीतर, पापिष्ठ घोर 'वाम-सार्ग! 
उत्पन्न दो गये हैं; पूछने पर 'वाम-शाक्र! लोग, पंच 'म-कारः आदि का: 
(रहस्य! अ्रथे बढ़े आडम्बर और आटोप से बताते हैं; बौद्धों का “वद्धयान! 
यही वाम-मार्ग! हैं; “गुहा-समाज तंत्र” नामक अन्य (१६३१ ई०,. 
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श्र ..._- मनु के आदर्श-दस्पती .- 


ब्रह्मचर्य अवस्था मे अविप्लुत श्रदुपषित युवा, और वेसी ही अ्रविप्लुत 
अदूषित युवती कन्या, का विवाह, उन की समान-व्यंसन-शीलता का यथा- 
शक्य निर्णय, इंद्धों के परामर्श से, तथा परस्पर युवा-युवती की रुचि ओर 
प्रेम से, निश्चय कर के, किया जाय; और तत्र सारी ज़िन्दगी एक दूसरे 
के साथ वक़ादारी, प्रेमब्रत, अव्यमिचार, से-निवाही जाय | . 

अन्योडन्यस्यथ अ्रव्यभीचारों भवेद्‌ आमरणांतिकः -- 

एप धम्म: समासेन क्षेयः 'स्त्री-पुंसयोः पर'; 

तथा नित्य यतेयातां. स्त्री-पंसी तु कृतक्रियो, 

यथा न अ्रभिचरेतां तो वियक्तो इतरेतरस्‌ | ( मनु ) _ 

त्री पुदष, पति-पत्नी, के धर्म कर्म का सार इतना ह्वी है, कि सदा 

ऐसा जतन करते रहें, कि एक दूसरे से चित्त कमी न फटै, न हृटे, कभी 
तीसरे पर न सटे, कभी व्यभिचार न करें | प्र०. २६९३ पर, टिप्पणी मे, 
वेस्टरमार्क के ग्रंथ की चर्चा की है; जज लिंड्से की दि रिवोलूट आफ 
मार्र्न यूथ! (१६२७ ई०) और “कम्पानियोनेट मेरेज”* ( १६२८ ई० ) 
नामक पुस्तकों मे, पश्चिम देशों की वत्तेमान कामिक और अ्रति-कामुका 
अवस्था का थोड़े मे: बहुत पूरा वर्णन, तथा गुण-दोष-दर्शन ( पर कम 
सन्त'घकारी ) किया है | इस विषय पर अन्य बहुत से ग्रन्थ, अंग्रेज्ञी मे, 
इन ग्रन्थों के बाद छुपे हैं; बहुत थोड़े से जो मेरे देखने मे आये, उन मे 
से दो विशेष उल्लेख्य जान पड़े, सेक्‍स इन सिविलजेशन? (१६२६ ई०) 
और 'दि सेक्‍स लाइफ़ आफ़ दि अन-मेरिड्‌ ऐडल्ड” (१६३५ $०); पहिले , 
ग्रन्थ में बत्तीस,श्रीर दूसरे मे ग्यारह,विशेषज्ञों के लेख छुपे हैं; इन मे स्ल्रियाँ 
भी हैं,पुरुष भी;विविध शास्त्रों और जातियों के ये शास्त्री हैं, झ्न्तःकरण- 
शास्त्र, साइकालोजी, (?5/०॥०।०५५) के विविध अंगों के ये विशेष अध्येता 
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३२४: गवेषणों का निष्कर्ष वह्दी जो मनु का 


एश३९णारउंए; 27 4९ 70877798९ 5 076 780 ॥3225 
7705: 802०९ुप४एथए ६९ ९55९7(४४] 00]९८४६ 0 ॥76 प्र्वा- 
वा पयंणा (3) ८07एथांणाओआआ9, (0) $९०रपर्थ 0॥9८9,. 
(८) (९ ९5९४०5ं70शा६ 0 4 िणा[9.? इसका अर्थ यह है--- 
जीवन, के उद्देश्य 'क्या हैं, कौन वस्तु स्पृदरणीय हैं, क्या पुरुषार्थ अभी 
होने चाहिए--इस विधय के विचारों मे, आधुनिक मानव बगत्‌ मे, बहुत . 
परिवत्तन हो रहा है | उस सच्न को देखते हुए भी, हेम को यही समझ: 
पड़ता है कि, एक पुरुष का एक स्त्री से शाश्वतक वैवाहिक सम्बन्ध दी 
उत्‌-तम, उत्कृष्टमम, आदशंतम विवाह ही वैसा है जिस से तीन अमभीशें की 
प्राप्ति हो, (१) सुत्र दुःख में समवेदिता, तुल्यता, संग-साथ, सहसार, ' 
सख्य, मेत्री, (२) कामीय अंतरंगता, घनिष्ठता, दर्श-स्पशं मे असंकोच, 
(३) संतति का उत्पादन पालन, कुन्न का प्रतिष्ठापन |? 

सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के, त्रहुत-सी 
खोज और छान-बीन कर के, विविध प्रकार के हज़ारों स्त्रियों परुषों के 
कामीय सम्बन्धों के अनुभवों और फलें के ज्ञान का सम्पादन कर के,. ये 
दोनो चिकित्सा-शास्त्री सज्जन, प्राचीन श्राय कुल ल के अपने गृह? को 
वापस आये हैं | सवेरे का भूला-मठ्का शाम को घर आया तो भूला नहीं 
कहाया |” विचारशील पाठक सद्यः पद्िचान लेंगे कि ये तीन वेवाहिक . 
ग्रभीष्ट वे ही हैं जिन की सूचना, संस्कृत मे पराणों ने की है--प्रीतिः, 
रतिः संततिश्र, काम-भार्या-त्रय॑ स्मृतं? | प्रीति, मित्रता, सुख दुःख में 
ऐक्य, सदचार; रति, कामीय अन्तरज्गभता, घनिष्ठता, परस्परिक शरीर- 
संमिश्रण, विंश्रम्भ, संकोच का अ्रभाव; उत्तम पंतान का प्रजनन, पालन- 
पोषण, एक कुल! का.संस्थापन । हे 

डाक्टर एक्सनर की “दि सेक्सुग्रल साइड आफ मेरेज” ( 07. 
/., |. फऋट्ाटा 5 [6 3०5प० 502 ०0 शैशाए882०.” ) 
१६३२ ई०.मे छपी, स्टोन की पुस्तक से छोटी है, प्रकार भी दूसरा है, 
पर गवेषण इस मे भी बहुत किया है; ओर निष्कर्ष इस का भी वही है जो 
. डस का है । हज़ारों विवाहित और अविवाहित स्त्री पुरुषों के कामीय 
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श२६ कन्या और युवा क्या चाद्दते हैं 

का, सत्र क्रियाओं से उपरम, निव्वत्ति | कामशास्त्र की दृष्टि से, कामसूत्र मे, 

इन चार मे से प्रथम तीन पुरुषार्थों को नमस्कार किया है, और उन 
का लक्षण संक्षेप भे, किया है, वह 7० १८५-१८६ पर ऊपर लिखा 
गया | मोक्ष का तो केवल नाममात्र लिया है; उस को काम-शास्त्र मे 
अनधिकृत।अश्रनुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साक्षात्‌ सम्बन्ध. तो 
नहीं है, किन्तु परम्परया है | अध्यात्म शास्त्र के सिद्धान्त, एक ओर 
श्रभ्युद्य के अन्तर्गत तीन परुषार्थों को, और दूसरी ओर निःश्रेयसात्मक 
चौथे पुरुषार्थ मोक्ष को, परस्पर बाँघे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की सबंथा 
उपेक्षा करने से, “आत्मवत्‌ स्वभूतंषु” को भुला देने से, न धर्म ही,न अर्थ 
ही, न काम ही, सुख अधिक ( और दुःख कम ) के रूप से सध सकता है; 
'काम' का जो गुरुतर पक्त॒ वा अंश “प्रीति? है, वह नहीं पनपैगी । गाहस्थ्य 
मे, पापों से ही 'वेराग्य” होना उचित है, पुण्यात्मक सांसारिक व्यवहारों से 
नहीं; पर ऐसे 'साराग्य' को भी धर्म बनाये रहने के लिए, उत्तम अध्यात्म 
भाव का कुछु न कुछ ध्यान, मन मे बना रहना, उपयुक्त ही, किंवा एक 
सीमा तक आवश्यक भी, है; इसी लिए, अन्ञ॒रारम्म के पहिले संध्या 
वन्दन सिखाने की विधि हे; अ्रभ्युद्याभिलाषी युवा को, मोक्षोन्मुख शांत 
सदबद्धों के दशन पूजन से, अति अभिमान, अ्रति काम, अति लोम आदि 
नहीं होने पाता, और सभी सांसारिक कार्यों मे सद्ययता और अच्छे 
उपदेश मिलते रहते हैं। इस लिए वात्स्थायन अन्तिम पुरुषार्थ की 
सर्वेथा उपेक्षा नहीं करना चाहता था । ह 

कन्या वरयते रूप, माता वित्त, पिता श्रत्तं, 

बांधवा: कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्नम्‌ इतरे जनाः (लोकोक्नि)। 

कुल च, शीत्न॑ च, सनाथतां च, विद्यां च, वित्त च, बपुर, वयश्व, 

एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य, देया कन्या बुधे;; शेष अचितनीय। 

न (व्यास-रुछ ति) 
अच्यंगांगीं, सौम्यनाज्नीं, इंसवारणगामिनीम्‌ , 
तनुलोमक्ैशदशनां; झूद्द गीम्‌, उद्दद्देत्‌ स्त्रियम्‌ (मनु) 

युवा और कन्या दोनों का कुल, शील, . विद्या, वित्त, वपु (शरीर 
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श्र्८ २ वाल्मीकि .जी का शिक्षा-कौशल 
. उस से अधिक है# | कृष्ण के रूप की महिमा तो पुगण इतिहास मे 
: # महषिं वाढ्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन ठो 
किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अद्ज की भी झादर्शा-प्रवीर-पुरुषोचित 
शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया दे । पर लता देवी के स्त्री-शरीर का 
वर्णन कैसे करें ? 
अहो महर्षे: काहणय॑, अद्दो वत्सदयालुता, 
अहो बोधनकोशक्यं, अहो शिक्षाप्रवोणता ! 
परन्तु महर्षि की करुणा का, वात्सल्य, बोधन कोशक्ष्य, शिक्षा- 
प्रावीण्य का, क्या कहा जाय | सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही। 
इन्द्रजितू ने राम जी और ज्च्मण जी को नागपाश से बांध दिया है; 
दोनो भाई सूच्छित, निश्चेष्ट, प्राणरद्दित से, पृथ्वी पर पड़े हैं; रावण की 
आज्ञा से सीता देवी को विमान पर बिठा कर, उन्हें दिखानेक़े लिये, राक्षस. 
लाते हैं ; देख कर, सीता देवी, विह्कल्न रोती है; “जो जो जक्षण दैवज्ञो ने 
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर मे ये लक्षण हों, उस को वैधव्य कभी 
नहीं हो सकता, वे सब लक्षण मेरे शरीर मे वत्तमान हैं; फिर कैसे यह 
चैधव्य ९” और सीता देवी अपने शरीर के ल्क्षणो का वर्णन करती है 
( युद्धकांड, सर्ग ४८) | इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दारुण दुःख के 
समय मे, स्वयं देवी के मुख से अपने शरीर का वर्णन कराया, छि किसी 
के चित्त मे काम-विकार उत्पन्न दो द्वी नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी 
ही द्ोना पढ़ता है | यह मद्दर्षि का काहणएय, वाध्सक्य,उपदेश-प्रावीण्य है। 
जैसे, छोदा वच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता हुआ,उस के शरीर को 
निर्विकार भाव से देखता है, वैसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर, 
चित्त का संस्कार ही पाता है, विकार नहीं । 5 
यथा बालो हि सौन्दर्य भांतुः स्नान्त्या: निरीक्षते, 
- संस्कार एवं चडायाति, विकारं न प्रयाति च, 
5. विषीदत्या महादुःखेः सीतादेव्या हि वर्णन, 
. » हूं यत्‌ स्वशरीरस्य, पठित्वा, सजनस्‌ तु, तत्‌, - 
:- « शुर्भ संप्राप्नुयाज ज्ञानं, तथा भाव॑ च सात्विक | 
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३३० पुरुरचा, सिकन्दर, पौरव 


भी किन्हीं अंशों मे बढ़ी चढ़ी थी, ऐसा स्वयं ग्रीस देश के तत्कालीन 
इतिहास-लेखकों के ग्रन्थों से विदित होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊंचे 


थे, हाथी की गर्दन पर सवार, बिना महामात्र ( महाउत ) के, स्वयं उस 


को चलाते दौड़ाते हुए, ( जैसे महाभारत मे राजा मगदत्त ), युद्ध करते 

ग्रीक लेखक प्लूटार्क कहता है कि पौरव, द्वाथी पर सवार नहीं, वल्कि 
घोड़े पर सवार जान पड़ते थे, गजराज और नरराज के शरीरों की उंचाई 
की निष्यत्ति (अनुपात, निस्व॒त', 'प्रोपो्शन', ?070007007) से भी, 
और राजा के हस्ति-संचालन-कौशल से भी, ऐसा जान पड़ता था मानो 


अश्व पर अश्वारोही श्रारूढ़ है; दबे शब्दों मे सिकन्द्र की हार भी प्लू- 


यर्क क़बूलता ही है। पंजाब प्रांत अब भी शरीर-सम्त्ति की खान है । 
खेद है कि महामारत-ग्रन्थ के बाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविषय-संग्राहक, 
बहुश्रुववा-संपादक, सर्वशास्त्रसार, स्वकाव्यरसाधार, नवीन-नवीन इतिज्रत्तों 
से पूर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर और ओजस्वी, इतिहासों के लिखने 
का स्लोत ही इस श्रभागे देश मे बंद हो गया । कामशास्त्र का इतिहास से 
घनिष्ठ. सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है। प्रायः सभी 
असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अलोकिक, अति विशिष्ट, 
धर्मावतारों और अधर्मावतारों, की उत्तत्ति मे, कोई विशेष आविष्कार, 
. किसी विशेष काम-विकार का भी लगा रहता है; यह, पुराणों भे,.रामादि 
आर रावणादि, कृष्णादि और कंसादि, पांडवादि और कौरवादि, तथा 
उन के मुख्य सहायकों, की जन्म-कथाओं से बहुधा सूचित किया जाता है। 
आधुनिक पाश्चात्य पौरस्तय लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं, पर 
इस से, अ्रध्येता के कार्य-कारण-संबंध-शान मे त्रुटि रह जाती है। 

अच्छे अर्वाचीन कवियों ने मी, कमी-कभी, पुरुष-नायकों का । भी 
कुछ वर्णन कर दिया है ; यथा रघु का कालिदास ने 

युवा युगव्यायतबाहुर अंसलः कपाटवत्ताः परिणद्धकंधर:, 

घंपुश्रकर्षाद्‌ अजयद्‌ गुरु रघुसू, तथापि नीचैर विनयाद्‌ अद्श्यत | 
सेना भागी, और उस ने राज पौरव से सन्धि की प्राथना की, और लौटने 
की अनुमति पाई । 
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३३२ सुन्दर सूर्त्ति के ध्यान से सुन्दर सन्‍्तान 


. ऊंची नांक, विशाल नेत्र, जिंस की आकृति मे. हों, वह पुरुष दोष 
लगाने योग्य, दुष्कर्मा, प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, इपभ, और 
मनुष्यों का इत्त, प्रायः उन की आकृति के अनुसार होता है, उदार श्राकृति- 
वालों का स्वभाव और चरित्र मी प्रायः उदार ही होता है। 

हिन्दी-साहित्य मे तुलसीदास जी ने भी प्रायः आर मारवों का प्रद्शन 
क्रिया है, यद्यपि कहीं कहां, मक्ति की अति कर दी है | 

आदर्श पुरुष ओर आदशं सत्री के, वालक-बालिका, कुमार-कुमारी, 
युवा-युवती, प्रौढ़-प्रोढा, इद्ध-बइद्धा अवस्थाओं के चित्र, घर-घर मे रहने 
चाहिये, जिन को देखते-देखते विवाहित दम्पतियों के मन में वे रूप ऐसे 
बस जाय॑ कि उन की सन्तान वैसी ही होने लगे। राम ओर सीता, 
कृष्ण और रुक्मिणी, बलराम और रेवती, वसिष्ठ ओर अर घती, नल 
और दमयतन्‍्ती, सत्यवान्‌ ओर सावित्री, बुद्ध ओर यशोधरा की, वाल्यादि 
सब अवस्थाओं की तखीरों या प्रतिमाओं की घर-घर मे पूजा बड़ी उप- 
कारक हो, यदि ये वस्प्रीर श्रौर प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों। मूर्तिपूजा 
की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरिवार्थवा, तभी है जब इश्टदेव की मूर्ति ओर 
भाव सुन्दर और साल्विक हों, ओर, यो यच्छु दूः स एवं सः? के नियम 
से, उपासक ओर उस की संतान के देह और चित्त भी ध्यान और भक्ति 
के बल से, वैसे ही सुन्दर ओर सात्विक हो जाय॑। “जिस की जिस पर 
श्रद्धा होती है, उस का रूप वैसा ही हो जाता है! | खेद है कि मूर्तियां 
प्रायः सुन्दर के स्थान पर भद्दी रहती हैं | ग्रीस देश मे, दो सहस वर्ष 
पहिले, सौन्दर्य की उपासना बहुव हुईं, और उस समय वहां स््री-पुरुष 
बहुत सुन्दर होते थे। उस समय की जो बची-खुची सज्लमर्मर की टटी- « 
फूटी भी प्रतिमा, खंडहलों मे दवी-दबाई मिली हैं; उन को, और उन के 
फो्ो चित्रों और प्रततक्ृतियों को भी देखते आंख नहीं थकती | हिमालय 
पर्वत की किन्हीं-किन्हीं: द्वोणियों मे अब भी * ऐसी जातियां हैं, जिन के 
विषय मे, स्वयं अंग्रेज़ों ने, अपना जात्यमिमान भुला कर, मुक्तकंठ लिखा 
है, कि इन से अधिक सुन्दर स््री-पुरुष अन्यन्र कहीं नहीं हैं ।* 

,  +-वात्स्पोयन ने, इस प्रकार से, स्त्री और पुरुष के शरीर की सुन्द- 
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३१४ ॥ ध्यग्रोध-परिमंडल', और श्याम! 


ऊपर कह्मा कि शरीर-सम्पत्‌ , '“वपुष्मत्ता, अब भी पंजाब में 'बहुत है। . 
श्रफ़ग़ानिस्तान मे भी है; याद रहे कि मुहम्मद और इस्लाम धर्म के जन्म 
के पहिले, उस देश का नाम 'गांधार था, ( अ्रव 'क़ंदद्ार' है ), और वहां 

सम-उच्छुय-परीणाद्दो, न्यग्रोधपरिमंडलः |. 

स्तनो सुकठिनी यस्याः, नितम्बे च विशालता, ' 

मध्यें क्षीणा भवेद््‌ या, सा न्यग्रोधपरिमंडला । 

शीते सुखोष्णसर्वान्ना, औष्मे तु सुखशीतला, 

तप्तकांचनवर्णाभा, सा रुत्री श्यामा इति कथ्यते ; 

अप्रैसूतांगनाया: च श्यामा ( सोमक़तोषधो'') | 

( अ्रग्नि पु०, मत्स्य पु०, विश्वकोष, 'शब्दकल्पत्रुम आदि ) 

जिस पुरुष की छाती-पीठ अ्रथात्‌ घड़ की, और डेचाई की, नाप बरा- 
बर हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडल?; ऐसे, त्रेतायुग मे महाधनुधेर चक्रवर्ती होते 
थे ; बाहु को न्यग्रोध कहत हैं; (न्यक, नीचे, रुह, बढ़ना, लटकना, जैसे 
चट के वरोह; वटवुक्ष को भी न्यग्रोध कहते हैं ); फैलाई हुईं बांह का जो 
परिमाण, वद्दी सिर से पैर तक का, जिस का हो,तथा छाती फा घेरा और जँचाई 
भी वराबर हो, वह न्यग्रोधपरिमंडल | जिस स्त्री के सन कठिल, नितम्ब .. 
विशाल, कमर पतली द्वो, वह न्यप्रोधपरिमंडला”; जिस का शरीर शीत 
काल में उष्ण, और ओऔष्म काल मे ठंठा हो, और जिस का रंग तपाये 
सोने के ऐसा हो, वह 'श्यामा! | यहां श्यामा का अं सांचली, काली 
नहीं ; रामायण मे सीता का वर्ण गौर लिखा हैं| जिस रुत्री को प्रसव 
नहीं हुआ है, उस को भी. श्यामा कहते हैं | » 
सभी अ्र॑ंग पुष्ट ओर सुन्दर होने चाहियें ; तो भी स्त्री शरीर मे 


स्तनों की, और पुरुष शरीर मे वाहु ऑ-की, शोभा पर, साहित्य मे अधिक 


ध्यान दिया है | कर्यो १ अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हेतु यह जान पढ़ता है, 
कि मलुष्यों के चिच्य मे, अव्यक्त रूप से यह भाव बैठा हुआ है कि, अच्छे 
खनो से बालकों का पालन, और अच्छे बाहुओं से कुदुम्ब और समाज का 
रक्षण, अच्छा हो सकता दे ; काव्यों मे, 'पीनपयोधरा! और "“महाबाहु 
'महाभ्रुजः शब्द, इस द्वेतु से, बहुधा स्त्री-पुरुष के विशेषण लिखे गये हैं । 


+ 


| इफओे 2४ [जे 2985 ९ 2०८ | है है? भा: है जड़े |2॥8 
शिफ्ि-2%४ ॥शु॥8-2%9 "व: हट है. | है. (7%0/8॥8 (& ॥स 7७ 
.. ह५७&/ हुए [शडा2४ है (६ ४४००६ | ॥६ [हे ४६ 3४६८४ ॥8 ॥% 
॥28 ४-78: 22४ हे श्र 20086 9४ 3 0१४ ६ ४१ 2022 |2)& 
यह है 820४४ [० 2६ ॥- ५ फ्यर६& से 2फ 2/& ५६ है ॥8/] 
- 8 श0॥#हि 48 ४48 ६ ४९ ७५०४६] ६ ८रिक्िशुर ६ %५॥६9 
जे, हरे ०७ & ४५5 । १. ६४६ ३:४४ 88 १९ [90 7काफ्रनेकतर 
(९4 ४] अर भ& "है ॥2424 ह।४] (;83पश>ः), शभूगयउय्टट *हज्प्फ्टडञय्तु 
छ्‌एग्वंणू24०ए०व्च ) 80७, & /४९॥2४] %2)श४)फो३७, 
।४8 39 9 ॥080& ९ 2&9, )08३ %त 28 [४ »ऐ७ 2४ (शी 
# 38 2 208 (४५% (१828) ॥8०९ % ३४)2 | ३ ॥07 पल 
४ कण फिलाक्ाओ कत है सिशुर एशे४ 2008 208 २ फोड़े ७ ही 
क्‌ पुगंड ४0 %र५ काकारे)& )% ॥॥2 9०2 ०६ ०६ 8 ऐड डि ४ 
हक ४0. ( 8 स्‍ए2काट| है 2228॥93 ४09 9५ (8 ) ६ ४ाथुए ९ 
#॥ ,गत]0, ६ ०३ ०६३३ 8 ० । है ४ ६*% 8 ६ ॥2/7%६& 
20६ छोरी] & >पी 8 08 ग8)॥% ॥0श६ फर्म [9० 2028 ॥2४] 
२६ फ[8॥ (९ [००४१९ 2५8६ 72 #79006 ॥28 0४ |8/8₹| ॥80 
| 00१४७ ॥22०. ४8 अए]हु३,, कण है [2॥% 2५ 32% 20 (& का 
8४५ »॥४ (७३६ ते] (४ ॥न२॥5 80 ॥20%॥ %ए ४१& $%| ॥०४ 
है ६ है #% 82050 ४८9 | 88 भूले ॥2७१७ ७ #£ [ऐ८ € अशुसु8 
£ 9 आ२2%फ 5/% जांड िर।फ८ है 70७७ 2३६ हरे] 
छिडे । ६ 7%9फ१] है है ॥20% 20७ हक छाडि के 80 ५ है[8 
ह छे८ि 48206 % 98 ॥40.. % 2४४४ [ऐप ऐईट ६ ९४४० हैक 
208 ४/छ ४१४. मह हक कड़े कय के ही. ९ गे ६ ०७९ ५ 
शर्त मरे करे 8 है2कार| २४ पुंगडे गिल 20 शी: ६ 9729 थंटु 
है. ॥2॥5 83% ६ [2४॥-७४२| | 5908 “॥&8 ह ४०४ छेट़े #29७ % ४]॥६ 
- क्शाए९# 9/0 7७ 2४ ४४ 20782] % ॥2डि|हि२ (६ रे ५९ 
3867५%४॥६ 2४४४ ४४४४ १६ 5४06 20६ (&28), ४० 3 ३)॥० ५ 


' फेहे है | ॥220५ 8008४ ४/%२|॥६ 


न 


३३६ घिवाह का उचित वयस्‌ 


“ बयस--तीसरें; उपयुक्त ववस्‌ भी- कामोपभोग का. आवश्यक अंग 
है | इस सम्बन्ध मे, किस वयस्‌ मे विवाह होना चाहिये, इस का भी 
विचार-कामशास्त्र मे. होना आवश्यक है । हे 

मुक्ताफंलस्थ छायायास्‌ तरलत्वं इच अन्तरा 
दृश्यते यदूयुवांगेपु, तलू लावण्यम्‌ इच्द डच्यते.| 

: मोती के आब', पानी, के ऐसी, लवण, नमक, के डले के ऐसी,वरल 
चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस को लावण्य, लुनाई, नमकीनी, 
सलोना-पन कहते हैं। ( स-लोना शब्द भी स-लवण का ही रूपान्तर है )। 
यह. पूर्वोक्त ( ५० १६७ ) शुक्रलला का फल है। लावण्य और तारुण्य 
का साथ है| आयुर्वेद, सुश्रुव आदि मे, 

पूणा घोडशवर्षा स्त्री पूछ विशेन संगता, 
इत्यदि से, बीस ओर सोलह वर्ष का वयस्‌ , पुरुष ओर स्त्री के विवाह 
( संगम ) के लिये उचित है, ऐसी सूचना की है | इस से कम तो किसी - 
प्रकार होना ही नहीं चाहिए | इतने बर्ष तक अविप्लुत-ब्रह्मचर्य से. रहने . 
से शरीर मे लावण्य तारुणय की यथा-कर्थंचित्‌ कांति और दीघति आ जाती 
है | पुराणो मे, स्वर्ग और ननन्‍्दन-वन के आदशों के वर्णन मे, ऐसा रूपक 
बनाया है कि, स्वर्गवासी पुरुषों और स्त्रियों का, पज्चीस और. सोलह वर्ष. 
का स्थिर योबन रदहता' है । मनुस्मृति की प्रचलित लिखी छुपी प्रतियों 
में पाठ यों देख पड़ता है, 

त्रिंशद्र्षोह्नह्ेत कन्या हथां द्वादशवाधिकीं; 

व्यष्टवर्षोउवर्षों वा, धर्म सीदति सत्र: | 

(तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की कन्या से, अथवा, यदि ब्रक्माचर्य 

धर्म.के अवसाद के मय से त्वरा हो तो, चौबीस वर्ष का पुरुष आठ वर्ष 
की ज्लीसे विवाह करे? | निश्चयेन यह पाठ भ्रष्ट है। पुरुष की अवधियां 
तो विज्ञान-सम्मत हैं, पर स्त्री. की स्पष्ट ही विशान-विरुद्ध हैं|. बारह वर्ष ८ 
की अनमिव्यक्तांग बालिका से तीस वर्ष. के प्रौढ़ पुरुष का, श्रथवा आठ - 
वर्ष की अबोध बच्ची से चौबीस वर्ष के तंरुण. का, संयोग तो घोर -बाल 
हत्या और महापांतक है | ः 
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श्रद्धा . ४ मनु के छोक के शब्दों का अ्रशन 


सात्विक 'प्रीति--मय पवित्र होता है। 'द्विरागमन , गौना,की चांल भी,इन्‍्दीं 
हेतुओं से चल पड़ी; वही असली “विवाह” है; उस से, 'प्रीति! के साथ 
पति! मी मिलती है | हे ड | कक 
प्रबलतम ग्रमाय प्रत्यक्ष प्रमाण है;सब अन्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं; 
वही उन सब की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा है। श्रायुवेंदशास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से - 
सिद्ध है | ऐसे आयुर्वेद शास्त्र से विरुद,, मानव-धर्म -शास्त्र कभी नहीं हो 
सकता; अन्यथा, अ-शासत्र हो जायगा। आयुर्वेद-सम्मत शुद्ध पाठ, 
मनुस्माज के उक्त श्लोक का, निश्चयेन यही हो सकता है, 
त्रिशद्ृषॉ(उ)इह्ेत्‌ कन्यां हथां द्वि-दश-वार्षिकोम्‌ | 
व्यष्टवपों 5ष्टिवर्षा वा, धर्में सीदति सत्वरः ॥ .. ु 
“तीस वर्ष का पुरुष, दृदये-आहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वर्ष की स्री 
से; अथवा चौवीस वर्ष का पुरुष, अष्टि अर्थात्‌ सोलह वर्ष की स्त्री से, 
विवाह करे । इस बिघय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अब प्रायः इन्हीं अंकों 
को उचित मानने लगा है । इन अंकों के गुण स्पष्ट हैं; शरीर और बुद्धि 
दोनो पुष्ट परिपक्ष हो जायंगे | मनु के केहे हुए, मध्यम श्रेणी के, अथात्‌ 
अठारह वर्ष के, ब्रक्मचय का,और उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पादन, कुमार 
कर लेगा; वथा कुमारी भी भविष्य मे अपने कर्तव्य. के साधक और , 
उचित, गंह-कर्म-सम्बन्धी ज्ञान, कला, विद्या, आ्रादि का संचय कर 
लेगी; एक दूसरे .को देख कर समान-शील-व्यसनता ओर परस्पर रुचि: 
का भी दोनो यथासंभव निश्चय कर ले सकेंगे |* ६: 
१ ( निर्णयसागरीय ) डल्हणक्ृतटी+पेत सुश्रत, शारीर-स्थान, आ० 
१० मे कद्दा है, “अथाउस्मे एंचविंशतिवषेय घोडशव्ं पत्नी आवहेत्‌, 
पिश्य-घम-अथ -कोम-प्रजाः प्राप्स्यति, इति | 
घोडशवधायां श्रग्माप्त: पंचविंशति 
,. यदि आधते पुंसान्‌ गर्भ, कुक्षिस्थ: पतः विपयते 
 :  जातोवा न चिरं जीवेत्‌ , जीवेदू वा दुबेलें न्द्रिय 
.  तस्मादू अंप्यन्तवालांयां गंर्भाघने न कारंयेत्‌ | ( सुश्र॒त ) 
बाला इति गीयते नारी यावंद्‌ वर्षोणि पोडश | (भावशप्रकाश) 
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३४० 5 ... जेमेल उमर के विवाहों के. दुष्फतल 


जीते हैं ; थोड़े पांचवें वर्ष ओर बीस वर्ष ; सिंद व्याप्त आदि दस बारह 
वर्ष और चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तब पाठा, और दो सौ 
ढाईं सौं वर्ष तक जीता है | यह अनुगम प्रायः जरायुजों पर ही लागू है; 
अंडर्जों पर नहीं; यथा कछुए, और कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्दी बच्चा 
देना शुरू करते हैं, तो मी ब्रहुत वर्षों तक, मनुष्य से अधिक जीते 
मनुष्य की वेदोक आयु, साधारण रीति से, 'शवायुव पुरुषः? है ; पतच्चीस 
वर्ष शुद्ध ब्रह्मचर्य निबह्टे तो यह प्रायः सथे । अक्सर लोग कहा करते हैं 
कि निवदना ( निर्वदण ) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । 
परन्तु निभना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज मे सच्चा ज्ञान, सच्चे 
भाव, ब्रह्मचर्य के आदर की बुद्धि, कुमारों कुमारियों की आचारभ्रंश से 
रक्षा करने की बुद्धि, एक वेर चारों ओर फैल जाय, तो यह बात नितांत 
सहज हो जाय | पति पल्ली: के वयस्‌ मे चार पांच से आठ नौ वर्ष 
. तक का अन्तर तो होना ही चाहिये ; पुद्ध का वयस्‌ अधिक; इस से बहुत 
ज्यादा अन्तर, शास्त्र और विज्ञान के विरुद्ध है , तथा आध्यात्मिक और 
उपयोगी प्रयोजन द्वी | पाठक, सज्जन स्वयं ही, पक्त-प्रतिपक्ष के गुण-दोष को 
विचार कर के, निर्णय कर लें, कि कौन अ्रधिक युक्तितुक्त है; मेरा तो 
विश्वास यही होता है कि धमाभास के फेर मे पढ़ कर, वा विदेशियों के 
आक्रमणो के कारण -अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकर्त>य-विमूद़, हो कर, 
धर्माधिकारियों? ने 'पोडश? के. स्थान पर 'द्वादश” लिखना-लिखाना आरभ 
कर दिया। जो कुछ, हो, युग का, जमाने का, प्रभाव आप निर्णय कर रहा 
है; लिखित-पठित कुलों मे, स्वयं द्विजम्मन्य, द्विजन्रुव, घरों में, विविध 
कारणों से, विवाह का वयस्‌ वढ़ता ही जा हा है।य।द इस विषय के बहु- 
विध अति विचित्र श्राचारों, रीतिरिवार्जों का, जो भारत मे प्वेकाल मे 
प्रचलित थे और अ्रव हैं, वर्णन किया जाय, तो बढ़ी पुस्ूक हो जाय | एक 
छोक, जो वाल्मीकि-जी ने एक स्थान पर सीता देवी से कहलाया है, इस 
अर्संग से लिखना उचित है ह 
मम भर्त्ता महातेजा:, वुयसा. पचविशक 
अष्टादश हि वर्षाणि सम जन्मनि गण्यते । 
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३४२ उमर बीती, फिर क्राम-चेष्टा क्या ! 


या व्यभिचार या बाल-बवि के प्राण का शोषण करती है। कुमार-कुमारी का 
सात्विक प्रेम, युवा युवती की रजो-मिश्रित सात्विक रतिग्रीति, ब्ृृद्ध 
ओर दृद्धा का पुनः सात्विक प्रेम, और दोनों का, संतान के लिए, साल्विक 
दयामय स्नेह, वात्सल्य --युद्द सब परस्पर प्राणयोषक और आयुव॑र्धक हैं। 
सालिक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम मे ब्रह्मचर्य, द्वितीय मे 
नियमित मैथुन और एक पति-पत्नी-अत, तृतीय चतुर्थ मे पुनः अह्नचर्य; 
इस सदाचार से मनुष्य, स्त्री मी पुरुष भी, दीर्घजीवी ओर स्वस्थ हो 
सकते हैं | याद रहे कि ज्री-शरीर के लिए गर्भ-धारण का कार्य भारी 
परिश्रम और प्राण पर खींच का है ; गर्भावस्‍था में मैथुन प्रायः वजनीय 
ही कहा है ) दुनिया जानती है कि गर्भधारण ओर प्रति से स्त्री का: 
यौवन क्ञीण होता है, तथा, “वयसि गते कः कामविकारः”, ढली उमर 
में काम - विकार, काम - चेश , का अपहास द्वी होता है। साथ ही एक और 
वास्तव है, जिस का ज्ञान जनता, में कम हे, कि बृद्धावस्था के मुख की 
शोभा, यौवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उच्चित 
सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निमंत्रण, संचयन, किया जाय; 
हां, वह शोभा, सात्तविक शांति की शोमा है; योवन और. बाल्य की 
कान्ति, राजस चापल्य चांचल्य की है | सफ़ेद ( श्वेत ) वाल, प्रशांत 
मुख, उज्ज्वल दयामय स्नेहपूर्ण नेत्र, स्वच्छ देह आदि का, वाक्य में 
अनुभव यदि इश्ट हो, वो गाहंस्थ्य और मैथुन को उचित समय से समाप्त 
कर देना चाहिये | स्त्री के लिये तो प्रकृति ने प्रत्यक्ष अवधि, गारस्थ्य 
( मैथुन ) काल की, बांध दी है, अ्रर्थात्‌ पचास वर्ष की उमर के आस 
* पूस मासिक रजो-दर्शन का बन्द हो जाना; समझदार सदाच्ार 
सुचरित्र पुरुष को भी तदनुसार 'गाहस्थ्यः समाप्त कर देना चाहिये | 
सात्विक़ काम सब पुण्यों का.मूल है, जैसे राजस तामस काम सब पार्षो का ) 
.. उतम-संतान--संतान, बिवाह के सुख का बढ़ा और आवश्यक 
साधन है, जो पति और पत्नी के प्रेम को परस्पर दृढ़ करता है ।*.. 
अथाौगमो नित्यम्‌ , श्रोगिता च, प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च, 
वश्यरच पुत्रो,5थंकरी च विद्या, पड्‌ भागधेयस्य सुखानि, राजन्‌ ।(म,भा.वि.) 
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श्ड४ धुन्न: स्पशंवर्तां वर?" 
अंगना के स्पर्श से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा अम्त के खाद से 
भी अ्रति मीठा, राज्य और ऐश्वर्य के सब भोग विलासों से भी - अधिक 
प्यारा,अपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार को कैसे जोखिम में डालें? 
बहुत समभाने पर जाने दिया। प्राचीन आप श्रृति स्ृति के और 
अर्वाचीन काव्यों के सात््विक भाव कुछ और देखिये; ये भाव विज्ञान- 
समर्थित भी हैं | माता-पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, 
3“ अद्ञाद्‌ अज्ञाद्‌ ५्भवसि, हृदयाद्‌ अधि जायसे, 
आस्मा वै पुत्रनामाउइसि, वर्धस्व शरदां शत्तं, 3 | | 

हे पुत्र ! मेरे अंग श्रंग के सार से, विशेष कर हृदय से, तू उत्पन्न 
हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा हे; सौ वर्ष तक तू जीवे [? 

पतिर भागा संग्रविश्य, गर्भों भूत्वा हि जायते 

जायायास्‌ तदू हि जायात्व, यद्‌ अस्थां जायते पुनः। (मनु) | 

शिशोर_ आ्िंगनं तस्माच चंदनाद्‌ अधिक भवेत 

न वाससां, न रामाणां, न श्रपां, स्पशंस तथा।वध 

शिशुना5लिंग्यमानस्य स्पश: सूनोर, यथा सुख: ; 

ब्राह्मणों द्विपदां श्रेष्ठ, गोरवरिप्ठा /चतुष्पदां , 

गुरुर गरोयस/ श्रेष्ठ, पुत्र: स्पशवत। वर 

पुन्नस्पर्शात्‌ प्रियतर: स्पर्शों लोके न विद्यते [(म० भा० शकुन्तलोपा०) 

आलच्य-दन्त-मक्तलान्‌ अनिमित्तहासेर 

अव्यक्त-वण-रमणीय-वचः-प्रवृत्तीन्‌ , - 

अंकडाश्रय-प्रण यिनस्‌ त्नयान्‌ वहन्तो, 

धन्यास्‌ तदूअंगरजसा मलिनी-भवन्ति | (कालिदास,शकुन्तला) 

अंतःकरणतत्त्वस्य दम्पत्यो:, स्नेहसंश्रयात्‌ , हु 

आनंदअआ थिर्‌ एको5यं अपत्यं ग्रभिधीयते ।' 

: अंगादू अ्ंगाच्‌ च्युतः इव निजो देहजः सत्वसारः, 
प्रादुर्भूय स्थित: इव बद्दिश्‌ चेतनाघातुर्‌ एव, 
खांद्र डानंद-चुमित-हृदय-प्रस्वेण इच सृष्ट: 
' गात्रशलेचे यद्‌ अम्टृतरसस्रोतसा लिंचति'इवच |(स०,उ०रो० चंरित) | 
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३४६ एक ही जोड़े से नई-नई नसस्‍्लों का विकासन 


सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्‍्हों ने, घोड़ों, कुर्तों, कुक्कृटों, भेड़- 
बकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष॑ उपयुक्त, उपजातियां भी 
तैयार कर ली हैं; यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, - छुकड़े खींचने 
वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, श्रादि, (जिन का उपयोग अब मोयरों 
के कारण कम होता जाता है ),उमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते,चौकी- 
दारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, बफ़ान मे यात्रियों को बचाने वाले 
कुत्ते, खिलौने कुत्ते, आदि। ऐसे ही, . फूलों, फलों, गेहूँ. चावल आदि 
धान्यों, मे , चुने हुए पुमान:केशर से पराग ले कर, चुनी हुई स्त्री-केसर 
के भीतर डालने से, बहुत उत्कष॑ं किया गया है; रंग, गंध, स्वाद, परि- 
माण बढ़ाया गया है; वथा नयी नयी क्रिस्में, उपजातियां, तैयार की 
गयी हैं | यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध होते देख कर, इन वैज्ञानिकों की धारणा 
यह होती रही है, कि सुन्दर बलवान स्त्री-शरीर ओर पुरुष-शरीर एकत्र 
करने से संतवि सुन्दर होनी चाहिये । “नय' ( सिद्धांत, शासत्र, 'उसूल', 
नीति, 'थियरी” ) तो यह ठीक है, पर इस के “चार” ( प्रयोग, व्यवहार, 
“मल', रीति, 'प्रैक्टिस' ) मे कठिनाई हे । पढ्िली ब्रात यह. है कि, 
मानव योनि में पहुंच कर, जीव में अंतःकरण, मनो-बुद्धि-अहंकारणत्मक 
चित्त, अ्रहंता-ममता, स्व-च्छुन्दता, अपनी-अपनी अलग राह चलने और 
मनमाना करने की इच्छा, एक ओर, और, दूसरी ओर, लोक-संग्रह-युक्त 
-समाज'  ( सम॑ अ्जन्ति जनाः यरस्मिन्‌ ) मे दूसरों के साथ रहने और 
चलने की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर 
“कामः स्वभाव-वामः? देख पड़ता है; दूसरी ओर “घर्मानपेतः कामोउस्मि 
भूतानां, भरतर्षभ !”, भनमाना वाम-स्वभाव वाला होते हुए भी काम, 
धर्म श्रीर अर्थ के साथ बंध गया है; सभ्य कहलाने वाले सब देशों मे, 
, इस समय, विवाह के सम्बन्ध मे, कानूम-कायदे, मर्यादा,धर्म, बंध रहे हैं । 
तथा, जिस को एक़ ख््री या पुरुष सुन्दर कमनीय जाने मानै, उस को दूसरे 
कभी कभी ऐसा नहीं समझते । फ़ोरसी में कह्यवत है, “लैला रा व 
चश्मि, मजनू' बायद दीद”, लैला पर मजनू आशिक, आसक्त, था; लैला 
उस- से विवाह करना नहीं चाहती थी, मजनू शोक से मस्णासन्न हुआ; 
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श्श्प ह - संतान के उत्कप॑ का एक मात्र उपाय 


शिक्षा का प्रचार कराबै, और प्रजा उस से सर्वथा प्रसन्‍न हो और राज- 
भक्त राजानुयायिनी हो, श्रर्थात्‌ दोनो परस्पर अनुश्नत हों, तो यह 
बात सहज मे हो जाय; क्योंकि राजा प्रजा-भक्त और प्रजा राज-भक्त होने 
से दोनो अवश्य घर्-मक्त होंगे | तथा दोनों यदि धर्मभक्त है तभी दोनों 
परसपर-भक्त भी होंगे। आज काल के भारतवर्ष॑ के सामाजिक- 
जीवन में देख पड़ता है कि पाश्चात्य सभ्यता के दोषों की नकल अधिका- 
घिक होदी जांवी है ओर गुणो क्री कम | विषय-लोलुयवा, विलास-प्रियता, | 
आर्थिक लोभ-द्रोह-स्पर्दा-अमिमान, धनार्जन के अधामिक प्रकार, जुझ- 

. चोरी के रोजगार, 'फाड़का?, कम्पनी आदि के नाम से धोखा देने वाले 
मिथ्या विश्ञपन, अफीम-शराब का अधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा 
थियेटर, कह्ानो, कविता, चित्र आदि में अश्लील कामोद्दीपक दृश्य और 
लेख, जिन मे अष्ांग वा दशांग मैथुन के केवल अंतिम दो-तीन अंग भी 
बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रूपया ठगने वाली, उन- को कुराह मे 
लगानेवाली, रोग बढ़ानेत्राली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक-शास्त्र” की 
पुस्तकों और 'पौष्टिक' श्रौषधियों के इश्तिहार-- इन ही की चारों ओर भरमार 
देख पढ़ती है | ऐसी दशा में, इन वर्धमान अज्ञान-जन्य दुर्भाव दुवृद्धि 
रूप रोगों का उपाय यही हे, छि सदज्ञान का उपदेश करने वाले सद-- 

अन्धों का, और उन में धर्म से अनपेत,' धर्मयुक्त, श्र्थपरिष्कृत, ललित - 
कलाओं से परिसार्जित, काम के रुद्‌-प्रन्थों का, अ्धिकांघिक प्रचार . 
किया जाय । 

सनन्‍्तान-निरोध--जहां एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, 
. सन्तान उत्कर्ष के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहां 
पचीस-तीस वर्ष से संतान-निरोध के उपायों की ख्लोज भी प्रकट रूप से कर 
रहे हैं। इस खोज के प्रेरक, कई कारण,ऐतिहासिक,श्राध्यात्मिक,श्ा घिभौतिक, 
हो रहे हैं | मनुष्य संख्या वहुत बढ़ गई है; भोजन आच्छादन की पर्यापिं 
नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट भर अन्न और पीठ भर कपड़ा 
उपजाने लायक़ उर्वरा, भूमि की सात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा शासकों 
ओर पुंजीपतियों के दुष्प्रवन्ध से, या दोनो से, जीवन-संग्राम, परत्पर 
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३५७० संतान-निरोध के प्रेकार 


पुरुषों के. रति-सुख मे बाधा भी न हो, और उक्त आपत्तियां भी बढ़ने न . 
पावँ । पहिले कह चुके हैं कि पश्चिम मे विवाह की धार्मिक! संस्कारता, ? 
( सैक्रेमेन्टल कालिटी, 5टाधाशाप्व वृषभ: ) उपयोगिता,” - 
आओतचिती, पर से नागर-बर्ग की आस्था हटती जाती है, और स्वच्छुंद, अ- 
नियंत्रित, अनियमित, काम-प्रेम (फी लव, 77९2 0ए८)की ओर बढ़ती 
जावी है; यह आस्था-परिवर्तन और संतान-निरोधोषाय, अन्य कारणों की 
भी उपस्थित से, और भी लाज़िम-मलज़ुम, परस्परानुम्रह्ठी, हो रहे हैं । " 
निरोध के उपाय आयुर्वेद मे भी कुछ कहे गये हैं-। अब पश्चिम मे. 
नये, कई प्रकार के, ईजाद किये गये हैं | यहां पर पहिले यह स्पष्ट कंर देना 
चाहिये कि सनन्‍्तान-निरोध के दो. पहलू , प्रकार, सूरत, हैं, (१) गर्भ का 
आधान ही न दो (२) यदि हो गया,तो ठहरने और जीने न पावै | पहिले 
प्रकार के उपायों का चार राशियों मे विभाजन हो सकता है। 


( १ ) भक्य-पेय ओषघ; (२) लेप्य औषधघ; (३) जननेन्द्रियों का शस्त्र- :.. 


कर्म से चिकित्सन; (४) जननेन्द्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरंण.। 
एक पांचवां प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अर्थात्‌ , संगंम : 
होने पर, व॑र्यपात से पहिले दी पुस्षेन्द्रय को बाहर हट लेना;. पर यह . 
क्रिया ऐसी अनिश्वेय हैं, काबू मे अक्सर नहीं ही रह सकती, ओर इसकी 
सफलता ऐसी सन्दिग्ध है,, कि इस उपाय को अनुपाय ही समझना 
चाहिये ।. दूसरा प्रकार -गर्भ- का खाव करा देने का है । ह 
पूर्वेक्त प्रथम प्रकार के.प्रथम तीन उपाय, सकड़ों, हजारों, वर्ष से, पूर्व 
देशों' मे भी, पश्चिम मे भी, लोग,छिपा कर, काम मे लाते रहे है; पर ये सब 
बहुत भयावह, बहुदोषयुक्त, रोगकारक, वहुधा प्राणघातक, हैं; ओर दूसरा 
प्रकार, जानबूक कर गर्भलाव करना कराना, धर्म-विरुद्ध,क्वानून के खिलाफ़, 
अदालत में दंडनीय, भी है | गर्भस्लाव के विषय मे, पश्चिम मे, जनमत अब 
बहुत बदल गया है;अतः कानून मी अमल मे ढीले होते,या रूपतः बदलते 
जाते है; नग्रे रूस मे तो खुला नियम हो गया है, कि जाने हुए डाक्टरों की 
सल्लाह से, विशेष कारण होने पर, गर्भल्लाव करा देना जायज़ है;बिना विशेष 
कारण, और बिना ख्याव डाक्टरों की मंजूरी के, दंडनीय है। अन्य देशों में 
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३४२ ग्ैठ-मोढ़ा और गैंठ-तोड़ा 


अधिक, देख पड़े, वही करना चाहिए; क्योंकि बिना कमारम्म के भो 
संसार-यात्रा असम्मव है, 

न कर्म्णा अनारम्भात्‌ नेध्कम्य' पुरुंषोडश्चुते | ( गीता ) 

निरपफत्यता में भी दोष है, वह्मपत्यता मे मी बहुत दोष है। ऊपर - 
कही ग्रवत्तियां, वतमान मानव जमत्‌ में प्रत्यक्ष हैं; अधिकांश मनुष्य 
उन से पीड़ित हैं | काष्ठवत्‌ ब्रह्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़-कर, मानव 
शरीर के लिय्रे अ्रसम्भव है | ऐसी दशा मे, इस युग मे, “स्वर'-का उपाय,' 
आध्यात्मिक वैज्ञानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, विवाहित पति-ग्रत्वी 
के बीच, कर्थलचित्‌ उपादेय है | दोष इस के, पाश्चात्य ग्रन्थों से विदित होते 
हैं, यथा--निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक. सम्पूर्णता मे विध्न 
हो जाने से त्ली-पुरुष को शारीर श्रोर मानस तृप्ति नहीं होती, असन्तोप 
रद्द जाता है; पौराणिक कथा मे, भव-पार्ववी के “विष्नितेच्छ”, असम्पूर्ण 
(एत), के पश्चात्‌, पार्वती के कोप, ओर केवल भव-बौर्य से कार्क्तिकेय के 
जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है। गर्भाधान का ओर संक्रामक 
रोगों का. भय कम हो जाने से, अविवाहित युवा-युवत्तियों मे, विशेष कर 
उन स्थानों मे जहां लड़की-लड़के साथ ही स्कूल कालेज मे 'पढ़ते हैं, मैथुन 
बर्त होने लगा है; तथा विवाहितों मे व्यभिचार । अक्सर, समाचार पत्रों 
मे, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष की ओर से शिकायत छुपती है,कि वैवाहिक 
्ली-पुरुष का धर्म-माव और परस्पर प्रतिपालन का भाव लुम हुआ. जाता हैं, 
ओर स््रियों के पहिरावे मे मी लज्जा नहीं रद्द गयी. है; दूसरी तरक,स्वाच्छुंच- 
विश्वासी पक्षु की ओर से यह कटद्दा जाता है, कि ववाहिक आमरण बला- 
त्कृत गंठबन्धन से सच्चे प्रेम का.वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे.से 
विवाह के थोड़े-ही दिन पीछे उद्धिग्न हो जाते हैं, ओर अमेरिका के बड़े 
नगरों में तो यहां तक दशा पहुंची है कि,. यदि वर्ष मे सो वैवाहिक गंठ- 
जोड़ा होता है तो पचास अन्योड्न्य त्याग, गंठ-तोड़ा, डेवोर्स! 0।ए07८९ 
विवाह-विच्छेद होता है | यह सब. उथल-पुथल अधिकतर पश्चिम. के बड़े 
'नगरों में ही देख पड़ती है, जहां जीवन के. प्रकार निवान्त ऋत्रिम हो रहे हैं; 
देहात मे ऐसा नहीं हे; ब्रह्मा विवाह और परस्पर निर्वाह की श्रद्धा अभी भी 
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रेप्४ड परमात्माकी 'अ-विय्या?, मूखता? 


#ैपाणक्षा। 72ए/९०, गपराण॥7 90579८70089,' की, अनुल्लद्ननीय 
थ्राज्ञा है; तथा, उत्तराध के दो आश्रमों मे, 'युयुक्षाः 'मुमुक्षा” के परार्थ! 
का वर्धभान उपासन | यदि ऐसा न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती; 
अ्रथ कि, हो ही न सकती | परमात्मा ने खयं मूलग्रकृति-दैवीप्रकृति-रूपिणी 
देवी 'अविद्या' (मूर्खता, वेबकूफी !) से विवाह किया; “अनित्य-अ्रशुचि- 
दुःख-अ्नात्मसु नित्य-शुचि-सुख-आत्म-ख्यातिः अविदया” ( योगसूत्र ), 
अपने नित्य-शुचि-सुखमय आत्मता को जान बूक कर भुला दिया, ओर 
अनित्य-अशु चि-दुःखमय अ्नात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा 
ने खुदी बीबी को अपने सर प्र चढ़ा लिया | जब सृष्टि के आरम्भ की यह 
दशा है, तो हाड़ मांस के मनुष्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए. भी, 
आत्यंतिक अहिंसा अपरिग्रह आदि की पुकार करना, अपने को ओर दूसरों 
को धोखा देना है । हां विशेष देश-काल-श्रवस्था मे, विशेष कारणों से, 
हिंसा-अ्रसत्य-स्तेय-(चोर्य)-व्यभिचार-परिग्रहलोभ की आत्यंतिक वृद्धि को 
रोकने के लिए, इन के प्रतियोगी प्रतिद्वंद्वी विरोधी, अ्रहिंसा आदि भावों 
की आत्यंतिक पुकार, उतने काल तक जब तक अवस्था न सुघरे, 
उचित और न्याय्य, नीतियुक्त, कर्तव्य हो सकती है । 

पाश्चात्य देशों मे, विवाह के बरस दो बरस, या अक्सर महीने दो 
महीने, ह्वी बाद, वधू-चर एक-दूसरे से ऊब(उद्विग्न हो)जाते हैं, और तलाक 
की कचहरी मे दौड़े जाते हैं । उस मे विशेष हेतु यह है कि हनी मून! 
[072ए-700॥, ( भमधु-चंद्र” विवाह के बाद का एक पखवारा, जैसे 
भारत में 'सोभाग्य रजनी','सोहाग रात? ) की प्रथा के अनुसार, ज्ली-पुरुष 
दस पन्द्रह दिन, एक दूसरेके साथ निरन्तर रहते हैं, सन्‍्ताम निरोधक उपायों 
का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अ्नवरत संभोग से सब इन्द्रियों 
को अति-तृप्त, ओर वीयादि रसों के अति-व्यय से निवान्त म्लान-ग्लान, कर 


डालते हैं। सुस्वादु, सुमधुर, भोज्य पदा्थों के भी श्रति-भोजन से वमन होने 


लगता है। , ४ 
यदि विवाहित वधू को गर्भ रह जाय, तो उस की भी और वर की भी 
मनोदत्ति तत्काल बदल जाती है, गर्भ रक्षा की चिन्ता होने लगवी है, 
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३५४६ निवृत्ति मे स्त्री-पुरुष शरीरों फी परस्पर बीभत्सता 


स्तनौ मांसग-्थी घनक्घटवत्‌ श्ल्िष्यति मुह, 
मुख लाला-क्रिच्च पिवंति चपक' सड्सवं इच, 
अंमेध्यक्रेदडादों पयि च॑ रमते स्प्शरसिक:, 
शद्दो मोद्दान्धानां कि इव रमणीयं न भवति | 
मांस की लोथ जो स्तन है, उस को सोने के घरों के ऐसा समझता है 
श्र गले लगाता है; थूक से, लार से, भरे मुख को, आसव, शर्बव और 
शराब, से मरे प्याले के ऐसा चूसता है; मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से सने 
मार्ग के स्पर्श से आनन्द मानता है; मोद्ान्ध पुरुष को कया नहीं 
रमणीय है ! 
यह हुई स््री शरीर की निन्‍दा और धृणा, पुरुष दृष्टि से; इस की पूर्ति 
के लिये, ज्री-दृष्टि से पुर देह की भी वैसी ह्वी निंश्ववा और घृण्यता है, 
जिस को कहना मत हरि भूल गये, 
मांसास्थिपंजरं इयं मनुतेडतिकान्तं, 
थानन्दधाम गणयति श्रपि मूत्रकाज्न, 
बीमस्समांसपरिधप॑णं अ्रपि उपास्ते, 
लालां सुधां इव च, संमदमोहमत्ता | 
' हनड़ मांस के ठद्दर को परम सुन्दर कमनीय कान्त वस्तु समझती है, 
मूत्र के ख्तोत को आनन्द का ख्तोत मानती है; मांस के ठुकड़ों के परिघर्षण 
की उपासना करती है; मोह की मारी स्त्री वेचारी, लार श्रोर थूक को श्रम्रृत 
मानती है । 
.. संसार की इन्दता, श्रम्रत-विष-ता, श्रन्न-पुरीष-ता, उपादेय-हेय-ता, 
प्रतिपद प्रत्यन्ष है | चित्त जब एक ओर अधिक भ्ुकता है, इन्द्रियों के 
विषयों मे सुख मानता है; तब प्रवृत्ति, स-रागता, होती है | जब दूसरी ओर 
#भुकता है, और उन विषयों मे दुःख मानने लगता है, तब विन्रागता ._ 
और निद्ृत्ति। 
उक्त प्रश्न के इस उत्तर से समकत में आवेग।, कि क्‍यों काम का परि. 
पाक, परिणाम, यदि अपत्य-वात्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर घृणा-रूप 
दो जायगा | यह माया की दंद-निर्माण-शक्ति का, जगत्‌ के दन्द्वात्मक 
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श्ष्८ घर्म-न और काम-ज सत्तान | सौ शोल्य 


कारयेत्‌” | इस कल्याणु-कारक धार्मिक उपदेश को मन में रख, विवाहित ' 
दग्पती को चाहिये कि संतान अवश्य उत्तन्न करें,पर पांच सात वर्ष मे एक। 
बीच मे यदि शुद्ध त्रह्मचर्य नहीं बन सके तो, अ्गत्या, गर्भाधान-निरोध के 
अल्पतम दोप वाले चतुर्थ उपाय को काम में लाना अनुचित नहीं कहा 
जा सकता | यों एवं,उन के शरीर ओर चित्तके स्वस्थ रहने की आशा है, 
ओर अपत्य-पालन भी यथावत्‌ हो सकेगा, अपत्य-स्नेद से परस्पर स्नेह भी 
बढ़ेगा,श्रपत्य के हित-चिन्तन में दिन बोतेंगे, कामाग्नि कमर सतावेगी, उस 
का परिणमन, स्नेह ओर प्रीति मे निरन्तर होता रहेगा । 
सौशील्य--सब से उत्तम और सब से आवश्यक साधन, दाम्यत्य- , 
सुख का सौशील्य है | शील के वोन अंग इस सम्बन्ध में कद जा सकते हैं । 
(१) पहिला अज्ञ यह कि,पति-पत्नी अपने अपने अलग अलग स्वार्थ! 
सुख का ध्यान क्रम करें, ओर एक दूध्रे के श्र्थ'! का, सुख का, ध्यान 
अधिक करें | यह तो महाभारत ( शांतिपर्व ) में कहे, शील के मौलिक 
मार्मिक लक्षण का ही अनुवाद मात्र हं--जो अपने लिये न चाही, सो 
दूसर के लिये भी मत चाद्दो; जो अपने लिये चाहा, वह दूसरे के लिये भी 
चाही; जिस .कर्म से दूसरों का हित बिगड़ता हो बह मत ,करो; जिस कर्म 
को करते स्वये अपने मन में लज्जा, त्रपा, शर्म झ्रातवी हो वह मद 
करो; जिस कर्म.के करने से भले आ्रादमी, सभा में एकत्र हो कर, प्रशंसा 
' करें, वह करो । थोड़े मे शील का वत्त्त यही है? । ' 
संचोपतस्तु शीलस्य तस्व छणु, नरेश्वर |; 
यदू अन्येपां द्वितं न स्पाद्‌, श्रास्मन; कर्म, पूरुष:, 
अपन्नपेत वा श्रेन, न तस्‍्कुर्यात्‌ कथंचन 
तत्‌ तु कम तथा कुर्याद्‌ येन श्ज्ञाष्येत संसदि । 
( म० भा० शोति० झ० १२४ ) 
... (२) दूसग अज्ञ,दाघत्य शीली का, पहिले अंग का प्रसारण ही है । 
वह यह है कि, एक दूसरे से सर्वथा निरलंज्ज न हो जांय; एक दूसरे की 
शोर, विनय, आदर, कुछ लज्जा, का भाव सदा बनाये रहैं; प्रीति अधिक 
ओर रति कम करें । स्वयं वात्सायन ने भी, कामसूत्र मे, यह सलाह दी है । 
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न ं मैथुन ज्ञखिक' नहीं, अनन्त कार्य-कारणो से सम्बद्ध हद े 


साल्विक-बुद्धि, उस से मोक्ष-सिद्धि | वैसे ही, या उस से बहुत श्रघिक, 
स्री-पुरुष के संयोग के विषय मे भूल होने से तो, मद्दा-समाज के मह्ा-प्राण 
का सामूहिक नाश हो सकता श्रौर होता है | लंका के, ओर राक्षस ओर 
_बानर वंशों के, मद्दासंद्वार का निदर्शन देखा ही है । ख््ी-युरुष संयोग भी 
क्रायदे-क़ानून का निवरां विषय है; खाच्छुंच का नहीं। इस क्रिया को 
ज्ुणिक' मत समझो; इस च्ञेण' मे श्रनंव मूतकाल, अ्रनंत भविष्यकाल, 
भरा हुआ है; अनंत ब्रक्षशक्ति का कार्य, और अनंत संतान-परम्परा का 
कारण, स्री-पुरुष का वीर्य हे | ऐसा वीर्य जिस 'त्षाणिक' क्रिया से सम्बद्ध 
हो, वह, साधारण चाखने, सूंघने, थूकने, छींकने, खाँधने कौ-सी क्रिया 
नहीं है; जीव का समग्र अंतःक्प्ण इस से सम्बद्ध है । पश्चिम के देशों में 
बुद्धिमान्‌ विद्वान भी माने हुए मनुष्य, पर इस विधय मे दुर्विद्वान्‌, 
दुवुद्धिमान्‌ , अदूरदर्शों, अनध्यात्मवित्‌ लोग, कहने लगे हैं, कि काम-सुख 
में परस्पर ईष्या-द्वेष न करता चाहिए | ये लोग मानव प्रकृति के अध्याम- 
तत्पर की ओर श्रांख बंद किये हैँ, ओर, "न हि अ्रनध्यात्मवित्‌ कश्रित्‌ 
क्रियाफलम्‌ उपाश्नुते” (मनु), समाज को गदें मे गिरा रहे हैँ । यदि नया 
जगत्‌ श्रीर श्रपूर्व खभाव के जीव, ये लोग बना सकेंगे, तब उन का 
विचार स्थात्‌ ठीक द्वी-सकेगा; अन्यथा, मानव-खभाव से, जग्रत्‌ की 
इन्द्वात्मक प्रकृति से, निछगं से, यद घिद्ध है कि, बिना मर्यादा बांधे, 
बिना धर्म को व्यवस्था - किये, बिना स्वाच्छुंध की परिधि और सीमा घेरे, 
दूषित काम से क्रोध, ईधष्यॉ-द्वेप, आदि अवश्य उत्सन्‍्न हो कर, समाज मे 
घोर उपद्रव खड़ा करेंगे; ओर अ्र्धसम्य, असम्य, जातियों की, और फिर 
पशुओं की अवध्था की, ओर, वापस ले जायेगे ।'* 
१-पच्छिम से हवा बदल रही है, इस का उदाहरण देखिये । 
ह महें, 48४४३ के 'रीढसे डाइजेस्ट?, ( ॥॥6 रि०३०३।*5 008५६, ४९०५४ 
४०९, ,5.6.) मे,ग्लाडिस डेनी शुलूट्ज(0।50५5 06/॥9५ 5८0०७) 
नाम की सह्ठित्ना का एक लेख छपा है। उस का शीर्षक यह है--'क्या 
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३६२ प्रधम-सक्ग्म से चिर-फाक्षिक दूँ पण वा भूपणों 


मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खर्च न हो जाय, एक दूसरे का रख समाप्त 
न हो जाय, परस्पर नवीनवा सदा बनी रहे--यही ठीसय अ्रज्ञ है । 
तदेव रूप॑ रमणीयतायाः, क्षण क्षणे यत्‌ नवतां चिधत्ते | (माव) 
जगति मिथुने चक्री एवं स्मरडागमपारगी, 
नवम्‌ इव मिथः सम्भुन्जाते वियुज्य विय्युज्य यी; 
सततम्‌ अम्शताद्‌ एवडाह्ाराद यद्‌ ग्रापद्‌ अरोचकम, 
तदू श्रम्मृतभुजां भर्तता शस्भुर विप॑ बुभुजे विभुः |(नेषध) 
धचकवा-चकई ही काम-शास्त्र, स्मस्थगम, के पार पहुँचे हैं, उस के 
मर्म को जानते हैं; कि प्रति दिन, संध्या मे विल्ुड़-बिछुड़ कंर, सवेरे, एक 
दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं | नित्य-नित्य श्रम पीते-पीते ऊब कर, 
शिव जी ने हालाहल, मनफेर के लिये, पी लिया । रमणीयंता का मर्म 
यही दै कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय ।? 
परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दुर 
कर दिया जाय कि पुरुष खामी ओर सनी दासी; पुरुष मालिक और ज्नी 
मिल्क्रीयत जायदाद; पुरुष भोक्ता श्रोर स्त्री मोग्य-परिमह; पुरुष इशष्टदेव, 
स्री भक्त उपासिका; नर उच्च, नारी मीच । दुर्भाग्यवश, इधर सैकड़ों, 
स्थात्‌ सहखों, वर्ष से, भारतवर्ष में, तथा श्रन्य देशों में भी, यह भाव फेला 
हुआ था ओर है। श्र यह पाश्चात्य देशों मे इस तेज्ञी से बदल रहा है, 
कि दूसरी श्रात्यन्तिक कोटि वक् उस के बढक जाने का भय उत्न्न दो रहा 
चाद्दे वह बुरा दाग हो, चाहे सुन्दर रंग हो; एक प्रकार का इनफेक्शन', 
॥8८४०॥, चाहे बीमारी का, चाद्दे तन्दुरुस्ती का। यदि वैवाहिक प्रीति 
पूवेंक कौमार-हरण दै, तब तो सुसंस्कार है, समस्त जीवन पर उत्तम रंग 
चढेगा; आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा | भन्यथा, शरीर 
में भी कोई विकार, श्रोर चित्त पर भीदाग, स्म्टति मे कांटा, लग जायगा | 
“यन्‌ नवे भाजने लग्न:, संस्कारों नअन्यथा भवेत्‌ |? पर हां, भूल चूक 
के बाद भो, दूसरे स्त्री पुरुष से भी श्रीति हो, विवाह हो, पररुपर विश्वास 
हो, थीर पुरानो भूल का प्रख्यापन और पश्चायाप हो, तो नया गाढ़ा प्रेम, 
पुराने विकार को भी दबा मिटा सकता है | 
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३६४ ु कर्मी मिडाई मे थोक़ो मि््ठ भो स्वाइं बढ़ाती ही है? 


विरक्ति श्रौर निद्धत्ति की अवस्था मे, दोनों प्रकार के शरीरों की समान 
बीभत्सता भी, 9० ३२५६ पर कही जा चुकी है । 

बेबाहिक सुखसाधन के प्रकरण के अंत मे,पुनरपि यह कहना चाहिये कि, 
संसार के ओर मनुष्य के दुंद्वात्मक खभाव से उसन्न,यदि देववशात्‌ कभी 
पति-पक्। के बच में सोमनत्य के ठिकाने वैमनस्थ, किता हेतु से, श्रा हा 
जाय, तो अपने अयने चित्त के ज्ञाभ के शमन के लिए, परध्यर पाणिग्रहरण - 
के समय का, यवित्र वैदिक मंत्रों से का हुई ( 7० ३१४-३१६ ) प्रतिज्ञा 
को याद करना चाहिये, और यह ध्यान मे लाना चाहिये कि केवल अ्रपत्नी ;ल्‍ 
ही रुचि ने नहीं, किंठ माता-पिता ने, साक्षा देववाश्ां ने, भो, यह 
सम्बन्ध जोड़ा हे, और दानों का एक दूसरे के साथ बाँधा है;श्रोर उन का 
अनादर होगा, उन के वात्तल्य का पाड़ा दागा, यदि यह वैमनल ओर 
अमर बढ़ा, ओर परथर सम्र्श, घदिष्णुता, नियाद, ठोमनत्य, सोशोल्य, 
न स्थिर किया गया ।! 

१--'रन्तु, “झुण्डे मुण्डे मतिर्‌ भिन्ना”, “भिन्नहचिह्‌ दि लोक | 
कुछ तबियतदार लोगों क| कहना है. कि बढ़ रुन्नी पुरुष कैसे, जिन को 
हंसी क्रोध नहों आया, जो कभो आपस में लड़े नदीं ? वद्द तो मिंद्धी क॑ 
पुतक्े हैं | दूध पोते बच्चे भी डैला जाते हँ, खुराम्द चढद्वते हैं, भोर 
उनको मनाना द्वी पढ़ता दे | जिध् ने सारी उमर ऊल्च का पतला रस ही 
चूसा, कमी खद्द। तोता नम्कोन कडुओ। कपरैल। चतखा हो नहों, उस को 
चीम का स्वाद ओर जिन्‍दगों का रप्त क्या मालूम ? ओर करा श्रावे और 
दबाता दही रदे, तो बीमार दो द्वो जा | इल्लजिये, जान-रार, जावन वाक्े 
मिया-बीवी कभी कभी श्रापस में लड़ भां लेते हैं, एक दूधरे पर क्रोध 
निकाल देते है, ओर फिर खूब मेल कर लेते है !! जरूर, यह भी एक 
पक्त द्वै | समन्वय यों होता है, कि जिन पति-पत्नो की प्रकृति मे, रजपत- 
तमध्‌ की मात्रा किंचितू बहुत वो, अधिक दा, उन के जिये यद प्रकार भा 
डीक दे | सात्विक प्रकति के लिये मूल में कदा प्रकार उचित दे | देखिये 
रीढस डाइजेस्ट, मई, १६४४, 49५० 3 9००० 79 वृपकः ०! 
“फाणितेषु मरिच-अवचूणंना” | 
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कप अरे मन | तही क्यों न तजे अवहीं ते 
३६४, , ह ॥ 
प्र । के लिये, त्याग करना ही पड़ेगा, और पड़ता ही है। 
, किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, और 
दुःख मानेंगे; तो यदि, हम ही, अपनी श्राशा से, उन 
० <-.- -, >,ड़ि दें, तो बहुत शोभा हे,बहुत शांति का आनन्द मिलेगा । 
श्रवश्यं यातारः, चिरतरं उपित्वाइपि, विषयाः; 
वियोगे को भेदः,व्यजति न मनो यत्‌ स्वयं अमन ? 
ब्रजन्तः स्वातंभ्याद, ग्रतुलपरितापाय मनस£ 
स्वयं त्यक्राः हि एते, शमसु््ख अनन्त विद्धति | (भर्द०) 
'मनुष्य कितने भी वर्ष जीये, एक न एक-दिन सब विषय उस को छोड़ कर 
चले ही जायंगे | तब फिर, है मन!|, तू स्वयं ही इन को, उचित समय पर, 
क्यों नहीं छोड़ देता ? वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार के वियोगों 
मे कुछ भेद है ! हां, बढ़ा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विदद्ध, तुझे छोड़ 
कर वे चले गये, तो त्‌ रोता ही रहेगा, श्रनंत परिताप भोगेगा; यदि तू 
खय, श्रपनी इच्छा- से, उन को दूर कर दे,तब तू सदा ही हँसता ही रहेगा, 
ओर अनन्त शांतिसुख पावैगा ।? 
अपनी ही बुद्धि से, सव-वशता से,अपनी स्वार्थ-सुखेच्छाओं का दमन 
करना, ओर यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने, 
श्रापत्‌ के रूप मे संपत्‌ दिया है, शनुअह किया है, परार्थ मे लग कर 
पाप-क्षुय और पुण्य-संचय का अवसर दिया है--यह उन व्यक्षियों के 
लिये भी, और उन के समाज के लिये भी, अच्छा है; प्रृ०८८े-६० पर 
परीक्षित और नारद की कथा देखिये | समाज उनका शादर करेगा श्र वे 
समाज काभला करेंगे: इस परस्पर चित्त-सम्बन्ध का आनन्द कम नहीं है । 
परन्तु, यदि इतना क्ाब्‌ ( वशिता ) श्रपनी तबियत पर नहीं ही हो, 
यदि इतना सत्त्व अपनी प्रकृति मे न हो, रजस-तमस्‌ कुछ श्रधिक हो, वो 
प्रायः समवयस्क विभायंक और विधवा का परस्पर पुनर्विवाह होना कर्थंचिद्‌ 
अनुमंतव्य है। उन की निन्‍दा न की जाय, पर उतना आदर भी नहीं 
जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर “वनर्स्थों? का ।- 
(ड) गर्भश्लान--कामशाख्र के शञानांग मे गर्भाशय का, गर्भआधान से 
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'इ्द्द्८ पूव-पश्चिम-मिश्रण के गुण-दोष | पुनः यत्न करो! 


गुणों का कम, ग्रहण करती हैं । परन्तु, 

“४यप्ने कृते, यदि न सिध्यति, कोडचन्न दोषों” 

यत्मेडमवद्‌, भ्ुशम्‌ इद तु विचारणीयम 

निश्चित्य तच च्‌, यतितव्यम्‌ श्रहो पुनश्च 

यावद्‌ भवेनं न खल्लु तोपकरी इष्टसिद्धिः | 

ऐसी कहावत है कि, 'यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि नहीं 
हुई, तो (उस का) क्‍या दोष ९; पर नहीं; कहावत का अ्रथ यों लगाना 
चाहिये कि, क्या दोष, यत्म मे,हुआ, जिस के कारण सिद्धि नहीं हुई'-- 
इस को विचार कर के, और निश्चय कर के, डस दोष को दूर कर के, 
पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इष्ट की सिद्धि न हो | 
इस सम्बन्ध मे विविध जन्तुश्ों के श्रुणो के परिवत्तन की कथा,कथा- 

सरित्सागर और अलिफलेला से बहुत श्रघिक मनोहर हैं । कई कीट पतंग 
ऐसे हैं जो परम्रव (कोकिल) से परभतता मे कहीं अधिक बढ़ें हुए हैं । 
एक प्रकार की बिलनी को एक धष्ठ क्मेन्द्रिय होती है, नालीदार पोली 
सुई के रूप मे, (ओबी-पोजिटर”, 0५]-0009:27), जिस से बह दूसरे, 
अपने से बड़े, कीट के चर्ममांप मे छेद कर के, उसी नाली द्वारा, अपना 
अंडा रख देती है, ओर अंडा फूटने पर, श्रुण, आस पास के उसी 
चर्ममांसादि को खा कर पुष्ट होता है, फिर निकल कर उड़ जाता है | 
एक चाल की टिड॒डी होती हे,('सेवनटीन-इयर लोकस्ट',5९ए८॥(€९॥- 
ए€थ7 [0८प50),जिस के भ्रण सत्रह वर्ष तक प्रथ्वी के बिलों मे, गुफाओं 
मे; पड़े रहते हैं, फिर एक दिन ग्रनगिनत करोर्ों की तादाद मे निकल कर 
उड़ते फिसे हैं, और थोड़े दही दिनो मे हरियाली का भारी आद्वार संहार 
कर के, और नये अंडे दे के, नष्ट हो जाते हैं| एक ऐसा कीट है जिस 
का भ्रुण, घास पात के साथ, बकरी आदि के पेट में हो कर, उस की 
आंत मे परिपुष्ट होता है, और तब पुरीष के साथ निकल कर अपना 
स्व॒तन्त्र श्रल्यकालिक जीवन बिचाता है। एक प्रकार का मेढक दक्षिण 
अमेरिका मे होता है, जो मण्डकी से निकले भ्रुणो को अपनी पीठ पर, 
अपने मुख के लक्षदार रख से, चपक्रा कर, इधर उधर घूमता रहता है, 
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३७०. भद्जी-कीट-स्याय का ठीक अर्थ 


उस के पीछे पीछे, उस के मिट्टी के खेति तक में पहुंचा | जब खेंति मे उध 
कोड़े को ठंस कर बिलनी उड़ गई, तब छुरी से खोते को, सम्दाल कर, 
में ने काथ, श्रौर उस मे चार अंडे बहुत बारीक, छोटे चावल के ऐसे, 
बिना सू्मेत्ञक यंत्र के भी आंखों से देख पड़ते हुए, देखे | शुद्ध उपमान 
यह है कि, कुछ प्रकार के कोड़े ('कैटर-पिलर”) रेंगते रँंगते, किसी पेढ़ 
के पत्ते पर पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं, आकार परिवर्तन कर के, चांदी 
ऐसे चमकते अंडे, जामुन के छोटे बीज के परिमाण कें, हो जाते हैं, और, 
कुछ दिनो के बाद, अंडा फोड़ कर, उस मे से तिवली के रूप में उड़ जाते 
हैं। इस को भी मै ने स्वयं, कई दिनो तक, ताक और अनुसंधान मे 
रह कर, देखा है | अंग्रेजी मे इन तीन अवस्थाओ्ं को 'कैयर-पिलर-- 
क्राइसेलिस--बयरफलाइ', ८४६९7ए]/ टगाएड5 0प-९८:५, 
कहते हैं | ऐसे हो तीन रूप-परिवर्तन मच्छुड़ के होते हैं, जिन को 'लावॉ- 
प्यूप-मास्किटो ', [27ए8-.0ए००8-77054 ५८०, कहते हैं । मच्छुड़ के 
अंडे पानी पर दिये जाते हैं, और तेल की फांफी ऐसे, म्रुएड मे, तेरते 
रहते हैं, पानी को दूपित करते हैं, ओर बीमारी फैलाते हैं | ॥ 
. ऐसी गवेषणाश्रों का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी और - 
वैद्यक-सम्बन्धी साहित्य मे भरा है | उस के बल से,पुराणों की कितनी दी 
अद्भुत बातें समझ मे आने लगती दें. और श्रद्धेय हो जाती हैं,. जिन पर 
पहिले बुद्धि नहीं जम॒ती थी | यथा, याशिक चर के भोजन से गर्भाघान; 
उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से,श्रांख से,नाक से,मुंद्द से, बांह से, जांघ 
से,माथे से,चेतन्याधिष्ठित अ्रहंताइत्मऊ जीवडाविष्टअ्पने शरीर के एक खंड 
का, अपने शरीर से विसर्जन; या ( जेसा महाभारत मे, उपस्विर-वसु की, 
श्र ब्यास की माता सत्यक्तो के मछुली के उदर से जन्म की, कथा मे) 
पुरुषवीर्य को, विना साज्षात्‌ स्त्री से संयोग के, दूर भेज कर गर्भाधान, 
इत्यादि । पश्चिम मे परीक्षा द्वारा सिद्ध किया गया है कि मनुष्यों मे भी, 
ओर पशुओ्रों मे भी, नसवीय, कृत्रिम पिचकारी द्वारा,नारीगर्भाशय मे पहुंचा 
देने से भी, गर्भाधान हो जाता है; इत्यादि | रूस देश मे, पशुओं की 
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३७२ ' व्यभिचार मे. पुरुष ही अधिक दोषी 


सेक्‍्स', 'लाइफ झाफ अवर थइम',' आदि नाम के, महाभारत 
सदृश वृहदाकार, अथवा उस से भो बड़े, बहुतेरे ग्रंथों मे महारंग्रह किया 
है। वात्थायन ने जो इस विपय में लिखा है उस की चर्चा आगे 
की. जायगी । | 
यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि,पारदारिक,पारपुरुषिक, 

व्यभिचार के सम्बन्ध मे, स्त्रियों की ही निन्‍दा करने की अति कुद्र, अति 
दुष्ट, अति अनार्य, प्रथा, इस देश मे प्रचलिव है; वथा पश्चिम के देशों 
में भी कुछ काल पहिले तक थी । इस का द्वेतु केवल इतना हो है, कि 
प्रायः पुरुर्षों के हाथ मे लेखनी रही हे, और वे पुरुष, इस विषय मे, प्रायः 
चुंद्र-बुद्धि रहे | प्रत्यक्ञसद्ध है कि अकेले सनी व्यभिचार नहीं कर सकती; 
जब व्यमिचार होगा, तो कम-से-कम एक स्त्री ओर एक पुरुष, दो मिल 
- कर, व्यभिचार करेंगे। मं,ष्म के उदार वाक्य की चर्चा, इस सम्बन्ध मे, 
श्रन्यत्र की जा चुकी दे ! 

एवं सुत्री न5पराध्नोति, नर एवडपराध्यतति । 

ब्युचरंश्र महादोपं, नर एवडपराध्यत्ति; 

नडपराधो5स्ति नारीणां, नर एबडपराध्यति; 

सर्वकाय5पराध्यत्वात्‌ू, न5पराध्यति घाउड्न्‍नना | 
थे ह ( शांति पर्व, अ० २७२ ) 

- पुरुष ही: अपराध करता है, स्त्री नहीं; पुदष ही घोर महा दुष्ट व्यमि- 
चार करवा है; स्त्रियाँ तो सदा अपराध्य हैं, श्रपराघक नहीं; उन के ऊपर 
पुरुष अपराध करते हैं; पुरुष हा अपराधक हैं !? 

शारीरक-भाष्य के कर्ता शह्ल॒राचाय ने, अपनी माता को .भूल कर, 
( 'मोहमुद्वर नाम की ) 'प्रश्नोत्तरी! मे लिख दिया, “द्वारं कि एक 
'मेस्कस्प १ नारी !”; इस.का श्षर्थ कया लगाया जाय,कि उन की माता ने, 
उन के ऐसे 'क्षुद्र! नरः नर-कः को जन्म दिया १ भागवत के रुके० ३, 
+ #---8/ना०549 ० 36%; 5009 छ 050प४०7;  5४- 
"0939 | $6:५७०ह५; रिग्ती० 05५ रण 3७४; लक रा 0पा 
"वा8;' 6०, ४ ४ ः 
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३७४ ह सत्री-निन्दकों को.वराह-मिहिर का भत्संन 


. सोमस्तासां अदात्‌ शौचं, .गंध्वाः शिक्षितां गिर, 

अग्निश्च सर्वभक्तित्वं, तस्मान्निष्क-समाः (निःकक्मपा:) स्त्रिय:; 

ब्राह्मया: पादतो मेध्या;, गावो मेथ्यास्तु पुष्ठतः, 

अजउरश्वाः मुखतो मेध्याः, स्त्रियों मेध्यास्तु स्वतः; 

स्त्रियः पवित्र श्रतुलं, ऩैताः दुष्यंति कहिंचित्‌, . 

मासि सासि रजो यासां दुष्कृतूनि अपकपंति; 

जामयो यानि गेद्दानि शपंति अ्रप्नतिपूजिताः, 

, तानि, कृप्या-दतानि इंच, विनश्यंति समनन्‍्ततः |? 
जो पुरुष, वेराग्य का रूप ला कर; स्त्रियों के गुणों को भूल, दोध ही 
दोष बाते हैं, वे दुज॑न हैं; स्त्रियों का कौन सा दोष द्वै जो पुरुषों मे नहीं 
है ! यह तो पुरुषों की ढिठाई मात्र है, जो स्त्रियों का तिरस्कार करते हैं, 
१--माधवक्कत 'शंकर-दिग-विजय” नाम के ग्रन्थ में, .शझह्र अऔर 

मडन मिश्र के शास्त्रार्थ', वा विवाद”, का वर्णन किया है। अश्रभद्र 
शद्दों मे एक दूसरे को गालियां दो |. तो भी, मंडन की दी बातें श्रधिक 
जंचती हैँ; मनु के श्रनुसार हैँ | शंकर की उक्रियां बहुत कच्ची हैं, मनु के 
चातुराश्नव्य धर्म के सवंधा विरुद्द हैं। भोर जो आचरण शक्कर ने स्वयं 
किया; मंडन मिश्र की भार्या शारदा से सन्नद्द दिन . 'शास्त्राथं!, विवाद, 
जल्प, वितंडा किया; उस के बाद, अ्मरु राजा के काय मे प्रवेश कर के 
उन की रानियों के साथ मैथुन किया; पीछे, "मंत्रों से बांधकर” , शारदा 
को ले जा कर, शारदा-मठ मे स्थापित? किया; (इन कथाशों का जो भी श्र 
लगाया जाय,उन के भक्त अन॒यायियाँ ने तो इस को भी योग-विभूति योग- 
सिद्धि का ही रूप दे दिया दे |); इस सब से, शंकर की उद्रियों की स्वतो- 
व्याहतता; तथा 'मनसि श्रन्यद्‌, वचसि अन्यत्‌, कमंणि.अन्यत्‌?, का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता. हैं। कश्मीर के . शारदापीठ मे, शहर ने, “सरस्वती देवी? 
के झभियोग पर, कि तुम दुराचारी व्यभिचारी हो!, जो. उचर दिया, वह 
भी उन वाक्यों के सवंथा विपरीत है जो उन्होंने मंडन मिश्न से कहा। 
मंडन के आगे शंकर ने जब स्त्रियों की भोर गाईस्थ्य की निन्‍्दा की, तब 
मंडन ने कहा, . . 


. 
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३७६ गुण-दोष दोनों को परखना उचित 


शुद्ध करने की शक्ति;इस लिए स्त्रियां(निष्क के)सोने के ऐसी निष्कल्मप हैं। 
सच्चे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेघावर्धक ) होते हँ, ( प्रणाम से 
प्रसन्‍न होकर, द्विज, उत्तम सद्ज्ञान देते हैं )) गाय का पिछला भाग 
( दूध देने से ) मेध्य है; बकरे श्रौर घोड़े का मुख भाग शुद्ध दे; सदी 
स्त्री सवोग मेध्य हैं | स्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी जाय, तो. ( चंद्रमा 
के प्रभाव से ) प्रति मास के आर्तव से वह घुल जाता है; जिस घर को 
पीड़ित स्त्रियां शाप देती हैं,वह मानो ब्रिजलो का मारा, तुरन्त नष्ट हो जाता 
है। (इन चार अनुष्ठप्‌ श्लोकों मे से अन्तिम वो प्रचलित मनुस्मृति 
मे मिलता है; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की मनु की प्रति से 
रहे होंगे; पीछे लुप्त हो गये; श्रत्रि स्मृति मे, कुछु पाठ भेद से, अब भी 
मिलते हैं )। मनु के उद्धरण के बाद, वराह मिहिर पुनः अपना मत 
लिखते हैं, | 
जाया वा, जनयित्री वा, संभव: स्रीकृतो नृणां? 
हे कृतध्ना: ', तयोर्‌ निंदां कुर्षतां वः छुतः सुर ? 
दम्पत्योः व्युतक्रमे दोष: समः शास्त्रे प्रतिष्ठित:, 
नराः न तं अवेज्ञन्ते; तेन श्रन्न वरं अगना:; 
अहो घाष्टयं| अ्रसाधूनां, निन्दतां श्रनधाः स्त्रियः, 
मुष्णतां इच चौराणुं, 'तिप्ठ चौर?. इति जब्पतां | 
'दत्नी रूप से, माता रूप से, स्री से हो पुरुषों का जन्म होता है; स्त्री 
की निन्‍्दा जो पुरुष करते हैं, उन को कहीं सुख नदीं मिल सकता | सत्‌ 
शास्त्र से सिद्ध है, और प्रत्यक्ष हे, कि व्यभिचार मे ज्ली और पुरुष, दोनो 
आरावश्यक द्वोता है; अन्यथा, यशस्वी आदमी के दोप दिखाने मे, किसी 
भले. आदमी को सुख नहीं हो सकता | 
सभा वा न प्रवेष्टब्या, वंक़ब्यं वा समंजसं; 
श्रत्र बन्‌ वित्र्‌ वच्‌ वापि नरो भवति किल्बिपी! (मनु) 
सिभा में जा कर, प्रश्न के उठने पर, यदि मनुष्य चुप रह जाय, वा जान- 
बूफ कर श्रतुचित उत्तर दे, तो वह किल्बिपी होता है. अन्धन्नद्धा 
फैलने देने से जनता की दढ़ी हानि है | 
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३७८ परीक्षित-कृत कृष्ण-चरित-विषयक श्रश्न 


कृष्ण का जप गान क्यों होग है ! रुक्िमिणी ने क्या पाप किया है जो 
रुक्मियी-कृष्णु का ध्यान मान नहीं होता १ उन्हों ने कहा कि, प्रेम की 
परा काष्ठा जैसी पर-पुरुष से होती हे वैसी ख़कीय से नहीं; में ने पूछा, 
वो किर रक्मिणो के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान श्राप क्यों नहीं 
करते हो ! इस पर वे सज्जन, कानों पर हाथ रख कर, रे हरे! कहते 
हुए, चले गये । मद्रास प्रान्त में तो प्रायः विष्णु की, वा लक्ंमी-नारायण, 
की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं; मद्दाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और 
रुक्मिणो को पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राघा और कृष्ण को, वहिन . 
भाई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष 
पर-स्री आदि भाव, अधार्मिक श्रोर निद्य हैं । क्‍यों ऐसे श्रधार्मिक सम्बन्ध 
से प्रेम की 'परा काष्ठा! का आभास जान पड़ता है, क्यों वह मिथ्या और 
दोष-युक्त है, यह अ्न्यत्र (दि सायंस आफ दि इमोशन्स []९ 8८९८९ 
०0 7९ ४7700:078 में ) कहा गया है । इसी यात्रा मे, एक अ्रन्य 
भोखामी” जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान थे; में ने उन 
, से भी वही प्रश्न किया। शुक ने, राजा परीक्षित्‌ को जो उत्तर दिया था, 
वही उन्हों ने मुझ को सुनाया, 
इेश्वराणां वच: सत्यं, तमैव भ्राचरितं क्वित्‌ ; 
तेजीयर्सां न दोषाय, वह: सर्वभ्रुजो यथा | 
तुलसीदास जी ने भी इस का श्रनुवाद कर दिया है, 
समरथ को नहिं दोस, गुसाई' | 
रवि पावक सुर सरि की नाई । 
शडढ़े तेज वाले ईश्वर लोगों की आजा, उपदेश, श्रादेश, सच्चा होता 
है, मानने योग्य होता है; उन का सब्र आचरण अनुकरणीय नहीं होता ।” 
में ने गेखामी जी से कहा था कि, परीक्षित ने शंका की, कि रास- 
लीला मे कृष्ण ने पराई त्रिर्यों का स्पर्श किया, सो यह तो पाप किया; धर्म 
के संस्थापन के लिए श्रववार लिया और खय॑ अघम किया, 
स॒ कं धर्मसेतूनां कर्ता, गोप्ता, अभिरक्षिता, 
जुगुप्सितं वै कृतवान्‌, परदाराभिमशन ? 
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३८० . रोमान्चकारों ठाइट-स्लेब-ट्राफिका 


वेश्याश्रों की खोज न करें, गो मद्ाकुत्सित समाजमयकारी यद्द रोजगार 
पैदा द्वी क्यों दो ? यदि यद ठीक दे कि, 

वेश्या नाम मद्ावह्िस, रूप-इन्धन-समट्राचिता 

कामिभिर्‌ यत्र हुयंते, योयनानि घनानि च 
वो यद श्रीर भी ठीक दे फि, 

विदा: नाम बकाः घोराः, ये बाला: हरिप्यीर ६य, 

इन्पंचिदार्य सदतीर, भश्यन्ति सटु्ाशा: 
भतृ हरि ने दोनो का समुचय किया दे, 

के चुग्यत्ति फुलपुरु्प वेरथा5घरपत क्रय, सनोजम्‌ भ्पि, 

घार-सटद-ची २-येट ४-नटर्दघट- निष्ठी यन- राय धन? 

हिव के इधग से मघडती ज्याला का नाम वेश्या हे; कामुक श्रपना 
भन श्रीर यौवन उस मे त्वादा करते ६ । विद हुड्डर भेड़िये ६, जो दरसी 
के ऐसी बालाशों की फाड़ कर सा जाते है । गोरन, चोर, स्षिणदी 
खिदमतगार, गढ, विट क्ादि को बीकदानी #े ऐसे, सेश्या # मुगत शो, 
गिने भला आादमों भू सद्ता दे ? जी पुद्रप धयगे लुए आई मे; थे दो इस 
ह पा जाते  । ससारी गेगों का सग ऊपर से । 
कैसे कैसे ब्यापमि'जुर उपायों से पुत्चता कर, ब्दका का, लुना कर, 

मूठे इश्दिदारों सिनावनों दशा, नीदगी का 'साश। कुदों 4दिएा ॥र, श्वोभ 
लडकिया पंधार्द जाती दे; और वतन गए घर के चडली' की देश्या 
नूतति की ददकती झाग मे कोंफि दी जाती ६; इस का गेमांसकारों 
देत्कग्पकारी, पृत्तान्त, पश्चिम तया पूर्व देशों के डाइड सोप ट्रक 
ए७ए॥॥० 53ए९ [7० के ग्न्‍्यों से, तथा विजिध गयमंस्ये, और 
'लीग श्राफ नेशन्स', सिहर ए प्गााणाऊ, को लिोदों मे जान 
जता है । बस के एक ऐसे चेक की यममाजगाओं का दाल, 
लिसा जा चुका दे ( १० २३२-२३४ )। गो दिल पशु, दूसरे जीओं को 
भर कर सा जाते ४, वे इसे "सकल? चलावे वाला के मुद्ादिलें दया की 
मूर्ति ैं। इत का वर्णन भी कामशासत्र के सर्माज्ष अन्य मे देगा चाहिये; 
जिस से सदरदस्स को ऐसे कर्मो से भारी पुणा हो, और पद सायभान रहें 
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बेस २६ (५ [शूड्नण्‌8 है ]#0%8 ९ ७७  #ष्टाए: 


इ्घर - क्ाम-ज दस, क्रोध-ज आठ, व्यसन 


श्रम, के अन्तर्गत सभी स्त्रो-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी है, .. न ह 
नहि ईदश अनायुष्यं॑ ज्ञोके किंचन विद्यते, 
याहशं पुरुषस्य इठ परदारोपसेवनम | (मनु ) 
पारदारिक या पारपुरुषिक या वेशिक ( वेश्या सम्बन्धी ) व्यभिचार, 
जैसा प्राण-ज्य-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है, वेता अन्य कोई 
कार्य नहीं । ( वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लु भावनी 
बना कर, जो जीविका कमावे वह वेश्या ) | | 
- खगया, अक्तः, दिया स्वप्नः, परिवाद:, स्त्रियः, मदः, 
तौय॑ज्रिकम्‌, वुथाइव्या च, कामजो दशको गणः | 
पैशुन्यं, साहसं, द्वोहः; ईष्यों, असुया, अर्थदूषणं, 
बाग -दंड-जे च पारुष्यं, क्रोघजोइडपि गणो5ष्टकः 
इयोर अपि एतयोः मूलं, य॑ सर्वे कवयो वि 
यतनेन जयेल लोभ; तजजो एतो उभो गयणीो। | 
( सनु, ७-४७,४८,४६ ) 
अति 'काम' से दस दोष उतन्न होते हैँ, मगया,च्रुत, दिन मे भी 
सोना, दूसरों का परिवाद ( मिथ्या भो बुराई करना ), व्यभिचार, मद्य, 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना | दूसरों. के मर्म का उद्घाटन, 
साइस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईर्ष्या (दूसरों के गुणी की बात न सहना), 
असुया ( दूसरों के गुणो मे भी दोष दिखाना ), दूसरों के धन का 
अपहरण, वाक-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उत्तन्न 
होते हैं ।आधष कवियों ने, श्रति लोभ को इन दोनों . का मूल बताया है, 
विशेष कर राजा और शासनाघिकारी के लिये; जो लोभ को जं:तैगा, 
वह प्रायः इन दोनो. को भी जीतैगा? । यह मनु ने, विशेष कर राज-घर्म 
की दृष्टि से, राज-धर्म के प्रकरण में कहा; सामान्य धमम की दृष्टि से, 
काम-सामान्य ही सब विकारों का मूल है | आज-काल, “सिनेमा! और 
'थियेग्ए, व्यभिचार के शिक्षा-गह हो रहे हैं । अति 'काम' से, “काम? का 
निम्रह न कर सकने से;मरण हो जाता है; वात्स्यायन ने कामसूत्र मे लिखा है, 
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श८४ मैथुन के सात्त्विक, राजत, तामसर प्रफ़ार 


प्रेच्ण, छिपी बावचीत, सझ्ुल्य, निश्चय, और शरीर-सम्मेलन; अ्रन्तिम के 

आठ अवांतर अच्ज, काम-सूत्र मे कहे है--आ्रालिंगन-चुम्बंनःनखच्छेद्य- 

दशनच्छेद्य-संवेश न-सीत्कृत-पुरुषायित-ओ परिष्टकानां अष्टानां अष्टथा विकल्प- 

भेदादू अध्टी अश्काः चतुःषष्टिः इति बराश्रवीयाः,? ( २-२-४.); इन 

आठ में भी एक एक के आठ आठ -भेद कर के, काम शास्त्र की एक 
ओर विशेष चो-सद्दो द्ोती है, जो पद्चिलें कहो चतुःषष्टि कला वा विद्या से 

भिन्न है । इन मे अधिकांश राजत-तामस अनाय॑ हैं; उन को ओर न जाना 

द्वी अच्छा हे। उद्ादरणाथ, सोत्कृत' मे अंतर्गत 'प्रदरणु' के सब प्रकार 

महा बोभत्स हैं; तथा, नखकर्म, दन्वकम, ओपरिष्टक, मुख-मैथुन, प्रायः 

सभी; संवेशन” के अंतर्गत 'चित्ररत मे पशुओं की “लीलाओों' और 

चेटाओं और आसनो का अनुकरुण ( -इंष, कुक्कुर, हरिण, मेढ़ा, 

बकरा, गर्दम, ज्िडाल, व्याप्त, इस्ती, शंकर, घोटक, इत्यादि का उदाहरण, 

काम-सूत्र मे दिया है; यूथशः भेथुन भी कहा है-) महा घृणाअस्पद हे; 

ऐसे मैथुन से जो सन्तान होगी, बह भी प्रायः तत्तत्‌ पशुच्तत्‌ होगी। 

धोटक-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्राचीन ग्रन्थकारों 

मे गिना है, सर्थात्‌ श्रपने पिता माता की 'घोठक लोला” के भेथुन से ही 
जन्मे होंगे। वात्त्यायन के बड़े दोधों मे एक प्रधान दोध यह हे, कि ऐसी 

बीभत्स क्रियाओं के वणुन के साथ, विधिलिड के शर्व्दों का प्रयोग किया 

है, यथा, “यत्र-यत्र योगो<्पूर्व: तत्‌. तदू उपलक्षयेत्‌,? “रंज्येयुः,” 

“अनुविष्ठेयु:”, 'अपूर्व योगों का अनुभत्र कर”, “परस्पर रंजन करें, 

प्रकारों का अनुष्ठान करें; इति प्रद्ति | श्र-योनि-मैथुन (गुदा-मैथुन, मुख- 
मैथुन ), वि-योनि मैथुन ( पशुओं के साथ मैथुन ), तृतीया-प्रक्ृति-मैथुन, 
यूथ-मैथुन,आदि की जो चर्चा वात्स्यायन ने की है, उस के सम्बन्ध में 
भी यही घोर अपराध किया है; चाहिये था कि इन का तीत्र निन्‍्दायुक्त वर्जन 

करते, पाठकों को मना करते, कि इन घृण्य क्रियाओं को मत करना; 

अन्यया, मृत्रपान और विष्लमोजन भी “अ्रपूर्व योगों! के अनुभव के लिये 
करने की सलाह देते; जैता 'अधघोरी पंथ' के महापतित जीव करते हो हैं। 

जैसे मैथुन के अशज्ञ के स्वंथा. विपरीत, प्रकार मे भी और फल मे 
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३८६: ह -5: . मनुष्यों केः स्वभाव-भेद के हेतु 


रजःप्रधान देवता हैं | शिव-शिव/ अर्ध-नारीश्वर, विधूषु-लक्ष्मी मिन्‍न-लिंग, 
और ग्रिरा-द्ुद्दिणय निरलिंग, विवाहित जोड़े, ( “गिरामाहुदेंवी द्ुुहिण- 
गद्दिणीम्‌ आमविदो” ), केसे हुए; इस की कथा, तथा रूपकों के; रहस्पा ये 
का-सूचन, देवी-भागवत,मे है | एवं, काम यत्रपि तामस है,.तौःमी इस' 
मे,"अवान्तर भेद से, सात्विक काम, राजत.काम; तामस काम होते हैं। 
साहित्य-शास्त्र में. नायक. नायिका के जो स्वभाव-भेद कह्टे हैं, वे इस 
स्थान पर भी उपयुक्त हैं । धोर, उदात्त, ललित, मधुर, गम्भीर, उदार 
आदि सात्विक गुणों से विभूषित जो नायक-नायिक्रा- पति-पत्नी हैं, उन के 
प्रयोग भी, सम्भोग के अवसर मे, चुम्बन', आलिगन' शआ्रादि, तुदनुकूल 
होंगे | जो प्रचणड, दृप्त, उद्धव, राजत हैं, उन के 'दन्त-नख-आदि! कर्म 
राजस होंगे । जो मायावी, शठ, आआम्य, अनार्य, तामस हैं, उन, के 'परह- 
शन' ओऔपरिष्टक' आदि वामस । “जैसे भाव, स्त्रा-पुरुष के चित्त. मे,काम- 
क्रीड़ा के.समय मे, रहेंगे, वे ही अतत्य के चित्त मे प्रधान.हो जायंगे; . 
शुक्रशोणितसंयोगे . .यो भवेद्‌ , दोषः -उत्कदः 
प्रकृति: जायते तेन, (अपत्यस्य; अ्नुगमो हि अयं) | 
| ( सुभ्रत्त, शारीरस्थान) | 
गीता में कहा है ५ दा: | 
य॑ य॑ वाइपि स्मरन्‌ भाव त्यञ्ञति अंते कलेवरं, - 
त॑ त॑ एवं ,एति, कॉतेय, सदा :तन्औलावभावितः | 

“अंतकाल मे, शरीर को छोड़ कर, इस लोक से परलोक को जाने 
. के समय, जो भाव जीव के ख़ित्त से, -अधिक रहता है, वही, दूसरे जन्म 
मे, उस का प्रधान भाव होता है। ठथा,-जिस भाव का, नित्य नित्य, 
सच्चे दुदय से, आवाहन ओर अभ्यास किया है, वही भाव प्रायः अंत 
समय प्रबल होगा ।.एवं,. संयोग के सम्रय प्रति-यत्ती का भाव जसा होता 
है,.उसी भाव:को रखने वाला जीव, उस- गर्भाधान मे, परलोक से इस 
लोक मे आता है | तथा, वह जीव भी, कमंवश, उन संयुज्यमान- स्त्री 
पुरुष के चित्त में, अपने: चित्त-बुल - से, .अव्यक्त रूप से, अपने अनुरूप 
भाव को प्रवल करने का यू करता है। यह सब आध्यात्मिक, आधि- 
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शेप ,. - | -. -  संतानाइष्ट औरं अनिष्ठ : 


फवा९ते ८९००0, अभिलषित संतति, : और .. अनः्वानटेड 
चिलड़ न्‌', ए/ज़का८८त टॉमि0720,. श्रच:श्रमिलषित: संतति;:का 
विवेक कर. के, इस विषय पर बहुत कुछु लिखा पढ़ा. :जा. रहा: है ।. भारत 5: 
मे जल्दी व्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मौत---यद्दी .नियम साः हो रह्य है. 
जब(१८६८-१६ १४ ई०)काशी के सेन्‍्ट्रल हिन्दू'कालिज का मे अवे- 
वनिक सेक्रेटरी था, अक्धर लोग, अपने लड़कों .को लें कर; मेरें पास आते 
थे और कहते थे,'यह लड़का आप ही का है,इस को ख़िलाने-प्रिलाने: प्रढ़ाने-:* 
लिखाने रोजुगार लगाने का प्रवन्थ: कर दीजिये; झ्राप.ही इस केःपिता हैं;? 
में दुःख से उनसे पूछता था; .“भाई ! पैदा करने. के लिए : आप-पिता, 
और पालने-पोसने के लिए- मे पिता, यह. कैसी- बात करते हो १; .उत्तर: 
मिलवा था,. यह. वो ईश्वर-के देन. हेँ!;विवश हो-कर:मै प्रत्युत्तर देता;'यदि 
दम्पती को, संतान, ईश्वर के देन है, तो उन- की - रक्षा-शिक्षा भरणु पोषण « 
का कृत्यधर्म मी उसी द्वम्पवी को). *श्वरु का द्वेन है ।” अमागेः मारंत मे,- 
घर्मामाऱों: के प्रचारकों-के दम्भ से, अपना बोक, दूसरे. के सिर लाद :- 
देने की प्रवृत्ति अत्यन्त हो गई है | प्राचीन काल मे, इस मिश्या ध्म,': 
तामस, भाव, के विपरीत, सत्य घम, सात्विकमाव, -का प्रचारुबहुत था-। : 
पुराण-इतिहास में सेकड़ों उप्राख्यान हैं, जिन मे |कहा-है;: कि डन दम्पती'” 
ने, ऐसी ऐसी 'प्ारी तपस्या की, इस वासिते (ब्ास्ते) -कि हमे ऐसी +ऐसी 
उतम संतान .हो, और अपने इश्ट-देवता-रूप-धारी -जगदात्मां . अन्तरात्मा- 
से वंसों आभिलषित द्ांतति का वर पाया; 5४. +.:६ 7 ह 
उपवासेंट, ,तपस्पथामिः, विविधेश्य ८ ब्रतैरपि, ५ 
- लभन्ते मातते. गर्भान्‌, मार्साश्च दश ब्िश्नति | (म० भा०,शां५) - 
“बहुत ब्रत,- उपत्रात, तयस्‍्या, मान-मनौती कर-के, .स्त्रिश्नाँ गर्भ प्राप्त 7 
करत[ हैं, ओऔर:दस- मद्दीने तक; अपने: शरीर के मोतर ही, - उठ का घारण - 
पोपण-करती हैं? .0. तथा; अन्य:उपडाख्यानो. मे -यह:दिखाया' है कि, राजस. . 
वामत भावों से जब- मैथुन: हुआ, तबः अ्रनमिलप्रित: देत्य, राज्षत, .आदि:'८ 
: उल्पून्‍्न-हुए | बृहदास्पयक -उपनिषद्‌ मे, मनुस्मृति मे, . गर्भाधान-संस्कार: 
की पद्धति मे, बस्वधू: को :स्पष्ट- शिक्षा,, दी: है.. कि, :इस . प्रकार के: . 
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३६० ह : . तृतोया प्रकृति, पोदा और अ्र्‌ कुंस 


वात्प्यायन कामयूत्र(अधिकरण ५, प्रकरण २५)मे लिखां है, कुसुम- 
स्घर्माणे हि योवितः ( कन्याः, नवविवाहिताः ), सुकुमारोपक्रमाः ;... 
प्रसभ॑ उपक्रम्यमाणा: सम्प्रयोगद्वेषिण्यो मवति; ( अतः.) न प्रसंद्य किंचिद्‌ 
आचररत” । “स्त्रियों को प्रकृति, फूलों सी कोमल होती है; यदि पति हृठ 
और बल से मेथुन में अतित्वरा करै, तो, यदि रोग नहीं तो, वधू के चित्त 
मे, सदा के लिये, मेथुन क्रिया की आर घृणा और द्वेष हो जाता है । 

(ख) तूतोया प्रकृति--इश की चर्चा स्यात्‌ ज्ञानांग मे शेना चाहिये 
था । अथवा, अ्रष्टांग मेथुन से इस का सम्बन्ध है, इसलिये रसांग मे भी 
होना अनुचित नहीं | यों तो सब विषयों का सब.से सम्बन्ध है | तृतीया 
प्रकृति की चर्चा ६० २४३-२४४ पर की जा जुकी है।.. 

(तृतीया प्रकृति' शब्द का प्रयोग वात्स्यायन ने कामसूत्र मे किया है, 
ओर एक अध्याय मे इस विषय पर बीमत्स ओपरिष्टक' मैथुन के सम्बन्ध 
मे लिखा है | शब्द का अक्षयर्थ तो यहा है कि,. स्त्री-प्रकृति पुरुष-प्रकृति 
दोनो से भिन्‍न ओर अन्य, तीसरी प्रकृति; अंग्रेजी लेखकों ने मी “थर्ड सेक्स? 
पता 5०९५, 'इटरमीडियेट सेक्‍्स', 0277720]972 5०5, शर्व्दों का 
प्रयोग किया है | इस के कई अवांतर प्रकार कहे जा सकते हैं। एक तो,जो 
न स्त्री ओर न पुरुष, श्रयात्‌ जिस मे विशेषक व्यावत्तक .स्त्री चिह या 
पुरुष चिह्न व्यक्त न हो, मूत्र स्थान का छिद्र मात्र हो | इसी के लिए नपु- 
सक शब्द ठीक होगा। दूसरा अवांतर भेद, पुरुष स्वभाव वाली स्त्री, 'पोटा! 
जिस मे स्त्री का मुख्य चिह् तो स्पष्ट हो, पर स्तन नितम्बादि 
पूर्ण रूप से विकसित न हो, और कुछ पुरुष चिह्न, जैसे 
श्मश्र्‌ रेखा कूर्च-रेखा श्रादि देख पड़े । तीसरा भेद, स्त्री स्वभाव वाला 
पुरुष, शभ्रुकुंठ, जिस मे पुरुष का मुख्य चिह्न स्प्ट हो, पर 
श्म9 कूर्च आदि का प्रायः अभाव हो, दृड्डियां पतली, पेशियां कोमल, स्वर 
छ्नोवत्‌, इत्यादि हो | चौथा भेद, ऐसे भी पुरुष देखे गये हैं,जिन मे लिंग भी 
है और भग (छिंद्र) भा; तथा, पांचवां भेद, ऐसी स्री भी, जिन मे भग- 
छिंद्र भी है, ओर लिंग भी; (सभो स्त्रियों को भग के मुख के ऊपरी भाग, 
छुत, मे, एऋ लम्बी पतली मांध की गांठ सा होती है; अंग्रेज़ी मे. इसे 
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: २६२ .. 'कामःसम्बस्धी :धर्म॑स्‍्य -सूच्मागेति: 


आधिभौोतिक- रहस्य, इन्हीं विचारों और तंथ्यों की सहायता से, समर मे 
“आरा सकताः है | 
पश्चिम: मे इस विषय पर- भी,बड़ी “खोज'कर 'के, बड़ा साहित्य बन 
गया है ओर ऐसीः प्रकृति कें लोगों के “स्नेह-काम्! आदि क्रा 'संग्राहक 
“नाम :होमो-सेक्छुऐेलिटी , ]0770-52502/09,. रख दिया गया है ;जसे 
'मिनन-लिंग जनो-के 'स्नेह>काम!ः आदि का नाम 'हेंट्रों-सेक्सुऐलिटी?, 
(९६८70-5९5०४॥४:०, खबखा है'। .हिटरो- ग्रीक शब्द-है,' यह तथा 
अंग्रेजी श्रदर', 0/27, संस्कृत 'इतर” के रूपांवर हैं ।' एवं, 'होमो?; 'सेम', 
58702,सम,समान,- के । होमो>सेक्पुऐेलियी” का ठीक श्रक्षरांर्थ तो *सम', 
स्त्री सत्र: का, पुझष-पुरुष का, -स्नेह काम? है.। पर 'तृतीया : प्रकृति के-सभी 
श्रवांतर भेर्दों का संग्राइक दो रहा हे । | 
“जमंन-माषा- मे,! पुरुष-होमो-सेक्सुश्रल' को “'अंनिझ ?, पघाा॥78,- 
ओर सत्री-होमोन्‍्सेक्सुअल' को 'अ्रेर्निनडे' धा7702९, कहते हैं । 
प्रायः सभ्य कहलाने 'वाले सभी देशों मे, इधर 'बहुत वषों से, 'होमो- 
“सेक्सुऐलिटी' के प्रकार, लज्जास्पद, बृणास्‍्पद, निन्दनीय,' समझे जाते हैं । 
'इन के अन्तिम; आम्यन्तर, प्रकार, (गुदा मे लिंग-प्रवेशन) दंडनीय भी 
'समझे -जाते हैं, और अ्रंक्सर देशों के “दण्ड-विधानो ( 'पीनल कोड?, 
-7007व4व ८००८) मे दंड्य हैं | * गवेपकों के लेखों से 'जान पड़ता है किं, 
समान लिंगों? के सख्य मे, 'सम्प्रयोग' के अशजझ्भ मे से जो बाह्य अंग या 
'उपचार हैं; प्रायः उन्ही से लोग संवोष कर लेते 'हैं; अ्रन्तिम अंगों की 
नौबत कम आती है' | कचहंरियों मे मुकदमे मी कम होते हैं, यद्यपि इस के 
'अन्य' कारण मी/ हैं, जिन का ज़िक्र पंहिले किया गया है ।(प०२३४-२४१) 
| घमस्य सूझ्मा गतिः?, 'महाजंनो येन गतः स पन्थाः', जिस मार्ग पंर 
महाजन, जनता काःभूयतीय,- महान अंश, अंविकतर भाग, चलै, वही 
घम'ाग हो जाता है! | जिस को वह निद्र मानें, वंदी अधर्म हो जाता है। 
“१--+ न राज्ञां महामात्रा्ां था परभवनप्रेवशों विथते,  महाजनेन 


हि खरित॑. एपां. इृश्यते, -5नुविधीयते च?? -+इस (:४-४-२ .) सूत्रसे स्पष्ट 
“है कि बात्ययायन ने भी 'महाऊन” शब्द से जनसमूद समझा. है| अर्थ 
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> सम-लिक्त 'काम' कब. मर्णीय, कब दंडनीय 


उग्र दण्ड दिया जाय ) कुछ लोग -वो,: मानव-संख्या-इद्धि के निरोध का, 
इस प्रकार के कामीय सख्य को,एक उपाय बताने लगे हैं | दूसरी ओर,लोग 
कते हैं कि, यह सब बात समाज को भ्रष्ट करने वाली हैं; यदि कानून का 
भय ऐसे सम्बन्धों से हटा लिया - गया, तो,. संचारी रोग के ऐसी, यह 
दूषित प्रया फैलेगी ; इत्यादि । प्राचीन काल-मे, ग्रीस, ईरान, आदि 
देशों मे, वथा यूरोप की “अ्र्ध सम्य' जातियों मे, मध्य काल मे मुसल्मानी 
राज्यों मे, यह प्रथा, कानून से, निर्दोष समझी जाती थी और खुली थी । 
तथा अब भी कुछ नव्वाबी रियासतों में ऐसा है; यहाँ तक सुनने मे आता 
है कि, किन्‍्हीं नव्वाबी रियासर्तों मे पुरघ-पुरुष का विवाह? -भी, काजी के 
सामने, किया जा सकता है । पर निष्कर्ष यह जान पड़ता हे कि,सब प्रकार 
का बलात्कार, धोखा देना, प्रलोभन करना, उम्र दण्ड से दण्डनीय है; 
वथा, साधारण रीति से, 'महाजन' की दृष्टि मे, 'होमोसेक्सुऐलिटी” नि-द- 
नीय है, पर दंडनीय नहीं | किन्तु स्कूलों, मद्रसों, पाठशालाओं मे, अबोध 
सुकुमार बालकों की, दुष्ट अध्यापकों तथा सयाने छात्रों से, रक्षा का 
प्रबंध होना ग्रावश्यक है; पृ० १६५४-२०३, २३५४५-२४१, पर; इस की 
चचों की गई है; सोलह वर्ष से कम वयस्‌ के बालक के साथ श्रप्राकृतिक 
अपराध, जिस सयाने पुरुष पर फचहरी में साबित हो, उस को उम्र दंड 
देना आवश्यक है | 

रसाज्ञ की रूप रेखा को यहां समाप्त कर, क्रियांग का विचार करना 
चाहिये । 

४2 क्रियाज्ञ 

क्रियांग मे-- ९०१३ 

(क) ग्रह की सामग्री का वर्णन, श्रल्प, मध्यम, और बहु वित्त के 
गाहस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये। 

( ख ) एवं चत॒ःषष्टि कल्ाओं का, ओर उन की सामग्री का भी | 
"देश के सर्वाज्ञोण शील के हवस के हेत॒ से,ब्रह्म और ज्षत्र,शान और साहस, 
सरस्वती और दुर्गा, भारत से, हट गईं; अतः, 'काम' की माता लक्ष्मी, . 
ओर उन की चौधठ अनुगामिनी परिचारिका कला-देवियां भी हठ गई, 
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रखना उचित है, अर्थात्‌ -'कलंत! मे” आघी शक्ति: लगावे, अपने-को 
सर्वथा न थका डाले, सब शक्ति का व्यय न- कर दे । इस रीति. से;:इन 
: तीन प्रधान कलाराशियों की' शिक्षा पा-कर; यह-पत्ती, गृह की (१) 
'अन्नपूर्णा ( २ )" वल्पूर्णा; ( ३) प्राणपूर्णा, सभी,- जैसा चाहिये वैसी 
हगा। ग्रहपतियों के लिये. मी,“कला-कौशल- कुछ न कुछ सीखना:इृष्ट तो 
अवश्य है; पर प्रकृति के मेद से, तथा कर्तव्य के मेद से; स्त्रियों के हिस्से मे 
घर के भीवर के कृत्यःकौर कला, और पुरुषों. के द्िस्से मे घर के , बाहर के 
'जीविका-साधक और बज-साध्य कृत्य, पढ़े हैं | जबं रोज़गारी कार्यों से थका 
गहपति घर मे श्रावे, तो णहकर्म- से थकी गहपत्ञी और बच्चा और अ्रन्य 
कुठ्म्बी जनो के साथ- बैठ कर, पत्नी के कला - कौशल से, और: सब के 
- परस्पर प्रेममय वार्तालाप से, सब को आनन्द आवे,” और सब की यक्रा- 
वट दूर हो जाय--यद्दी उत्तम गाहंस्थ्य का फल है । ह 
( ग) औपनिषद्क अंधिकरण--इस मे; असाधारण अ्रवस्थाश्रों 
के लिये; उपयोगो उपकरणों और दवाओं का वर्णन होना: चाहिये | 

क्रियांग के सभी विषयों मे” भारतवर्ष के पास सामग्री - अच्छी है; 
परन्तु जीणोंद्धार की बहुत आवश्यकता हे | पाश्चात्य ज्ञान से, -अ्रपनी 
सामग्री को अ्रधिक सम्पन्न -करने के लिये, नये “आविष्कारों का 
' लाभ उठाने के लिए, यदि कुछ लेवे, तो पश्चिम के देशों को कुछ दे 

* भी सकता है | । 
पुराणों की कई कथा इस अंग मे -लिखने योग्य हैं | व्यवन. ऋषि 
को, अश्विनी कुमार ने, जलाशय मे स्नान करा के, और औषघ खिला 
के; वृद्ध से पुनः तरुण बना दिया, श्राज तक एक. विशेष प्रसिद्ध औषध- 
(योग का नाम “्यवन-प्राश'. ही है। ययातिः ने अपने बेटे पुरु से 
: वार्धक्य ओर यौवन का. विनिमय कर लियां | अ्रहल्या से व्यभिचार करने 
“के बाद इन्द्र को सहन ब्रण -हो गये, और ; उन के .. दोनो . अंडकोष सड़ 
' कर गिर गये; ऋषि के : असाद से त्रण अच्छे हुये; और जो दाग. रहे 
: ये नेत्रडकार हो गये, तथा देववेद्य अश्विनी कुमारों ने मेष के बषण उन 
ः“को लगा- दिये, जिस से- वे 'मेघ-बृषणः:: कदलाने लगे |. द्ौपदी के. पांच 
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श्ध्द ह 'कर्या-वेध! शब्द का विशेष अर्थ ' 


“ख़तना?. कहते हैं; यहूदियों और मुसलमानों मे, हर एक लड़के का यह 
संस्कार ( रस्म, सुन्‍्नत ) किया जाता है; श्रर्थात्‌ 'प्रीप्यूस', “फोरस्किन!, 
(लिंग-मणि-च्छुद', का श्रगला टोंका काठ दिया जाता है;' धार्मिक 
अरदृष्ट,' पुण्य भा, इस मे मानते हैं, श्रोर ऐट्टिक 'दृ” लाभ यह मानते हैं, 
कि स््री-प्रसंग मे, इस से अधिक सोकर्य भी, ओर मैथुन की चिरस्थायिता 
भी, होती है ! याद रहे कि, कई 'अर्ध-सभ्य' जातियों मे, तथा हिन्दुओं” 
का भी कुछ जातियों मे; ( विशेष कर दक्षिण प्रार्न्ता मे-), कुमारियों के 
भग-च्छुद का भी पाटन, (फाड़ना) संस्कारवत्‌ ;” पत्थर वा धातु के बने 
इन्द्रियद्रकार 'शिव-लिंग” पर 'अ्रपंणुः कर के, बलेन “बैठा? कर के, कर 
देते हैं; अथवा सम्पदाय के जीवत्‌ और बलिष्ठ गुर! को श्रर्पण कर के, 
उस के द्वाद्य करा देते हैं; श्रथवा, अंगुलि-प्रच्षेत से ही; विवाह के अ्रनन्तर 
मैथुन की सुकरता के लिये | अक्सर बालकों का लिग-चछुद इतना केसा 
रहता है, कि मणि पर से पीछे नहीं सरकता; मा और धघाय, तेल डाल 
कर, धोरे धीरे, सरकाने का अ्रभ्यास करा देती हैं; इस से भी वही, प्रयोजन, 
अंशतः, सिद्ध होता है जो ख़तने? से। ख़तने की रस्म, बहुत देशो 
बहुत जातियों, मे फैली थी. और है ; ईसाइयों ने छोड़ दिया हे । यह 
सब॑ देख कर, मन मे यह शंक्रा उठती है कि, क्या पूर्व काल मे, भारत में 
कर्ण! शब्द का श्रर्थ 'लिंग-ब्छुद' मो, ओर “कर्ण-वेघ”का अर्थ उस को. 
इन!, तो नहीं था १; जेसे स्थात्‌ ग्रीक ओर लैटिन भाषाओं मे, जो 
संस्क्ृत भाषा के परिवार मे निक्रट से अंतर्गत हैं, 'कनी' या 'कनि?, शब्द 
का श्र्थ, किसी समय मे, 'कुमारीकृद' द्वी था; यद्द विशेषज्ञों के लिये 
अन्वेषण योग्य. हे | लिंग-मणि-च्छुद के विधय मे विचारणोय है कि, वात्स्या- 
यनं-काम-सूत्र (अधिकरण ७, प्रकरण -६२) मे लिखा हे, “दाक्षिणत्यानां: 
लिंगस्थ, कर्णयोर्‌ इव; व्यधनं, बालस्य; युवा तु, शझ्रेण छेदयित्वा, यावदं- 
रुघिरस्य आ्रागमनं, तावदू .उदके तिष्ठेत्‌?; इत्यादि । 'दक्षिणात्य लोग, 
बालक का जेसे कर्ण-बेघ करते हैं, वैसे लिंग-व्याध भी; युवा तो 
अधिक मांस को स्वयं काट कर, तब तक पानी में बेठा रहे 
4, शि९7०५८९; 6/88[त॥ 
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४००. - उन रोगों की चिकित्सा के पकार: 


वैज्ञक्तिकों ने बहुत अन्वेषण और वर्यन कियाः है। इत्यादि ।? ' 

. आ्राज काल; पश्चिम मे, शरीर के समी अवयवों:की :साम्रान्यतः: पुष्टि के . 
लिये, और: विशेषतः क्षीण मैथुन-शक्ति.के पुनः सम्पादनके लिये; (इलेक्ट्रिक: 
बाथ!, ८]९८६:४८-०४४॥; देते हैं । चीन श्रौर मारत उसे, ' पाश्ात्यों: ने, . 

१ “चैद्यरन? कविराज श्री अतापसिंह जी, भारतीय 'आयुर्वेद के तो , 
विशेषज्ञ हैं ही; आप ने पाश्चात्य शारीर-शास्त्रका भी; मेडिकेल कालेज मे, 
अंग्रेजी ग्रन्थों से, तथा शल्य-शालाक्य “आदि शस्त्र-कर्म का प्रयोगशाला-मे;* 
पर्याप्त ग्रध्ययन किया है; १८-१६ वर्ष से काशी विश्व-विद्यालय के ' 
शआयुर्वेद विद्यालयःव ओषधघशाला 'के अध्यापक और. अध्यक्ष हैं; : हाल मे: 
दो वर्ष का अवकाश ले कर- आप “नयी दिल्ली" मे : रद्दतें- थे; वहां एक' 
आय श्रौषध भांडार और बृहत्‌ आयुर्वेद पाठशाला को “चला देने 'के लिये) 
उन से,” मे ने, “कन्या'/ 'कर्ण॑-वेध'; आदि'क्े :विषय मे, पंभ-वब्यवह्दार . 
किया | उन के उत्तरों'मे से उपयुक्त “अंश नीचे देताः हूँ । 

* “मै आपके विचारों से प्रायः सहमत हूँ; पर” मेरा शास्त्रीम ज्ञान * 
और व्यवहार ज्ञान: इस विषय 'मै' ऐसा है, कि कुल्ती और - वो पेदी : राज- - 
महिषी थीं; राजाओं के : यहां; प्रसत्र ' के बाद, स्त्री की जननेन्द्रिय को * 
कन्यावत्‌ बनाने के लिंये; अनेक उपचार- किये? जाते हैं, किः सेंतनःऔर:' 
जननेन्द्रिय-में शेथिल्य-न आने: पावे, और पति-पत्नी को परवंचत्‌ सुरत 
सुख मिलता रहै | इस के:लिये अनेक झोवधोपचार;ः आज दिन “भी वब्यव- 
हारः मे आ रहे हैं|” धो 

(पाश्चात्य प्रपति-चिकित्सा -मे/अर्गाट?, ८५७०६, .नामक ओप घि. आदि” 
का प्रयोग -होता हैं; तथा. शराब मे - अक्प, काल के लिये. रुत्री के जघन को: 
रखने का; योनि-संकोचन.- के जिये;: पर गृहस्थः को; बिना विशेषज्ञ + डावदर : 
या“'मिड-बाइफ जा१-५श 6, के परामश के, : ऐसे किपती प्रकार का,-अपने: ' 
सन से, प्रयोग नहीं करना- चाहिये .) । 

“कुल्ती आदि काःपुनः कन्या. हो!जाना, इसी रूप से संभव है. | - 
अन्यथा, कुमारीछद का;' एक बार फट जाने - पर, शारीर-शास्त्र की दृष्टि: : 
से, फिर जुड़ जाना संभव नहीं | छेदन के बाद, छद कां- मांस, - भगोष्ठ 
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४०२ -___ लिब्नच्छदं, भगच्छद, की चिकित्सा 


यह सब, विश्ान के विशेष रहस्यों की लीला है । पर साधारण सद्‌ 
गहस्थ का सौमाग्य इसी मे है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही 'उस 
को न हो, और इन का मुह उस को देखना न पढ़े; तथा यह कि, यदि पूर्व : 
पाप-कर्म से कोई खंडितता उस के जीवन मे आ दह्वी जाय, वो सिर भ्ुुका 
कर उस को सह ले, 'प्रारव्धकर्मणां मोगादेव क्ञुयः के नियम को छृदय 
मे रख कर संतोष कर ले | 'संवोषाद्‌ अनुत्तमसुखलाभः”, यह योगसत्र 
है । इस का यह श्रर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे! 


“गोरखपुर के जिले मे, श्रनेक रोगी मे ने देखे हैं, जिन का मणिच्चद 
सदा ऊपर चढा ही रहता था | अनेक वालकों की भी यदहदी दशा देखी | 
प्रन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहां माताएं शिशुओं की जननेन्द्रिय 
मे, इस को प्रारम्मिक अ्रवस्था ही मे चढा देती दें; जिस से सहजावस्था 
मे उन का लिंगाग्मसाग सुदृद हो जाता है, और छिसी प्रकार के छेदन 
की आवश्यकता नहीं रहती | इस उपयोगी क्रिया. का श्रभ्यास, यदि हिन्दू 
परिवारों मे उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो।?... 

इस पत्र के पाने पंर, मै ने श्री प्रतापसिंह जी से दर्याफ़त 
किया, कि भगच्छद के छेदन के लिये, इतने आयास के प्रकार से, और 
इतनी और विविध .लम्बाइयों की 'जलौका? की आवश्यकता क्यों, जब 
पाश्चात्य प्रकार मे तो एक अच्छे इस्पात ( कृष्णायस, 'स्टील? ) की, छोटी ह 
ही, तीचण च्षुरिका से यह शस्त्रकर्म ( “आपरेशन! ) कर दिया जाता है ९ 

इस के उत्तर मे उन्हों ने लिखा कि “मझ्के प्रश्न एर विचार करना पढ़ा। 
अनेक रस-य्रन्थों के पर्यालोचन से इस निर्णाय पर पहुंचा हूं कि, 'जल्ौका? 
यंत्र, केवल भगच्छद का छेदन द्वी नहीं करता है. किन्तु स्त्री को विषय-सुख 
का अनुभव भी कराता है | इस के स्पश से योनि मे उत्तेजना पैदा होती 
है, और गर्भाशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रति-सुख का प्रदान करता है। 
. संभवतः,भग-सार्गों के भिन्‍न परिमाणों के अनुसार, इस की दीधैता की 
मात्रा सिन्‍म करनी पड़ी हो | पुरुष लिंग को भी सुदृढ़ बनाने फे लिये 'वल्य' 
' बनाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने मे यहां प्रचलित थी, जिस 
' के भी छोक मिलते हैं |” | 
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३०४ वृष्य, बाजी, आदि शब्दों का निवेचन 


एक एक इंद्विय का विषय अलग अलग भी प्रिय होता है, स्त्री और 
पुरुष के लिये, एक दूसरे के शरीर में, सभी विषय एकत्र हैं, क्यों न 
परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; प्रीति, रति, संतति, घम, अर्थ, लक्ष्मी, सभी 
एक दूसरे से प्राप्य हैं। पुरुष के लिये, जो स्त्री सुरूप, युवती, शुभ लक्षणों 
से सम्पन्न, वश्य, शिक्षित है, वही बृष्य-तमां है; जो हृदय मे घुस जाय, 
दवृदय को उत्फुल्ल उत्सवमय कर दे, सच्च मे श्रोर मनःशय अथात्‌ 'काम' मे 
समान हो, अत्यन्त प्रीति करे, अपने परम प्रिय गुणों से पति को मानो 
पाशों से, फंदों से, बांध लें; जिस से वियुक्त, अलग, होने पर, पति समस्त 
जगत्‌ को शून्य मानता है, अपने शरीर को चेतन रहित ज़ानता है; जिस 
को देख कर वह शोक-उद्देग-अरति-भग्र देने वाले पदार्थों से लड़ने का 
उत्साह ( हिम्मत ) बांधता है, घेयें, विश्रेंम, अपनी शक्ति पर भरोसा, 
करता है; जिस को नित्य अपूर्व, नई, जानता है, बहुत बेर भी जिस का 
दर्शन स्पर्शन कर के, तृप्त नहीं होता; ऐसी स्त्री, पति के लिये, वृष्यतमा, 
सब पदार्थों से बढ़ कर 'वृष्या), 'वाजीकरण', है | ऐसे ही गुण वाला पति. 
अपनी पत्नी के लिये 'काम! का उद्दधीपक ( 'घिल्‍्य-तम?, “वाजिनी- 
करण-तम? ) है।' याद रहे कि प्रकृतियां मिन्‍न होती हैं; जो वस्त, जो गुण, 
जो रूप-रंग, जो हाव-भाव, आहांर-विहार, एक को प्रिय, है, वह दूसरे को 
“चष? की व्युस्पत्ति 'बष्‌? धातु से है; 'वर्षति! जो वो करें, बरसे | 
सायड वीय॑ की वर्षा करंता है, इस लिये उस को भी, रूढ़ि से; वष कहते 
हैं। 'वाज? का श्रथ पंख भी, भौर वीय॑ भी; वीयवान्‌ घोड़े को, जो पंख 
वाले पत्ती ऐसा शीघ्र दौढ़े, उस को वाजी कहते हैं । ऐसी ही धोढ़ी को 
वाजिनी | और बहुत दूध देने वाली सुन्दर गाय को थेचु | जो औषध 
पुरुष को वीय॑वान्‌ बना दे, उस को वष्य, वाजीकरण, शुक्रल, आदि नाम 
से कहते हैं | स्त्री के काम? की उत्तेजक, उप्त के 'रजसः, वा 'शोणितः 
वर्धक औषध के लिये कोईं प्रसिद्ध शब्द नहीं है; “सुभग्ग-करण” शब्द का 
अथे वो, प्रायः, प्रसव आदि के पीछे भग-संकोचक औषध होता है; पर 
अधिक विस्तृत अथ मे भी उस का प्रयोग करना अनुचित न होगा; क्योंकि 
'भैग! शब्द के कई अथे हैं, वीय॑, यशस्‌, ऐश्वरय, भरी, ज्ञान, वैराग्य भादि। 
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४०६ -. काम-शास्त्र की उत्पत्ति: 


ः इतने से सर्वा गीण कामशास्त्र की रूपरेखा, अध्यात्म-दृष्टि के अनुसार, 
समाप्त होती है | । 

पर याद रहै कि, “सर्व सर्वेण सम्बद्ध”, सभी पदार्थ एक दूसरे से सम्बन्ध . 

हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का अन्थ लिखने के लिये, अवान्तर विषयों 

का विवेचन, एरथकृकरण, राशीकरण, पूर्वापर-समावेशन, सन्दर्भण, अपनी 

दृष्टि और सुविधा ओर उद्देश्य के अनुसार, ग्रन्थकर्ता करता है | इस 

ग्रन्थ में ( अर्थात्‌ 'कामाध्यात्म” नामक अध्याय मे )) कामशाज््र के नीवी- 

भूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य लक्ष्य रहा है | 

वात्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये | 


वात्स्यायनंकृत कामसूत्र 
कामशास्त्र का इतिहास । 


कामसूत्र के प्रथमाध्याय मे, वात्स्यायन ने .स्वयं काम-शास्त्र का 
इतिह्वास, बहुत संक्षेप से, लिखा है। प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा को 
उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्थिति के लिए, धर्म-अ्र्थकाम तीनो पुर 
षघार्थों के साधन के उपाय, एक लाख श्रध्यायों मे . कहा । उस के धर्म- 
विषयक अंश को मनु ने अलग कहा; श्रर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; 
महादेव के अनुचर ननन्‍्दी ने एक सहर्त अध्यायों मे काम-सूत्र कहा; 
, पाँच सौ अ्रथ्यायों मे, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेठु ने, उसी का 
संक्षेप किया | पंचाल देश के वासी, बाश्रव्य ने, एंक सो पचास अध्यायों 
मे, ओऔद्यालकि के ग्रन्थ का पुनः संक्षेप किया, और सात अधि: 
करणो मे उसे बॉँठा, ( १ ) साधारण, ( २ ) साम्प्रयोगिक, ( ३ ) कन्या- 
“ १ हरद्वार-दिक्ली प्रान्त, महाभारत काल मे, पंचाल कद्दलाता था 
उत्तर भाग, उत्तर पंचाल; दक्षिण भाग ( जिस के राजा, उक्त काल में 
त्रुपद थे ) दक्षिण पंचात्त । 
२ व्याकरण-महाभाष्य-कार पतंजलि का भी एक नाम गोनर्दीय दै 
क्योंकि पंजाब के उत्तर-पच्छिम से गोनदीय प्रान्त मे उन का जन्म हुआ; 
पर यद्द निश्चित नहीं, कि दो गोनदीय है, या एक ही-। 
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व ह काम-सूत्र. के अनुवाद 


सूतक्रम में कुछ व्यत्यास (उलट पलट) किय्रा है, कुछ सत्न छोड़ दिये हैं, 

तथा कुछ अन्य वृष्य और वाजीकरण के योग (नुसखे, उपाय), 
आयुर्वेद के अन्थों से ले कर, रख दिये हैं, ओर मूल के झ० १ सू०. 
१३-२४ को (जो वेश्या की कन्या की शिक्षा ओर विवाह आदि के 

विषय में हैं, और बृष्य. योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते) 

छुठवीं मंजरी (वेश्या-अधिकरण) के श्रन्त - मे रख दिया है; यह्द उचित 

ही किया है | वेश्याओों के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र ओर 
टीका मे आई है; कोटलीय अर्थशास्त्र मे भी है; मनु आदि स्प्रतियों मे. 
भी, पुनभू पत्नी और पौनर्भव, सहोढ़, श्रादि बहुविध पुत्रों के सम्बन्ध 
मे | अनुवाद, अधिकांश का, ठीक है; कहीं कहीं, मूल (और जयमंगला 
टीका का आशय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आश्चय॑ नहीं | मूल - 
' में (और टीका मे, मूलोक्त से अन्य भी) सांकेतिक शब्द अनेक हैं; 
लिखने की शैली बहुत कसी (सूत्रों की संज्षिप्तता तो प्रसिद्ध ही है, 
टीका की भी लिखाई बहुत गँठी) है; पठन पाठन की परम्परा उन्छिन्न; 
खोनने पूछने से भी अ्र्थ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता । मुझे तो 
पाश्चात्य पुस्तकों मे मिली बातों से, श्रोर उन के जीवत्‌ ज्ञान से, ऐसे 
संदिग्ध स्थलों पर कई बेर प्रकाश मिला | कम उमर में अनुवादक (श्री 
विजय बहादुर जी) ने, जितना इस लोपित गोपित” विषय पर परिश्रम 
किया, और, दुष्ट-कामीय आचार के विरुद्ध चेतावनी लिख कर, वात्स्या- 
यन की एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बढ़े 
दोष के मार्जन का, यत्न किया, वह प्रशंसा के योग्य है | वात्स्यायन ने 
भी, ऐसे घुण्य (घुणा-योग्य) प्रकारों से आवज न (चेतावनी, .खुबरदारी, 
मना, वरजना) की सूचना की है; पर १२५० श्लोकों मे, मुश्किल से 
१०-१२ श्लोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रलोभन के पश्चात्‌ , 
एक माशा वर्जन | मैं ने काम-सूत्र और 'कामकुज्ञ' की (जो अनुवाद 
ग्रन्थ का नाम रक्खा गया है) निजी प्रतियों के पत्रों के मर्म (हाशियों) 
पर बहुत सी टिप्पणियां उक्त बातों पर . लिखी हैं; पर उन सब की चर्चों 
यहां असम्भव है, पचासों ४५3 और ब्ढ[जायँगे, जिस का अवसर नहीं । 
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येत्‌', 'प्रवेशयेत्‌', 'कुर्यात), आहयेत्‌?, 'संसज्येत'; श्राचरेत', बुध्येतः, 


प्यतेत', प्रणिदष्यात्‌, 'विट-पुरो-गां ग्रीति योजयेत्‌”, 'आनयेत्‌*, रंजगेत्‌', 
'सरद्रव्याणि हस्ते कुर्वोत', असारं अपवाहयेत्‌, 'निष्पीडिता्थ उत्सजेत्‌, 
(निष्कासयेत', परित्यजेत्‌?, इत्यादि | अर्थात्‌ वेश्याओं के साथ शराब 
पीये पिलावे, दूसरों की पत्नियों (परिग्रहों) से प्रसंग करे, दूती ( कुद्नी ) 
के द्वारा साथ, द्वेष ( कलह ) करा दे, ऐसा ऐसा काम अपना मतलब 
साधने के लिये करे, विटों ( वेश्याओं के दलालों, कुट्टनो ) के द्वारा 
प्रीति के संदेश भेजे, वेश्या इक्ष प्रकार से धनवान्‌ मूर्ख को 
अपने वश मे करे, उस के सत्र सार धन को 'स्वयं हथिया ले 


(अपने इस्तगत कर ले), जब वह निस्सार निष्यीडित हो जाय, मिलुंड़, 


जाय, तब उस को इस प्रकार से निकाल दे, इत्यादि' 

वात्स्यायन के ये शब्द विधि-वाचक हैं, मानो उपदेश देते, हैं कि ऐसा 
* करना उचित है, और करना चाहिये । यह तो जेसे अन्धे को कूए का 
रास्ता बताना, और कहना कि इघर जाओ और कूए मे गिरो; 
अ-योनि मैथुन, वि-योनि-मैथुन, युथ-मेथुन, ( 'गोष्ठो-परिग्रह! ) आदि के 


सम्बन्ध में भी वात्स्यायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कद्दे हैं। उचित प्रकार 


कहने का यह था और- है कि, “एवं दुष्टाई असाधवः- अनार्यास, 
अदूरदर्शिनः, महापातकिनः, नरकगामिनः, कुर्व॑तिः, “इस इस रीति से 
दुबु द्धि असाधु अनारय अदूरद्शों दुष्ट, महापापी, घुस्य, स्वयं नरक मे 
गिरने वाले और दूसरों को गिराने वाले, स्त्री और पुरुष करते हैं; भत्ते 
आदमी को ऐसों से सदा सावधान रहना चाहिये! । बहुमायंक बहु- 
(पत्नी)-चारी के वृत्त के सम्बन्ध में भो, वात्य्थायन के सूत्र मे कुछ ऐसा 
दोष है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकती; क्योंकि, उस 
समय मे, ऐसा चहु-विवाह, समाज मे, सदू-ओचार के विरुद्ध नहीं समझा 


जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, उस युग में भी, अति पातक, और वेश्या- ' 


गमन भी अनुचित, श्रघमं, निनन्‍्दनोय, सुख से तो कहा ही जाता था ! 
काम-सूत्र के उक्त घोर दोष का कारण प्रायः यही होगा कि वात्स्यायन, महा 
१ काशी की चेश्याओं से पूछ कर, वेश्या-शास्त्र का ग्रन्थ, 'कुद्टना-मतं” 
. काएमीर की वेश्याओं के लिये, आठ नो सो वर्ष हुए, लिखा गया | 
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दा ह कौटल्यू अथवा कोडिल्य है 


किया है, और एक धूत्त के मुख से उस का अपहास कराया है | 

थअर्थ-शास्त्र' की 'कुटिल! नीति प्रसिद्ध है | में ने अपने ज्येट्ठ श्राता, 
श्री गोविन्ददास जी से, जिन का ज्ञान, प्राचीन अर्वाचीन संस्कृत प्रनंथों 
और अन्थकारों के विषय मे बहुत विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द 
'कौटल्य” है, क्योंकि विष्णुगुप्तऋ-चाणक्य के पूर्वज का नाम 'कुटल” था 
प्र उन की कटिल-नीति के कारण “कौटल्य? के स्थान पर “कौटिल्य? 
सहख. मुख वाली जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वेशिक, प्रभ्ति 
विषयों मे जो कुयिल नीति कामसूत्र मे मिलती है, बेंसी ह्वी राजनीतिक 
व्यवहारों के लिये अ्रथंशास्त्र मे भी है | पंडित-मंडली मे ऐसा प्रायोवाद 
है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही “अर्थशास्त्र” का पठन 'पाठेन और 
व्यवहरण, ( व्यवहार भें प्रयोजन, प्रयोग करना, काम में लाना ), 
उच्छिन्न हो गया । उस के पीछे के अ्रन्य ग्रन्थों में कहीं कहीं छोटे मोटे 
उद्धरणो से उस की स्मृति बनी रही है | परन्तु बहन प्रतीति, हृढ़मूल नहीं' 
जान पड़ती; क्योंकि समाज के जीवन में धार्मिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक 
व्यवहारों मे कुटिलता घटी नहीं; प्रत्युत, पांचवीं छठवीं शती ई० के 
पश्चात्‌, कामीय दुश्चरित्र, आमभिजात्य-मद, जाति-विद्ेष, धर्मामास, छुल, 

१ श्री गोविन्ददास जी के प्रोत्साहन से, और उन्हीं की दी हुईं काम- 
सूत्र और जयमंगला दीका की प्रतियों से, ( जिन प्रतियों को उन्हों ने 
दक्षिण देश में पाया था ), काशी मे, प्रथम वार, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़ 
मे, इस लुप्तप्राय प्राचीन ग्रन्थ का सकलांग मुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण 
के लिये उन्‍्हों ने ओर बहुत सी सामग्री एकन्र की थी, एतद्विषयक 
: पाश्चात्य साहित्य की भी, और, प्रतिवर्ष .के अपने भारत देशाटन मे, 
भारतीय अन्थों की, तथा वत्तमान काल के कामीय व्यवहारों और रीतियों 
की भी; पर श्वास रोग से बहुत पीढ़ित रहने, और ६० वर्ष की उमर मे 
शरीर छूट जाने, से, छ्विंठीय संस्करण की उन की इच्छा पूरी न हो सकी । 
भारत के कितने दी छापाखानो मे छपे, विविध शास्त्रों के- पचासों संस्कृत. 
अन्यों की भूमिकाओं मे, सम्पादर्कों मे, उन से सद्दायता पाने के लिये 
कृतज्ञवा #रकाश किया है । 
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४१४ एक स्त्री का कई पुरुषों से एक साथ वित्राह . 


और एकचारिणीइत्त के सम्बन्ध मे इस के गुण की (तथा तरुटियों की भी) 
चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के दत्त का भी, तथा बहु- 
(पति)-चारियी 'पत्षी? का मी, हाल लिखना चाहता था-। देहरादून, कमाऊं, 
* गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों मे, अब मी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक 
साथ विवाह, कहीं कह, हो जाता है, जैसा द्रौपदी का पांडवों से; तिब्बत मे, 
तथा सीलोन आदि देशों मे भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सत्र के पीछे जो 
, अन्थ संस्कृत मे कामशास्त्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण 
करते हैं, कोई नई बात नहीं लिखते | अनुमान होता है कि भारत का 
शास्त्रीय हास, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया । 
बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त ओर शशांकगुप्त के समय तक, हजार 
बारह तौ वर्ष का युग, भारत वध के उन्नति और समृद्धि का था; पर किन्दी 
पहलुओं ( पक्षों, अंशों ) मे, हास का भी ; बुद्ध से दो सौ वर्ष पीछे 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य हुए ; स्थात्‌ वैंसा साम्राज्य, उस समय, प्रथ्वीतल 
पर अन्य किसी देश मे नहीं था; यद्यपि साख्राज्य ('एम्पायर! ७779), 
प्रतापी भी, इस के समकालीन, प्रथ्वी पर कई थे, चीन मे, रन मे, ग्रीस 
मे, और रोम मे । चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय मे साम्राज्य ने और 
भी विस्तार पाया और उन्नति किया | पाणिनि - आदि, विष्पुगुप्त- 
चाणक्य-वात्स्थायन से बहुत पहिले 'के नहीं होंगे ; इन के सम्बन्ध मे 
रोचक कहानियां (कथानक) “कथा-सरित्‌-सागर! नामक बृहत्‌ काव्य के 
आरम्भ मे कहीं हैं | पंच-तन्त्र मे विष्णुगुप्त ने लिखा है, 

सिंहो व्याकरणस्य कत्त र अहरत ग्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने 

मीमांसाकृत उन्‍्मसाथ सद्दसा हस्ती भुनि जेमिनि 

थे दोज्ञाननिधि- जघान मकरो चेलातटे पिंगलं; 

हिंस्राणां हि तमोविमूठमनसां कोडर्थ: तिरश्रां गुणों: । 
,.. “्याकरण-सत्न-कार पाणिनि को सिंह ने, मौम़ांसा-सूत्रकार जमिनि 

को हाथी ने, छुंदः-सूत्र-कार पिंगल को मगर 'ने मार डाला ; द्विख पशुश्रों 

: को गुणों से क्या मतलब १! | इस से जान पढ़ता है कि पंचतन्त्रकार से 
: बहुत पुरानी बात यह सब ने होगी | कामसूत्र से अंथकार की बंहुश्रुतता 
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४१४ : एक स्त्री का कई पुरुषों से एक साथ विव्राद 


ओर एकचारिणीबृत्त के सम्बन्ध मे इस के गुण की (तथा त्रुटियों की भी) 
चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के बृत्त का भी, तथा बहु- 
(पति)-चारिणी पत्ती? का भी, हाल लिखना चाहता था । देहरादून, कमाऊं, 
“ गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों मे, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक , 
- साथ विवाह, कहीं कह, हो जाता है, जेसा द्रीपदी का पांडवों से; तिब्बत मे, . 
तया सीलोन आदि देशों मे भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सृत्र के पीछे जो 
. अन्थ संस्कृत मे कामशाश्न के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण 
: करते हैं, कोई नई बात नहीं लिखते। अनुमान होता है कि भारत का 
श]ज्जीय हास, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया । 
बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त ओर शशांकगुप्त के समय तक, हजार 
बारह सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्‍नति और समृद्धि का था; पर किनहो 
पहलुओं ( पत्तों, अंशों ) मे, हास का भी ; बुद्ध से. दो सौ वर्ष पीछे 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य हुए ; स्थात्‌ बसा साम्राज्य, उस समय, प्रथ्वीतल 
पर अन्य किसी देश मे नहीं था; यद्रपि साम्राज्य (एम्पायर! ७४०), 
प्रतापी भी, इस के समकालीन, प्रथ्वी पर कई थे, चीन मे, .ईदन मे, ग्रीस 
मे, और रोम मे । चन्द्रगुप्त के पौच्र अशोक के समय मे साम्राज्य ने और 
भी विस्तार पाया और उन्नति किया । पाणिनि - श्रादि, विष्पुगुप्त- 
* चाणक्य-वात्स्थायन से बहुत पहिले 'के नहीं होंगे ; इन के सम्बन्ध मे 
रोचक कदानियां (कथानक) “कथा-सरित्‌-सागर! नामक बृहत्‌ काव्य के 
आरम्भ मे कहीं हैं | पंच-तन्त्र में विध्णुगुप्त ने लिखा है, ह 
सिंहो व्याकरणस्य कत्त'र्‌ अहरत ग्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमांसाकृतं उन्‍्ममाथ सहसा हम्ती सुनि जैमिनिं, . 
छंदोशाननिधि- जघान मकरो वेलातटे पिंगलं; 
हिंस्राणां हि तमोविमृठमनसां को5थ:ः तिरश्नां गुण: । 
ध्याकरण-सूत्न-कार पाणिनि को सिंह ने, मापांसा-सूत्र-कार जमिनि 
को हाथी ने, छुंदः-सूत्र-कार पिंगल को मगर ने मार डाला ; हिख पशुओं 
* को गुणों से क्या सतलब ?। इस से जान पड़ता है कि पंचतम्त्रकार से 
- बहुत पुरानी बात यह सब ने होगी । कामसूत्र से अंथकार की बंहुश्रुतता 


2589]४२४ ५६ ॥90ऐ%४ फोर)ड8 "७६ +६)४-॥क ३१ '8]3- छिप 
'ह5 ४४३७४ 8४ ४ फशद्राइ-ाह॥ % 20% ४४६ "६ ॥8)9% 


| ॥0२) ४8४ 2४8 (॥2%] ।8 ६ 2]0& &)2००)४-१०४॥॥))- 

[ए 8 शक २ एट%४६ छू है. [४ हैए॥ क्‍00%2॥६ % ॥22 
[& #एए हुए 5४ + है ॥08 +793 (७ % 28७ स॥2 (४ >४६ ४६% 
8 १३ ६5 पक सशक्त #09 8 [शो ४३ है शि: ६ ४४5 8 
फिछ +४ [६ $  छमरे (% आांगाफेर8 8 है (५४ 8००४९ है ० 
एक € [४ ४७9 काटएाहए 8 है है (७ 8% ॥४७ ति ६ 
४ [प्शारक फष्टाति॥& | है [8 208] 2%889 -॥>॥2-72-8£4॥8] 2४६ 
)02 948 [8 शरे॥8 है ॥४॥४ है।--ह हे 2909९ +तृएित ५ 
शक छह छ5 ॥.. 2॥6 फाशुऊ का पथ& ऐड डधकरे] १६६] 'ऐ४६ 
नड्ेश॥2७ ( एिछ॥४ के [ए्पाडीफ ) हि धहियाडे १९%७ ४४०]॥£ 
फट किए फिट सार के। हे १ 748 22४ ५४000]2% है 
नध ॥20% ( 2२ ४ 298 भोड])॥ (| फिट) 2 ) ४६ ७ ५ 90 ५६ 
588 फोद]॥ ) ४४४७४ (729) (४2४३ ( 2]%& ४2९ ) है »०॥६ 
५28 (९४% काएिब्रे।/ 'फेशओा 'हल॥& (9६2) है शत) कप 
यार] 2॥705 + ४] आप 98 है ६8३ ६ ४४७॥8४१% ६९ ४६ 'झश 
के आ0॥2 & [विछ [8 #€६ 3७ ६ ७७७४६ ६०॥६ ६७ १०४४४५ 
छ&]0%]।% + ॥9॥8& . ४ कोड % 3तति३ (82 १४ भ।७॥६ 08 
% (8) के कय 48 ॥92॥9 ॥208 ॥5॥३ ।> (६ (७ ह५ ह[8 
5 8 करे ॥क] डिड़। सटे प५ 22% 275४३ बे ५ गा: 
[# ए६ +% ३४ ५% #तुरि& ( 28 ) [88 58 (& »(0॥६ ॥8॥0 ५ ड[फ 
कि केश ( ह॥७॥ ) 20७ ६ ॥ह2) २५ ]% [५ [2० फेस  *०८ 
शुधएटे ५ 8288॥9 + ॥2॥& [8 जाए [& % [0४०४४ [शा३े५ [६ 
& 0]%९४ ॥४2॥02 (॥9)॥ * 2] 2 ।2 0॥ ५८ ॥9॥0॥ ॥०४।:६] 
है ॥ह7 % जैह्ट शा हे [४ 852 ४ कवि, ४४% * है हे] 
॥8092 2॥७॥8 >६ फैट आत% कड़र] काश के [98 ७००॥2] ५६ 
शाप पृष्ठ आ85 है ४ 2]8 ॥॥8 08 02३ * ३ [2&0 ७॥५ 2४०॥४ 


४४. ॥२+थ5 9-/॥5-७2]2] [४ ४४४४ 


४१६ ह भारत में उप-ज्ञान ( नया ज्ञान ) बन्द 


( वस्तुत्थिति की जांच ) दिखाई देती है ; इन्ही देतुश्ों से वह युग, 
शाप्नोत्कर्ष का युग भी था ; इधर, सैंकड़ों वर्ष से, नई खोज किसी 
शासत्र के विषय मे, नहीं देख पड़ती (स्थात्‌, कुछ अल्प मात्रा 
मे, वेद्यक को छोड़ कर); पुराने शब्दों पर द्वी पंडित? लोग घन्यम्मन्य रहते 
हैं, 'शासत्र, शास्त्र, शासत्र! की रट चारो ओर संस्कृतशों मे होती हैं; नये 
. उपज्ञान की सहायता से शात्र-संस्कार, शासत्र-संशोधन, नूतन-शास्त्र-प्रवत्तेन 
का यत्ञ नहीं, शक्ति नहीं; इसी से, उत्क्ष के स्थान में अपकर्ष | पाश्चात्य ञ 
देश से, नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तकंशक्ति, नवीन ग्रश्नोत्तर-रुच्ति, 
नवीन गवेषणा-सामथ्ये, का नवीन मत्स्यावतार, इस देश मे जगदात्मा ने 
मेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का भाव अ्रधिक बलवान, और 
दोष-ग्रहए और तिरस्कार और द्व घ॒ का भाव कम, हो, तो पूर्च और पश्चिम 
दोनो देशों मे, पुनरपि 'ेदों' का, ज्ञानो का, शास्त्रों का, शांतिस्थापक, 
प्रीतिकारक, समृद्धिवर्धक उद्धार और विकास होगा | अस्तु | एवं अरस्तु । 
* काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान्‌ अंश, सब ग्हस्थों को पढ़ना 
'जानना उचित है ; प्रतिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान्‌ अंश के 
* सहित समग्र अन्थ, प्रौढ़ों के ही पढ़ने योग्य है। सब अंश इस के, सब 
' छोटी बड़ी डमर वालों के पढ़ने के योग्य नहीं हैं; कोमल चित्त वाले अल्प- 
वयस्कों को इस से साध्वत. ओर अ्रति ज्ञोम हो सकता है | - 
समाज के सब्न अंगों के उपकार के लिये आवश्यक है कि, कामशात्र 
पर एंक श्रेणी, छोटे बड़े ग्रन्थों की, तयार की जाय, जेसी पश्चिम देश मे 
समाजहितिषियों ने, तयार किया हैं। १८६७ ई० में पादरी सिलृवेनस 
स्टवल (१७५. 5$५५भ१५६ $88॥) ने, एक श्रेणी, सेक्स ऐशड सेल्फ सीरीज्ञ' 
 कैनाम से छापी; उस में ( १ ) 'बालक को क्या जानना चाहिये!, ( २) 
ब्रालिका को क्या”, (३) युवा को क्या”, (४) 'युवती को क्या”, (५) विवा- 
, हित को क्या?, (६) 'विवाद्विता को क्या?, (७) 'बृद्ध को क्या, (८) बृद्धा को. 
क्या जानना चाहिये', ऐसी आठ पुस्तकें हैं; बहुत अच्छे लेख हैं; पादरो 
'सदृब्राह्मण” थे; शुद्ध लोकोपकार के हेतु, उस समय की. दृष्टि से बहुत 
सामानिक निन्‍द। को. जोखिम उठाकर, उन्हो ने यह उत्तम कार्य किया | 
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धुश्प :  ग्रबोधन 


चेतावनी । 
ऊंपर सूचना की गई कि, वात्स्यायन ने प्रलॉभन और अधः्पतन की 
सामग्री बहुत, और उन से बचाने वालो चेतावनी के शब्दों की मात्रा, नहीं 
- के बराबर, पाठक के सामने -रक्खी है; मानो एक पंसेरी के सामने एक रत्ती। 
जो चेतावनी उन्हों ने ग्रन्थ के श्रन्त मे रक्खी है, वह आदि मे रखना 
उचित यां | धर्म-अर्थ-काम को वात्स्थायन ने प्रथम सूत्र मे नमस्कार कर 
के, आगे धर्म और श्रर्थ का लक्षण कद्द दिया; काम का तो सारे ग्रन्थ ही 
में अधिकार है; पर मोक्ष का, दूसरे अध्याय के चोथे सूत्र मे नाम मात्र 
लिख के, और यह कद्द के कि, उस की चिंता बृद्धावस्था मे करनी चाहिये, 
'उपेक्षा ही की है; यह भी ठीक नहीं किया | चारो पुरुषार्थों का, साक्षात्‌ 
वा परम्परया सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान मे रख कर, मोज्षशात्र के 
अन्तर्गत 'अध्यात्म*-शास्त्र का प्रकाश, प्रतिपद्‌, कामशास्त्र पर डालते रहना 
उचित है; इसी का यत्न यहां कामाध्यात्म” में किया गया है। जो थोड़ी . 
सी चेतावनी वात्स्यायन ने की है, उस्‌ का संग्रह यहां कर देता हूँ | 
श्रोपरिष्टक आदि के सम्बन्ध में कहा है कि सज्नन, विशेष कर के 
राजा, मंत्री, वा अन्य विद्वान, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया करती 
है, वह ऐसे निकृष्ट काम न करे करावे, 
म शास्त्र अ्द्धि इवि एतावव्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ ; 
शाह्त्रार्थीन्‌ व्यापिनों विद्यात्‌, प्रयोगांस तु एकदेशिकान ; 
शसवीयविपाकादि, श्वमांसस्य अ्रपि, वेयके 
कीर्तिताः; इति तत्‌ कि स्याद्‌ भक्तणीयं विचच्षणः ? 
' संति एवं पुरुषाः केचित्‌, संति देशास तथाविधा:, 
' संति काल्नाश्च, येघु एते योगाः न स्युर्‌ निरथंकाः । 
शात्र की पोथी मे ग़ते लिखी है, इतने ही से उस का प्रयोग नहीं 
कर डालना चाहिये; शास्त्र मे अनुगमात्मक व्यापक बातें प्रायः लिखी 
: ज्ञाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था मे किया 
जाता हैं; जो एक रोगी के लिये चर्या लिखी है, वह सत्न प्रकार के सब्र 
रोगों के सब रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ ही को 
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४२० ह :._. कामीय ज्ञान द्वारा कुल की रचा 


का&उन्त से नाश जान कर, स्वयं सज्जन ऐसे दुष्कर्म -से अपने को और 
दूसरों को-बचाता ही रहें ; काम-सूत्र मे, पारदारिक मनुष्यों, तथा वेश्याश्रों 
कुद्दनियों, वि्यें, -के, कपर्टों, ठगंने के प्रकारों, और अति नीच, अ्रति 
कमीने, आचरणों, का वर्णन किया है; इसी लिये किया है कि, भत्ते 
आदमो, इन को जान कर, सावधान रहें, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, तथा 
अन्य कुटम्नी जन ओर बन्धु वान्धव की, रक्ता-कर सकें। सब इस लिये 
नहीं वर्णन ,किया हैकि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, नरक मे 
गिराया .जाय । विशेष कर के राजा ओर राजमंत्री आदि श्रेष्ठ अधिकारियों 
को ऐसे दुराचरण से परद्देज करना. चाहिये ;. क्योंकि मह्य-जन, जन-समूह, 
सब 'प्रजा, इन के आ्राचरित को देखती हे, और .उस का अनु- 
विधान; -अनुकरण, करती है । जो राज़ा अपना भला ओर प्रजा का 
भला चाहता हैं, वद काम क्रोध आदि अपने आभ्यंतर छः रिपुओं को 
अपने वश मे लाता है; और तब सत्र जनता उस के वश मे स्वयं 
आ जाती है | 
अन्त में वात्प्यायन ने लिखा है, 
चाश्नवीयांश च शास्त्रार्थीन्‌ आगमश्य विम्ृश्य च, 
वात्स्थायनश्‌ चकार इदं कामसूत्र यथाविधि ; 
पूवैशास्त्राणि संद्श्य, प्रयोगोन्‌ अनुरूत्य सर, . 
फामसत्र इदं यक्ञात्‌ संक्षेपेण निवेदितं | 
धर्म, श्र्थ 'च, काम च, प्रस्ययं, लोक॑ एवं च, 
पश्यति एतस्य वत्त्वज्ञो, न च रागात्‌ प्रव्तेते । 
अधिकारवशादू उक्ताः ये चित्रा: रागवधेनाः, 
तदनन्तर' घत्र एव ते यत़्ाद्‌ विनिवत्तिताः | 
१ दूसरों की दाराओं के पीछे पढ़ कर, वा वेश्याओं के फंदों से फंस कर, 
मनुष्य जो मुसीब्ते भुगतते हैं, वह तो, चारों ओर थोढ़ा भी श्राँख घुसाने 
'से,; थोड़ा सी विचार करने चाले को, तस्काल माल्तूम हो जाती हैं; पर, 
'मलुष्यों मे, : विचारशीलता की अभी बहुत ही कमी है, इस लिये, पुनः 
पुन; ग्राद दिलाना - पढ़ता है | अवध के एक ताहुकृदार राजा, 
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१३ सेरले कामंशास्त्रीय अन्धोंकी आवश्यकता 


अनु-एघण अनु-संघान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र 
कद्दा। इस के तत्त्व को ; समर लेता है, वह- घम-अर्थ-काम को, लोक 
मे प्रत्यय ( प्रतीति, विश्वास्यता ) पाने के मर्म को, तथा लोक के आचरण 
को तत्त्वतः जान जाता है, और फिर कभी अ्रति-राग से अन्घ नहीं होता। 
अधिकार-प्रास, प्रसंग-्प्राप्त, होने से, जिन राग बढ़ाने वाले योगों प्रकारों 
का यहां वर्णन किया, उन, का बिनिवत्तन, .आवर्जन, अ्रवधीरण, भी, . 
अनन्तर ही यहां कर दिया है | यह सब ग्रन्थ, ब्रक्मचय का पालन कर के 
समाधिपूर्वेक, एकाग्र चित्त हो कर, वात्स्यायन ने इस उद्देश्य से लिखा, 
कि जनता की लोक-यात्रा, अधिक सुख और कम दुःख के साथ, सरलता 
से निबहैं;ऐसे ही ब्रह्मचचय ओर समाधि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिए; तभी श्रध्ययन सुफल होगा । राग बढ़ाने के लिये यहां विधान 
नहीं किया है। धर्म और अर्थ ( और मोक्ष ) का जो सदा ध्यान से 
रखता है, काम से अन्धा नहीं होजाता, उचित मात्रा मे, जितेंद्रिय हो कर 
शात्ल के तत्व को समझ कर, धर्मानुकूल प्रकारों से ही, सान्विक काम 
क़ाजसेवन करता है, वह धर्म-अ्र्थन्‍काम तीने की सिद्धि प्राप्त करता 
है; । इति । 


। न --+-+++5 


हा समापन 
. सर्वागीण कामशासत्र की रूपरेखा जो ऊपर खींची है, निश्चयेन उत् 


में बहुत संशोधन परिष्करण की आवश्यकता है । पाठक को, उस से, केवल 


स्थूल रूप से विदित हो जायगा कि कामशाझल्र मे क्या बातें होनी चाहिएं। 
कामाध्यात्म, को समाप्त करता हुआ, पुनरपि भारत जनता को ध्यान 
दिलाता हूं, कि बहुविध आपत्तियों से नई पुश्त को बचाने के लिये, ऐसे 
कामशासत्रीय, लघु, मध्य, बृहद्‌ अन्थों की श्रेणी, आषे, वत्सल, लोको- 
पकारक़ भाव से लिखी हुईं, समाज को शञत्यंत अपेक्षित है, जिन ग्रन्थों को 
माता, .पिता, अध्यापक, वा अन्य गुरुजन, अपने बच्चों, युत्न-पृत्रियों, 
पौत्र-पौत्रियों, नंप्ता-नप्त्रियों, शिष्य-शिष्याओं, युवक-युवतियों, वर-बघुओं 
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[काम-अध्यात्म--परिशिष्ट १- 


बच्चों की शिक्षा । 
दादा जी और पौतच्र-पौच्रियों की प्रश्नोत्तरी । 
पौ० दादा जी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं? 
दा० बच्चा, जेंसे पेढ़ मे फल लगते हैं, वैसे माता के पेट के भीतर 
नये बच्चे होते हैं। 


१ देद्दात में, कासीय बातों पर थ्रावरण (पर्दा) कम रक्‍खा जाता है | 
स्त्री-पुरुष, अनावृत्त ( खुले ) शब्दों मे, जनन-इन्द्रियों का नाम लेते है, 
श्र उन की बातें करते हैं | गाय-बैज्, भेंस-मैंले, वक्री-बकरे, भेड-मेंढ़े, 
गधी-गधे, मुर्गी-मुर्गे श्रादि पाले जाते हैं; समय-समय पर, ये पशु स्वयं 
भी जोड़ा लगते हैं; और पालकों द्वारा लगाये जाते भी हैं; लडकी- 
लड्के, विना रोक-टोक देखते हैं; ऐसों को, इस विषय पर, सयानो से 
पूछने की आवश्यकता नहीं रह जांती; पर उन को भी, शिक्षा और चेतावनी 
की आवश्यकता है, जिस मे वे, कच्ची उमर से, विवाह से पद्दिले, आपस 
. मे, खेज्न की ही बुद्धि से, इन पशुओं की नकल करने फी चेष्टा न करें ओर 
भूष्ट न हों जावें। जो लडकी-लडके ऐसे घरो' और अ्रवस्थाओं मे पलते हैं, 
विशेष कर नगरों मे, जहां इन बातो' पर कुछ न कुछ पर्दा डाला जाता है, 
उन के लिये स्यात्‌ यह श्रश्नोत्तरी कुछ उपयोगी हो सकती है, ( ४० २११- 
२१२,४१७, ४२२,४२३ पर इस की आवश्यकता की चर्चा की गई दै) | नगरों 

ऐसे लड॒की-लढकों को, उस विषय मे, उत्कट कुतूहल होता है; यदि 
माता-पिता, जिन का ही यह विशेष रूप से कतंव्य है, उस कुतूहल को 
. उचित शिक्षा दे कर, शांत न करें, तो वे दूसरे सयानों से पूछते हैं; ये 
सयाने अक्सर दुष्ट उचर देते हैं, दिखा कर सिखाने के बहाने अपनी 
गुद्य इन्द्रिय का स्पर्श कराते हैं, और यहां तक पापिष्ट श्राचरण करते हैं 
कि उन के साथ अंगुलिक्षेपण, गुदामैथुन, कन्यादूपण तक कर डालते हैं | 
मर से एक प्रतिष्ठित कुज्ष के मित्र ने कद्दा कि उन के क़्ढ़के को उस के 
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७२६ भाता को हो गर्भ क्‍यों ? 
पौ० क्‍यों १ | 


दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है| देखो, तुम्हारे चारों ओर अनन्त 
अचरज फेले हैं; भूमि, आकाश, सर, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, 


करते थे; स्थात्‌ खयं नपु'सक थे; पर, जब मित्र लोग थआ बैठते थे; वो सब से 
श्रधिक जोर से हँसी ठट्ठा करने, कदकहा लगाने, का यत्न करते; 
भीतरी दुःख को छिपाने के लिये | जल्दी दी मर गये | ध्यभिचारिणी स्त्री | 
ने भी स्पात्‌ वारह-चौदद् बेर गर्भ -खाव कराया, और जल्दी ही मर गईं | 
उन जपम्रींदार का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसो स्राक्तिक चुद्धि नहीं थी, कि 
व्यभिचारिणी को अ्न्न-वस्त्र के लिए पर्याप्त 'पिंशन! दे कर, ( जैसी 
सूचना रुखतियों मे की है ), अ्रलग मकान में रखवा देते, और स्वयं कोई 
अच्छे सार्वजनिक काम मे तन, मन, धन से लग जाते | पच्छिम में, प्रायः 
अच्छे रत्री वा पुरुष, जिन का गाहंस्थ्य-जीवन, किसी भी कारण से बिगड़ 
गया है, ऐसे स्व जनिक कार्यों मे अपने को ल्लीन कर देते रहे हैं। भारत 
की जनता के लिये, श्रो एनो वि््लेंट का उज्ज्वल उदादरण ताजा है; पति 
के अतिमात्र 'द्ाकिमाना?, 'सालिकाना', स्वामीवत्‌, प्रभुवत्‌, वर्त्ताव से 
उद्विग्न हो कर, प्रायः ३० वर्ष की उमर मे, अदालतों 'जुडिशल सेपरेशन? 
की विधि से, न्यायाधिकारी की अ्रजुमति से, पति से अलग हो गई । 'डाइ- 
बोस, विवाद-विच्छे र, सम्ब्नन्व का सर्वथा तोड़ देना, नहीं चाहा, व हुआ | 
इस्र के बाद, ब्रिटेन मे, दरिद्रों के, विशेष कर मजदूरी करने वाली सित्रियों के, 
कष्ठों को कम करने के उपायों मे कईं वर्ष लगी रहों। फिर, थियोसाफिकल 
सोसायटी ( “ब्रह्मविद्या सभा? ) में आ कर, सानव जगत्‌ में, विश्व-धर्म! 
धह्य-धर्म ', 'आत्म-विद्यान्धम! के प्रचार के कार्यो मे, ५० वर्ष तक ' 
पथ्वी के सब देशों मे श्रनवरत प्रत्॒जन करती रहीं; १८६३ ई० में भारत 
आईं; काशी मे 'सेन्ट्ल छ्विन्दू काल्चिनः और 'हिन्दू गले स्कूल” की 
स्थापना किया; जब काशी आती तब, प्रायः जाढ़े के दिनो मे, महदीनो तक 
शांति कुज! नामक स्थान मे रहा करती; १६३३ ई०. में, ८६ वर्ष की 
उमर मे, आयद्यार ( मद्रास ) में शरीर. छोड़ा; उन की इच्छा के. 
अनुखार, 'फूजः (राख और अस्थि-शेव ) काशों से, गंग, 
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््श् स्बस के अरूप ' सिजनदार का. रूप॑ 


नियम बनो दिये हैं, जिन. के अनुसार; बैंथे- समय पर; बेचे स्थान-मे; वे. 
अपना 'अपना काम करते हैं । 

पौं०' दादा जी, परमात्मा आप:किस को कहते हैं.? आप ने उन को 
देखा-दहै ! 

दा० बच्चा, जिस-अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है, 
जो उस को चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं। चमड़े की. आँख 
से वह नहीं देखा जाता है, सब के भीतर काम कर रहा है, जैसे वायु । 
आँख बन्द कर के, मन को चारो ओर से बटोर कर के, ध्यान करने से; 
में हूँ", 'में हूँ", ऐसा आत्मा, मन को मिलता है; उसी महाशक्ति को, 
भारत मे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ आदि नामों से कहते हैं; दसरे.देशों 
मे दूसरे नामो से पुकारते हैं। 

पी० तो उसी एक परमात्मा ने सत्र कुछ बनाया है.? 

दा० हाँ; वह सब के भीतर भी है, बाहर . भी, जेसे आकाश -। सब 


बाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय मे, बहुतः वर्ष हुए, मैने स्वयं, दो 
बूढ़े, 'पिंशन? पाये, ऊँचे दर्ज के गवर्मेटी नौकरों को, एक जल्से मे, एक 
दूसरे के साथ हँसी करते हुए; पुरानी करतूतों की याद दिलाते हुए, शआंखें 
मठका कर यद्द कद्दते सुना, कि 'दांग लगा दिया?, 'जूठा कर' दिया?; तथा 
बहुत वर्ष नहीं हुए, .एक 'मिडल स्कूल” के 'मास्टर' को, कई भास्टरोः के 
बीच, यद्द कह्दते सुना कि 'सेंकदढ़ों लड़कों को-( ऐसा ऐसा कर के-) छोड़ 
दिया?; स्कूल के एद्दाते की दीवार के पास ये लोग- खड़े थे, मैं धगल की 
सडक-से व्वलता हुआ जा- रद्दा था | और भी ऐसे मौके आये | ऐसी .' 
बातें सुन कर मेरे मन मे बहुत उद्देग होता था; यही भाव उठता.था 
कि ऐसे वानर-प्रकृति के' पशुओं को तो, विष्ठाः के कु ड' मे कुछ देर के लिये 
-डाल-देना, उचित दंड होगा | किसी भी अधिकार के, वा अ्रध्यापकी के, 
स्थान पर, ऐसे आदमियों को, जिन के सन से ऐसे पापिष्ठ भाव भरे दो, एक 
' क्षण भी न रहने देना चाहिये | मनु ने, ऐसे घोर . अपराधियों के लिये, 
इ द्विय' का काद डालना, वो जलती हुईं लोहे की प्रतिमा ( सुर्सो ) से बांघ 
कर मार डालना, दंढ लिखा दै | 


४5७, ४)70४ 'है ६२४ शर्ट) 208 |ह ४४ पी७ ९०६७) है (& 'ह ४॥६ 
ह 'भिशहरे ४-६ | हे 8 ॥298 ४0, प्मीम& (5-४, ॥८फ्ल 
429 #% (एज, [8४ ६ सि४-७॥% ३2४७ 'ह [782 ४४४ ६ 3४ | है 
॥श७ ४४ ॥% %> के 8 £0 ४0:48 ६४)६ 89५४ ०४ 2९] 28 ४ 
£% |0४४ 2४ है 48॥8 ४.8 2५४ 20] '+४७ [६३४ (]0१॥॥3-2४ '[४३)४) 
2४ फि[ह हुए 'है 2९७४ ४५ ४७ 'है ॥28 ४४६ ॥(8४ '॥68 2/228 
#-2 हि हैक 2४ ऐप है 8६ ६६ 08 (280) 88 >तिए (28 
॥% 2 कादिश +ज है [छ६ 9६ 8 ॥28 ४३४ ६ [छ६ ध्यूदाई ४7 
"2७ 3०६ [९ है ६ [४० [# ४४ 2४ '३ ॥28 ६ [28] (2४ ४५६ 
फाफ 8 ४७[भ६ २ 9 ५६ ३४६ है ॥९8 (0७, ॥४९४ (४७ 
गम हू शय है 88 ४४ हु हु ९ ॥8 ४ € 2६ ५ फेक है 
हए॥ ४5५ ह ॥80 20 ३९४४६ ॥। है ॥2॥8 [ 3) ॥806 ॥:0 है ४५ 
२३६ है ।४ह ४४४ ४ 388 ॥९ '१0॥ [2 8॥7 ७ [४8 २५ 2॥% व[एड2 
फश [# ४६ | $ है 8५ 8%। है ६४] ॥05 ४४९ ५ >५ 
४ ६ जप हर) ४ ६२४ 429 2७ ५ | है [२२० ॥2४ )२॥॥४ [४ 
(७४:४8 १४ ॥१8॥8 30 % |शु॥ कर प१शृ७ + [20 डे [# | हे 
शाह उस 29] 'है 8०४ 20 5४ ६ुए /७७ ६०७४६ है [४ 29% ४र्प: 
| श़ 7४8 ६ (४0 है !88 [३ [४ 020% हर] पू: ४४ ०३2 
8 है. ४४ फट] 
#% छह] ५ ॥80७ ४28 8४28 ॥2॥६ | 92॥9%% ।ऐ '॥8206& ०७ 
। है. 2॥/00॥& [8 ॥४ ॥|2॥/९॥ 
५8 ॥989 ४78 ॥५ फी8 98 ॥श७ [90 8 ॥४४ डे (8, 
५8 8, 2६ ॥060७ ॥॥8 १8 (॥%४ (४७।३ [8० (फ़ेडे शेशूत ४६ 
के ४ ।ऐ [2४% ४॥७ ५ 3४% धट£. 9॥8 %४9 9० 43 ॥0-३२ | 
५३ ४ 20४8 ज्ञऊ १8 8०8 रेड 0]84४ ६ है >७ ०।४ 
8 है ॥7289७ [६ जशर हैछ [ऐ ० 
। है 28 ॥8 !8४ "है 5० !१|॥ [४ 948 ॥है।5 
है 08 है [६ 8 सिह है. ४॥७ ड४ & २४ ६४ (ऐड 8७9 42५ 


३४४ एऋए] 88 १ ॥॥॥70॥ 


ड३े० स्त्री और पुरुष शरीरो' के भीतर की पैज्नियां 


- अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा की-चेतना का सूक्ष्म अंश, उन मे भी है ही। 
पौ० दादा थी, क्या चलते फिरते जीवों की नई पुश्त के पंदा होने 
का प्रकार दूसरा है ? 


दा० हाँ, बचा। चर' जीवों में, जिन को 'जंगम' भी कहते हैं, ज्री और 
पुरुष, मा और बाप, को, भगवान्‌ ने अलग- कर दिया है। स्री के शगर 
मे, पेट के भीतर, एक थेली में, “'मघु-रस' बनता है, जिस को 'रजस 
“<ज? कहते हैं; यह थेली (पुट, आशय) पेट के भीतर की दूसरी 
थैलियों से मिन्न है, और पुरुष के शरीर में नहीं होती; अन्य थेलियाँ, जेसी 
स्त्री की, वेसी ही पुरुष की भी होती हैं | एक में खाया पीया अन्न-जल 
पहिले जाता है, फिर उस मे रस बनता है, फिर उस मे से निकल कर, क्रम से, 
- रुधिर बनता हुआ नसों के द्वारा, शरीर मे चारो ओर घूमता है, ओर 
नीचे को उतरता जाता है; अन्त मे, उस का खराब अंश, मल मूत्र के रूप... 
मे, दूसरी यैलियों नालियों, थ्रॉवों (अंत्र) मे जमा हो कर, बाहर निकल जाता ... 
है| पुरुष के शरीर मे, अंडकोष के दोनों अंडों, गोलियों, मे, एक प्रकार 
का पराग' बनता है, जिस को 'वीय! वा 'शुक्र' कद्दते हैं; गाँव के 
लोग, इस “वीये” को बीज ही कद्दते हैं, ( फारसी मे “नुतफा”, उदू मे 
मनी! भी ) जब सत्रीऔर पुरुष का, बड़े होने पर, ब्याह होता है, 
श्र दोनों एक साथ सोते हैं, तब पृरुष के शरीर मे से, मृत्रेर्द्रिय 
द्वारा, निकल कर, वीये, स्री के शरीर में, त्नरी की मूत्रेन्द्रिय के द्वारा, 
थैली मे जाता है; उस थैली को “गर्भाशय', वा 'कमल' वा पश्ठ? भी 
कहते हैं, वहां प्रायः नी महीने तक, माता के पेंट के भीतर रहता है 
ओर बढ़ता है, फिर उसी मतन्रेन्द्रिय द्वारा बाहर आता है, ओर “नया बच्चा! 
कहलाता है ! हे 


( थहां, गौरा और गौरेया का उठाह्रण टिया जा सच्ता है, ,जो 
भारत मेहर घर मे रहती हैं, यथा), गौरा और गौरेण जब जोढा . 
लगते हैं, तच गौग के मत्रेन्द्रिय मे से वीय निकल कर गौरेथा के मूत्र 
न्द्रिय द्वारा उस के गर्भाशय में जाता है; वहां, कुछ दिनो में अंडा बनता 
है; फिर बाहर निकलता है; गौरैया उस पर'बैठ बैठ करे, उंसं को सिती? 


+ 3० यमन ५++मत तो जग या 
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- उशे३..- मांनव-नांरी को गभ धारण और असव में कष्ट क्यो १. 


जिन ज्लियों का जीवन शुद्ध ओर शरीर बलवान्‌ होता है, उन को कष्ट कम 
होता है, तुम्हारे बाहर आने के बाठ, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बड़े स्नेह, 
और विशेष कर तुम्हारी बीमारियों मे, ओर दांत निकलने के समय मे 
माता ने, और पिता ने भी, गत रात भर जाग कर, अपने खाने पीने सोने 
की फिक्र छोड़ कर, दौड़ धूप कर, वैद्य डाक्टरों अस्पतालों से दवा 
ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिलाया, कपड़ा पहिनाया, जाड़ा . 
गर्मी पशु पक्ती कीड़े मकोड़ों से त॒म्द्वारी रक्षा को । जिस दया से और 
असीम अथाह शक्ति से परमात्मा सब प्राणियों का भला करंता है, उस 
दया और शक्ति का एक अगु प्रतिब्रिम्ब, उस ने सत्र माता-पिताओों के 
हृदय में, उन के बच्चों के लिये, रख दिया है, जिसी के बल से वे उन का 
पालन पोषण करते हैं; न केवल मनुष्य माता-पिता के हृदयों में, बल्कि 
पशु पक्तियों के भी; यहाँ तक कि जो हिंल पशु, दूसरे .अहिंस पशुओं को 
मार कर खा जाते हैं, जेसे सिंह, व्याप्र, तेंदुआ, हुँडार, साँप, मगर, आदि, 
वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, वैसी ही रक्षा, करते हैं, जेसे तुम्हारे 
माता-पिता तुम्हारी | इस लिये तुम, सब से -पहिले, इस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा परमेश्वर -भगवान्‌ की पूजा और प्राथना अपने हृटय के भीतर 
फरो; हृदय के भीतर; क्योंकि बाहर की आँखों से-वह -देखा नहीं जाता; 
झौर उस की प्रार्थना कर लेने के बाद, अपने माता पिता-का, विशेष 
कर अपनी माता का, आदर, नमस्कार, ओर - स्नेह- करो, सवेरे .उठ कर 
प्रतिदिन उन की वंदना करो । जो लड़की लड़के अपनी माता, अपने . 
पिता, का स्नेष्ट सदा मन मे, रखते हैं, वे सेकढ़ों आपत्तियों से, दुष्टों * 
लुओ॥ंं के छुल कपटों, प्रलोभनो बहँकानो, दुष्कर्मों से, बचते हैं; ऐसे लुच्चे 
उन के पास जल्दी. नहीं आते, वल्कि इन से डरते हूँ; सच्ची मातृ-पितृ- 
भक्ति के धार्मिक भाव में ऐसा ही प्रभाव, ऐसा ही तेज, हैं। 

पौ० दादा जी, क्या सत्र जीव जन्तु अपनी मा के पेट के भीतर नो. 
महीने रहते हैं ! 


.. दा० नहीं, अच्चा। इस बारे मे, जीवों मे बहुत फर्क होता है। 
'चूह्म अपनी मा के पेट के भीतर बीस दिन ही रहता है, खरगोश (खरहा) 
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छ३्४ ' विवाह क्यों, और बाजे-गाजे से क्‍यों हा 


दा० ऐसों की प्रेम-प्रीति बहुत दिन टिकतो नहीं, एक दूसरे को. 
छोड़ देते हैं; यदि संतान हुईं, तो उस की छड़ी दुदंशा होती है, उस की 
फिक्र कोई नहीं करता; स््री दूसरे पुरुष के, ओर पुरुष दूसरी ञ्ली के, 
साथ, त्रिना व्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन- दूसरों के घर 
वालों से बहुत लड़ाई होती है, और मरने मोरने की नीचत आती है। 
सब ग्रहस्थी और सत्र समान का प्रतन्ध गड़बड़ हो जाय, बिगड़ हाथ, 
यदि स्री और पुरुष नित्य नये मन-माने संग साथ: किया करें; खेतीः 
बारी, घर-द्वार, धन-दौलत, राज-काजं, पढ़ाई-लिखाई, सब अत्त-व्यस्त 
हो जाय; क्‍यों कि नये बच्चों की देख-भाल, रक्षा, शिक्षा, वा भक्षा (भिक्षा, 
खिलाना पिलाना ) कोई न करे । 

पौ० दादा जी, पशुओ्ओों में तो इस चाल का व्याद नहीं होता १ 

दा० बच्चा, पशु तो पशु दी हैं। मनुष्य भे ओर पशु में तो भेद 
होता हे न ! पशुश्रों के बच्चे, पंदा द्वोते ही, या एक दो दिन या अ्रठवारे 
(सप्ताह ) पखवारे ( शुक्ल पत्त. कृष्ण-पक्त ) मे चलने फिरने, चुगने 
चरने, लगते हैं; ठम तो कई महीने तक पीठ के बल पढ़े ही रहते ये, 
अपने से करवट भी नहीं ले सकते ये, महीनों बाद, उलट जाने, और 
पेट के चल जरा-जरा रंगने, लगे ये। मनुष्य का बचा, दर्सियों, पंद्रशियों, 
बीसियों बरस तक, मा बाप के सहारे से ही जीता है | कुत्ता, बिल्ली, चूहा, 
खरहा, को, चार-चार, छः-छुः, आठ-आठ, और शूकरो को चौदह-चौद 
तक, पिल्‍ले एक साथ होते हैं; उन को दूध पिलाने के लिये, इन पशु- 
स्त्रियों को, परमेश्वर ने छः छः आठ आठ स्तन भा दिये हैं; मनुष्य- 
स्नीको दोही। पशुश्रों के पिल्लों के मा-बाप बहुत थोड़े दिनो 
तक उन की फिक्र कर के निश्चिन्त हों जाते हैं, और उन -को छोड़ देते 
हैं; तुम तो अब कई चरस के हो गये, पर तुम्दारे माता-पिता तुम्हारी 
चिन्तः अब भी दिन-शात करते हैं, और अ्रभी पंद्रह बीस बरस तक 
ओर करते रहेंगे। मनुष्य-माता का, प्रायः एक बेर में एक ही बच्चा 
दोता है; कभी कदाचितू, दो; और भी कम, तीन; और भी कम, चार, 
एक साथ होते हैं| थोड़े दिन हुए, श्रमेरिका मे, कैनाडा नाम के देश 
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४३६ ... मल्न-मूत्र की इन्द्रियों से खेलना नहीं 


समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये | नया बच्चा, केवल दूध ही 
पी सकता है, यदि उस को पहले ही श्रन्न ख्ला दिया जाय, तो, अ्रपच 
हो कर, मर जाय; जत्र बड़ा हो जाता है, तब्र सेरों अन्न पचा लेता है। 
चार-पॉँच बरस के लड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोक रख दिया 
जाय, तो वह दब कर गिर पड़ेगा; वही, बड़ा होने पर, कई मन-का भी 
बोक उठा लेगा, यदि शुद्ध श्रन्न से, सुचाल से, उचित व्यायाम से, 
उस ने अपना शरीर पुष्ट और बलवान किया है | जिन लड़कों को मल- 
मूत्र की इंद्रियों से खेल करते देखो, उन को मना करो; तुम्हारी उमर के, 
लड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चार्हे, उन को डॉड दो, 
'ख़बरदार, ऐसा मत करो), और कहो कि 'भें अपने माता-पिता से तुम्हारा हाल 
कहूँगा, और तुग्दारे माता-पिता से कहलाऊँगा?। स्त्रयं श्रपना मन और तन 
'शुद्ध रक्खो, और अपने आचरण, उदाहरण, उपदेश से, अपने चार्रों 
ओर की हवा को, घर में, पद्दोस में, पाठशाला में, शुद्ध और पवित्र 
बनाओ | विद्यार्थी की व्रक्षचारी अवस्था में, शरीर को शुद्ध आहार और 
उचित व्यायाम से, और बुद्धि को अच्छी ज्रातों के सीखने से, बलिष्ठ 
बनाश्रो; आजकाल बुरी-बुरी किताब, जिन में भदेस बातों की चर्चा, ओर 
नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रहती हैं, बहुत छुपने लगी है, इन कितातत्रों को 
पढ़ने से लड़के-लड़ कियों, युवा-युवरतियों, का मन मेला होता है, और उन 
के शरीर पर भी खराब श्रसर पढ़ता है; इन को न पढ़ना चाहिये | 

पौ० दादा जी, विना'पढ़े केसे जान पड़े कि किताब अच्छी दे या 
खुराब ? 

दा० बच्चा, अपने माता-पिता से पूछ लेना चाहिये कि यह किताब श्रच्छी 
है, पढ़ने योग्य है, या नहीं | ऐसी कोई बात मत करो जिस को अपने 
माता-पिता से छिपाना चाहों, जिस को उन के सामने न कर सको, जिस से 
तुम्हारे मन में आप शंका ओर लज्जा होती हो | इस एक नियम को यदि 
सदा याद रकखोंगे, तो तुम से कभी कोई भूल, कोई बुरा काम, न 
होगा । सर्वोपरि, यह सदा याद रक्खो, कि यदि माता-पिता से, वा अन्य 
किसी मनुष्य से, अपना कोई काम छिंपा भी लोगे, तो सर्वेब्यापी 
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काम-अ्रध्यात्म--परिशिष्ट २ 
नव-विवाहित वर-वधू के लिये दो शब्द 
प्यारे वर-वधू | १८८४ ई० मे, साठ वर्ष से अधिक हुए, मेरा विवाह हुआ; 
मेरे बड़े सौभाग्य से, पत्नी, सच्ची सह-धर्म-चारिणी, स्वभाव की नितान्त 
सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक मे, दे रही हैं; थ्त्र उन की आयु 
७२ की है, मेरी ७८; इस ६२ वर्ष के विवाहित जीवन और गाहंस्थ्य मे, 
बच्चों, और उन के बच्चों, को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, ब्याइने, रोज- 
गार में लगाने, उन की बीमारियों, प्रसूतियों, आदि में फिक्र करने, के 
सुल्लों ओर दुःखों का जो अनुभव हुआ; उस के भरोसे, में. ने, यह 
फ्राम्राध्यात्म', तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है। यदि श्स से तुमको 
कुछ भी सहायता मिले तो अपना सौभाग्य समकूँगा | थहाँ लिखी बातों 
के सित्रा बहुतेरी बातें, अच्छे प्रामाणिक चुने हुए पाश्चात्य ओर श्रत्र 
भारत मे मी लिखे जाते हुए अन्थों को, स्वयं पढ़ कर, तुम जान सकते 
हो । यदि ध्यान से पढ़ोंगे तो तुम्दे अवश्य जान पड़ेगा कि, सातक्तविक काम 
ओर राजस-तामत काम का जो विवेक, “कामाध्यात्म” मे जोर दे कर किया 
है, वह विवेक प्रायः अन्य भ्रन्थों मे नहीं किया जा रहा है; यद्यपि यह . 
विवेक सच्चे कामशास्त्र का प्राण ही है, दृदय ही है । 
वर-वधू | एक दूसरे पर दिल खोल कर रीमो ! परस्पर स्नेह-प्रीति 
करो | विवाह से पहिले यदि कोई भूल हुई है, तो उस को भूल जाओ ; 
फिर ऐसी भूल न होगी, ओर अपने बच्चों को ऐसी भूलों से बचावेंगे -- 
यहो दृढ़ निश्चय मन में रक्खो | एक दूसरे का मन सदा लिये रहो; 
अति परिचयाद्‌ अवज्ञा'* परस्पर, एक दूसरे के लिये, कभी मत होने दो; 
१ अति परिचय, हर वक्‍त, बहुत अधिक, संग साथ रहने से मन 
ऊब जाता है, गुणो की जगद्द एक दूसरे के दोष देख पड़ने लगते हैं, एक 
दूसरे की अवज्ञा, तिरस्कार, होने लगता है; 'फैमिक्िशारिटी त्रीड्स कान- 
टेम्पर, ियास्‍9र५ 076४०५ ८०॥६४॥[7 
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४४० अपना शरीर स्वच्छ रक्‍्खो, दांत विशेष कर 


सायवान्‌ मन से, करते ही रहना चाहिये । यह सदा याद्‌ रखना कि 'जिद्बा 
ओर उपस्थ?, ये दोनो, मनुष्य के परम मित्र भी हैं, और परम श्र भी; 
सद्‌ उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के । सन्‍्तान उतने ही 
उत्पन्न करना जितने श्रच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोज़गार मे लगा सको। 
दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चर्या, आह्ार-चिकित्सा, पाक- शास्त्र, व्यायाम- 
शास्त्र के-अच्छे चुने ग्रन्थों का. परिशीलन करना; अपने शरीर को ओर 
वस्त्र को स्वच्छु रखना, जिसमे सह-धर्म-चार-चारिणी को उस से कुदचि 
न हो; मुख की स्वच्छुता का विशेष ध्यान रखना, ओर दाँतो को सदा 
साफ रखना; भोजन के पहिले भी ओर पीछे मी.साफ्र कर लेना; उन मे 
भोजन का लेप लगा रह जाने से, सड़ायंघ ओर दुर्गन्ध उत्पन्न होते हैं; 
कभी-कभी तो इतनी तीत्र दुर्गग्ध, कि ऐसे मनुष्य के पास बैंठना असंभव 
हो जाता है, और स्वयं उस मनुष्य के मसगुर सड़ जाते हैं, उन मे मबाद, 
पूय ( पीब ), भर जता है, पेट मे जाता है, तोत रोग उत्पन्न करता है।'* 
पति-पत्नी के मुश्च यदि दुर्गन्धित हों, तो रति भी, प्राति, भी बहुत 
विव्नित हो जायगी; एक दूधरे का चुम्बन, तथा बच्चों का मुख चूमना, 
यह तो पहिली सात्त्विक कामीय चेष्टा है; मेरा निज का अनुमव यह है कि 
जब तक :दाँत मजबूत थे, तब तक तो नीम, या मौसरी, या बबूल की 
दाँतन ( दुंतवन, दन्त-काष्ठ ) से सवेरे दाँत साफ करता था; कभी कभी 
शुद्ध लकड़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले का -मंत्रन' भी, लेता 
था | अब, जब दाँत कमजोर हो गये, ओर दारुण काल के और शासकों 
के प्रभाव से, तथा आबादी के अ्रति बढ़ाव से, दंतकाप्ठ मिलना भी 
कठिन हो रद्द है, तो प्रायः दस बारह वर्षों से, पच्छिम के चने “ब्रश' का 
प्रयोग करता हूं, शुद्ध पानी के साथ; इस का प्रयोग दिन मे जब चाहे तब 
सहज मे हो प्कता है| बहुत से विलायती “मजनों? का इश्तिहार बहुत 
रहता है; ये सत्र ढुगु.ण हा करते हैं, ब्रश? में लगे रह जाते हैं, शरीर 
उसी में सूक्ष्म कीड़ियां पेंदा कर देते हैं, जिन से दांतों मे, -सफाई की 

३ अंग्रेजी से इस रोग को 'पायोहीया?, /०7४/००, कहते हैं; ग्रीक 
भाषा के 'पायीन', पूथ, और “रहीन!, वहना, से- बना दै । 
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35 सेधाउइसि देवि विदित-5खिल-शास्त्र-सारा, 

दुर्गाउसि दुर्ग-भव-सागर-नोर, असंगा,. 

श्री: कैटभ-५रि-हृदय-एक-कृत-५घिवासा, | 

गोरी त्व॑ एवं शशि-मो लि-क्ृत-प्रतिष्ठा | ४ है. मे 

ते सम्मता: जनपदेशु, घनानि तेषां, 

तेवां यशांसि, न च सीदति बंछुवर्ग:, 

घन्या: ते एव, निम्भतडात्मज-भृत्य-दाराः, * 

येपां सदाडभ्युदयदा भवती प्रसन्‍ना | ३४ 

कक 
' काम-महिसा 
दिदय में वह राग पुरानी,,निदंय, जग के जागि रही- 
प्रकृति-पुरुष, योषा-पुमान, की चाद्र सनातन दाद्व(डाह)गद्दी 
शिव-मति हू, जेद्दि हालाइल बल, श्रम्गृतमयी, मद-मत्त भयी 
स्नेह-राग अह् द्रोहद-अ[ग की ज्योति-घूम तें छांइ गयी | 
ज्ञान-विराग-नेन्र तीसर तें, कोमल काम जराइ दियी ह 
समर के वश मे, पर फिरि परि के, उम्र-हिं. देह मे धारि लियो | 
शिव-सतिहू, वा मादक कारन, ज्षान छांडि उन्माद गह्ठी, 
प्रकृति-पुरुष की श्रनेत वासना घटी बढें, पर मिदे नहीं | 
वाम-काम जरि मरि जीयत पुनि, रति अ्रह प्रीतिहिं व्याहि ज्ियौ, 
हो अनक्ष, छायी श्रैँग-अद्नन, देह तज्यो, जग व्यापि गयी | 
_क्रोष, लोभ, मद, मोह, अभ्रसूया, की सब सेना संग लयी, 

ऋतु बोरनि, उन्माद, मूरछा, मरन, सखिन सौं लगनि भयी, 
शिव-सति हू विज्षिप्त करी जिन, अरु बिमोद्द मे डारि दयी, 
माया-मोद्दिनि के पाछे, सब लाज तजे, कहुँ भाजि गयी, 
आएु विष्णु भगवान हु जा बस लयी मोहिनी-छबी नयी | 
रहद्वा, ग्ज्ञानि, उस्कं3 निराशा, गयी, नयी आसक्रि भयी, 
कोध, खेव, असहिष्य॒: श्रसूया, दया, भक्त, सब देह छयी, 
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र्डड हु ' मत्सर-महिमा 


जो कामदेव को परम मित्र है.। समुद्र-मंथन के बाद, विष्णु ने, शिव के 
ग्रभ्यंथन से, जिस 'मोहिनी' रूप से अ्रसुरों को बकाया था, उस को फिर 
धारण किया; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दौड़ते-फिरे--यह पौरा- 
णिक रूपक है । जालंधर देत्य को वर-दान मिला था कि जत्र तक उस की 
पत्नी वनन्‍्दा का पतित्रत सतीत्य भ्रष्ट न होगा, तब्र तक जालन्धर की मुत्यु 
न होगी; विष्‌एु ने जालन्धर का रूप धर कर .वन्दा से व्यभिचार किया, 
तब्र जालन्धर मारा गया, पर विष्णु को भी पाप. का फल भोगना पढ़ा; 
वुन्दा, परम पवित्र, उत्तम, ओषध रूप तुलसी बन गयी, जि को विषूषु 
आज तक सिर पर रखते हँ--यह पौराणिक रूपक है; पातिब्रत्य और 
सतीत्व भी, वाद्य रूपों मे दी अंटकाया जायगा; अध्यात्म-तत््व को नहीं 
पहिचानेगा, तो कभो न कभी धोखा खायगा; किन्तु सद्भाव भी निरथंक 
नहीं हो सकता; धोखा खा कर, जीव चेतेगा, सदूगति पावैगा, ओर जगत्‌ 
का कल्याण करेगा | 


कलज-ज-ज-पतन5 


मत्सर-महिमा 
हिर्देय बाढी पीर घनी । 
दरस परस की तरसी पियासी, चिन्ता से निठ बुद्धि सनी, 
सर्बेस सुख-सम्पदा बनेहू, वर्बल अस, अनवनी वनी, 
थोथी ल्ञाज, श्रकाज-असूया-भय, तें खाई अनी कनी, 
पर इरखा (ईष्या) दुखन, निज सुख तजि, प्रेम आपने ग्राम हनी । 


हिदेय बादी पीर घनी | 
बसि भ्रथाह जल भीतर हू, नहिं सल्रिल बूद मुख एक गनी, 
प्रेम रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डाह ठनी, 
प्रेम पियासा जगत. उदासा, जर्दप श्रेम तें सृष्टि बनी, . 
प्रीति -चहत झरु रीति न जानत, करत द्रोह प्तहि परि घनी |. 
हिंदंय बादी पीर घनी | 
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ड४डव. .... परम-पुरुषाये 


“विधलद्म”, ईसा का जन्म-पग्राम; 'गोलगुथा?, उस वध्य-स्थान का नाम, 
जहां इंसा सूली चढ़े) । । 
परम-पुरुषाथ का लाभ 

नहीं थ्रोट वा द्वार पर, सदा प्रकासत चंद, 

हे हिंय |, तू निज स्वार्थ के अंधियारे से बंद; 

नामन को ही भेद हे, तुम हम सब हैं एक, 

जलधिन अ्रु बुद्दुदन मे एक हि जल की टेक; 

हिया, भक्ति की ज्वाल से, जस जस जरतो जाय, 

आति अचरज !, वा मांस तें उतनो रस निसराय; 

यदि वह है सर्वज्, तो हम उपजावत ज्ञान, 

है पोधिन तें अधिक यद्द हिय ही ज्ञान-निधान; 

स्वारथ की त्याग्यो नहीं, परमारथ कस पाउ १ 

उमिरि ढरी, विरधा भये, सपनद्दि देखत जाउ ! 

तोहिं बादर जे खोजते, नहि पावन की ताव, 

तुद्दी पिकन सघु बोलनी, तु ही सुगन्ध गुलाव; 

बिन तेरी करुणा, दया, तोदि पावैं अस कौन ? 

बी बढ़े भटकत फिरें, में तो बपुरा मौन | 

( स्वारथ जो हिय त्याग किय, परदा दियी हटाय, 

वा मे तू सूरज सदश सदा प्रकाश दिखाय | ) 

( करी नाम के परमात्म-मकत सूफी. कवि की एक उदू कविता का 
अनुवाद ) । ह 
( करीं के सूल उदू' शब्द ) 

न कोइ पर्दा है उस के दर पर, न रूयि-रौशन नकाब मे है, 

तू आप अपनी ख़ दी से, ऐ दिल ! द्विजाब मे है, द्विजाब मे है; 
फ़क्नत तकफ़ाबत दे नाम ही का, दर अ्रस्ल सव एक ही हैं, यारो | 
जो आवबि साफ़ी कि मौज में है, उसी का ज़ल्वा हवाव मे है; 

दो अपना दिज्ञ जिस क़दर- बरिश्ता, उसी क्दर ज़्ायक़ा हो पैदा, 
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डंडफ 


भक्ति का झानन्द 


किया खाक आतशि इश्क .ने, दिले बे नवाये सिराज को, 
न दजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रद्दी | 


(सगुण-निगु ण्‌-भक्‍त नजीर की एक नज्म) : 
जिस सिम्त नजर कर देखे द्, उस दिलवर की फुलवारी है, 
कहीं सब्जी है, हरियाली है, कहीं फूलों की गुल्कारी है; 
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, ओ भास उसी की भारी है, 
बस आपदहि वह भंडारी है, भौ आप हि वह दातारी है; 
हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्‍त अमीरी है, बाबा | 
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर कया दिल्‍्गीरी दै, बाबा ! 
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४५० उपन्यस्त विधान 


१--इस विधान का नाम दि हिन्दू मेरेज वेलिडिटी ऐक्ट! ( ट्विन्दू- 
विवाह-मर्यादन-विधान ) होगा | , * 
ऊऋहिन्दुओों का कोई मी विवाह, केवल इस कारण से गैर-कानूनी 
न समझा जायगा, कि विवाहित स्त्री. ओर पुरुष एक ही लोकोक्त वर्ण के 
नहीं हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं के कानून 
का अ्र्थ इस के विपरीव लगाया गया हो ।? ५ 
यह विधान अक्षरशः वही है जो सन्‌ १६१८ में श्री विहलभाई पटेल, 
ने सभां मे पेश किया.था, पर जिस पर वोट लेने की नोच्रत नहीं आ्रायी | 
शान्ति के साथ विचार की आवश्यकता 
इस 'विषय पर हिन्दुश्ों के सभी सम्रुदार्यों को सावधानी से विचार 
करना, और इस के पक्ष ओर विपक्ष को सब बातों पर ध्यान करना, उचित 
है; बिना रोध आवेश के, बिना कटुता के, सौमनस्य से, शान्ति से, बहस 
करें, और जो बात कह रहा हूँ उन पर ध्यान दें | 
परस्पर का वैमनस्‍््य उसी समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्त दूसरे पक्तु 
के सम्बन्ध मे यह विश्वास करेगा, कि वह भी हिन्दू समाज ओर भारतीय 
जनता की भलाई ओर उन्नति का चाहने वाला है | 
अच्छी तरद जानता हूं कि हिंदू समाज के कियने ही प्रमावशाली शंग 
इस विधान को नापसन्द करते हैं | इन्हे इम संमान पूर्वक, बिना किसी 
प्रकार के, लेशमात्र भी अनादर को सूचना के, 'अपरिवर्तों? ऑॉर्थोडावल , 
“वह पुरुष जो प्रचलित. मत को ही ठीक मानता है और उध मे परिवर्त न. 
नहीं चाहता है', कद सकते हैं | उन की इस इच्छा का पूरी तरह सत्कार 
' करता हूँ कि वे अयना जबन आने अमभ्यत्त्व प्रकार से बिता सकें, अर्थात्‌ 
 जिम्र प्रकार से वे अब तक रहते आये हैं उप्तो प्रकार से रहते जायें; और 
उन के सामाजिक प्रबंध और कार्यक्रम में किसी प्रकार को बाघा न होने पावे | 
उन की इस आकांक्षा मे, इस विघान से किसी प्रक्तार का विष्न न होगा 
. आरम्म में ही, ऐसे सत्र लोगों को, जो इस” विधान के विदद्ध हैं, 
सानुनय विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि किसी. की द्वानि नहीं .चाहता,. 
प्रत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ | प्रायः ४० वर्षों से, परमात्मां की दी 
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9५२ ह अवस्था-भेद से घ्म भेद 


| 


चाहता है, पूर्व काल मे कुछ लाम- हुआ हो, जब देश की परिस्थिति 
दसरी थी | यह कहने का सादस नहीं कर सकता कि इस प्रकार का; वर्ण- 
नाम के भीतर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाइ, सदा स्वदा स्वभावतः दानिकर 
ही था और है । परन्तु यह कहने का अवश्य साइस करता हूँ, कि किसी 
चीज की भी 'अति' करना खराव है | सुप्रसिद्ध संस्क्रव कद्दावत है, “शा श्र- 
येन्‌ मध्यमां बृत्ति, श्रति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ।” बुद्धदेव ने अपने मार्ग का 
नाम ही “मध्यम-परिपाटी? रक्खा | पैगम्बर मुहम्मद की भी एक दइदीस है, 
“खैर-उल-उमूरे श्रौसातोद्ा', वे दी सव काम अच्छे होते हैं जो बीच का 
रास्ता पकड़ते हैं । 
साथ ही, संस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना है कि, कानून- और 
रिवाज को देश, काल, थ्रोर स्थिति के अ्रनुसार, बदलते रहना चाहिये | 
मनुष्य की कोई कार्ययणाला ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को लाभ 
हो हो, और जिस का परिणाम सब अच्छा ही हो | श्रव एव, जब किसी 
विशेष आचार के बुरे परिणाम, अच्छे परिणामो को दवाने लगते हैं, तो 
दूसरे आचार-घर्म बनाने पड़ते हैं | ये नये कानून, इसी वरद से, आगे 
चल कर, देश-काल-अवस्था के परित्रतन से, द्वानिकर होने लगते हैं, और 
उन्हें फिर बदलना पढ़ता है | कोई अपरिवर्तनीयता, कहीं भी, किसी 
कानून मे नदीं हे | इस लिये आचार्यों मे भेद चारों ओर हम देखते हैं। 
देश-काल-निमित्तानाम्‌ मेदैर धर्मों विभिद्यते; 
नहि सर्वद्ितः: कश्चिद्‌ू आचार; सम्रव्तते; 
तस्मादू अरध्यः प्रभवति, सो5परम्‌ वाधते पुनः, 
आचारणा अनैकाअपम तस्मात्‌ सवंत्र ल्च्यते | 
( मद्मामारत, शान्विय्व॑, श्र्याय २६६, ३१४ ) 
इस प्रकार से हिन्दू धर्मशास्त्रों मे घर्मव्यबस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट 
कर दिया हे,और उस मे देश-का ल-अवत्या के अनुसार परिवर्तन,और विशेधी 
भावों के समन्वय, समकोते, आदि को पूरी गुजाइश रखी है | मानत्र- 
संतार की 4बत्र से पुरानी कानून की जीवित पुस्तक मनुस्मृतिः है; उस में 
पष्ठ रूप से क॒द्दा हे कि धर्म, कानून, अयात्‌ अधिकार ओर कर्तव्य को 
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डपछ.... .._'श्रति' के:दोष और घोर. दुष्फल 


ध्रति', ज्यादवी, सौ बुराइयों की एक बुराई है, और (नाममात्र) 
सवर्ण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान काल मे, निश्चय ही, इस दोष से 
दूषित है । अच्छी प्रयायें भी अति की ओर जा कर दूषित हो जाती हैं । 
तब, मनुष्यों के भीवर बैठा हुआ अन्चरात्मा, नयी व्यवस्थाञ्रों की सृष्टि 
करा के, अपने: नियमों का पालन करावा है। जीवन के सभो विभागों मे 
इतिहास की यही शिक्षा मालूम होती है । 
अन्याय और अपराध करने वाले को रोकने के-लिये, किसी प्रकार के 
शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसा कानून और व्यवध्या का. किसी 
नियम कायदे का, और शासन करने और दण्ड देने के किसी अ्रधिकारा 
का, दोना, आवश्यक है । परन्तु “नोकरशाही?, यानी जनता के हर विभाग 
पर अहलकारों की निररक्ुश ओर मनमानी हुकूमत, आज्ञा आदेश निकालने, 
कानून कायदा बनाने, लोगों को बाध्य विवश करने, के अधिकार का 
अ्रति! अधिक प्रयोग , दफन तरतंन्नता”, बहुत ही अनिष्टकर है ;. विद्षेष, . 
विद्रोह, विज्ञव, उस के अनिवार्य परिणाम हैं ] 
इसी तरह, कुछ निजी रुपया पैसा, कुछ निजी सम्पात्त, कुछ निजी 
जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग और दरजे मे कुछ अ-तर, जो ओऔचित्य 
की सीमा के अग्दर हो, मनुष्य की भोग्य वस्तुओं के विनिमय की सुविधा 
के लिये, क्रमविक्रम की सुकरता के लिये, तथा जीवन को रोचक बनाने के 
लिये, उपयोगी है, अ्रनिवार्य है । पर 'पूजीवाद' और “चैलीशाही' और 
चल श्रचल समत्ति पर इजारों', 'ठेकों! की ( एकसत्ताकता, 'मोनोपोर्ली', 
70॥0-999, की ) 'श्रवि), 'घनिकतन्त्रताः, अति हानिकारक है, और 
व्यापक असन्वोष तथा विप्लव की सृष्टि करता है । ॥ 
इसी वरह, देश की रक्षा के उद्देश्य से खड़ी की गई सेना, और 
जुटाये गये इरंबा हथियार, असत्र शस्त्र, उचित खोमा का 'अ्रति-क्रमण करने 
पर' उद्देगकारी 'लाठीशाहो! और विध्वंसकारी 'सैनिकृतन्त्र” का रूप 
प्राप्त कर लेते हैं, और सदा मार-काट मची रहने का कारण होते हैं | 
इसी तरह, चित्त को शांति देने के लिये ऋषियों की खोज से निश्चित 
की हुई पारलोकिक विद्या भी, अतिः का आश्रय लेने पर, 'पोथीशादी? 
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४प६ समाजक का आरंभक अशणु'-च्यक्ति या कुदुम्ब ९ 


एतावान्‌ एवं पुरुष: यज्‌ जाया श्रात्मा प्रजा इति ह। ( मनु,६,४५ ) 
अकेला पुरुष, पुरुष नहीं हे, किन्तु पुरुष, स्त्री, और सन्तति, तीनो 
मिल, कर संपूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है। 


आज काल को प्रवृत्ति, व्यक्ति को समाज का आधार और 
आ्ररंभक यूनिट” मानने की ओर है | एक हृद पर व्यक्तिवाद और दूसरी 
हद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काल का श्रादर्श है ।. कुद्ठम्बवाद एक 
कोटि, और सर्वमानववाद दूसरी कोडि, यह प्राचीन आदर्श है । जप 
समाज रूपी जंजीर को बनाने वाली कड़ी, कुटुम्ब माना जाता है, और 
माता, पिता, तथा सन्त॒ति, सदा के लिये एक दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते 
हैं, तब मातृपितृतम्बन्ध के अनन्त विस्तार का, ( श्रर्थात्‌ माता के पिता 
माता, पिता के पिवा-मातवा, फिर इन चार मे से प्रत्येक के पिता-माता, फिर 
उन आठ के सोलह, इत्यादि का ), स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 
सम्पूर्ण समाज, न केंवल मानसिक हाष्टि से, किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी 
परस्पर सम्बद्ध, संयुक्त, दिखाई देता है; और उस का. आधार, परस्पर का. 
सहयोग हो जाता है | इस प्रकार से समी लोग एक ही शरीर श्रौर एक ही 
झात्मा के अंग वास्तव मे हो जाते हैं । 
रोटी-वेटडा का सम्बन्ध, अन्न सम्बन्ध और योन-सम्बन्ध, ये ही, प्र;णु- 
सम्बन्ध हैं | पर, जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतंत्र अंग समझा जाता . 
है, तब, जिस समुदाय मे वह रहता है, उस के साथ उठ का सम्बन्ध मन 
मामा और प्रतिस्पर्धा-मूलक हो जाता है ; और इस कारण से, वह समाज 
मज़बूत होने के बदले ओर कमजोर द्वो जाठा है | यही कारण हे जो आ्राज 
हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के, बीच, इतना उग्म 
द्वेष-माव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु-मण्डल व्याप्त हो रहा 
है )न केवल राष्ट्र-राष्ट्र मे संघर्ष हो रद्या है, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीवर 
भी, श्रमीर और गरीब मे, शासक और शासित मे, बलवान श्रीर दुबंल 
ओऔर-संघर्ष की परा काठ्टा-स्री और पुरुष मे, पिता और पुत्र मे, बूढ़े 
ओर जवान मे, पुरानी पुश्त और नई पुश्त मे, संघर्ष बढ़ रहा है। 
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प्श्श्प । * हिन्दू भूयसीयता'-मिथ्या 


सब मे मेल कराने के बदले, वह सबको सब का विरोधी वैरी बना रही है। 
ः | द्िन्दू 'भूयसीयता”, कहानी-मात्र 
हिन्दुश्रों के जि 'मिजारिटी,! 7०7९9, बहुतायत, या बहुसंख्यता 
की इतनी चर्चा है, वह नितान्त 'मिथ्या कल्पनामात्र है। वास्तव मे ईिन्दू 
समाज, आपस मे लड़ते हुये अल्पसंख्यक सम्रुदार्यों का, कोई तीन 
इजार जातियों श्रौर उपजातियों का, जो सब्र भोजन आर विवाह के' 
विषय में एक दूसरे को श्रछूत अस्वृश्य समभवी हैं, प्रतिक्षण विशीर्यमाण 
एक ढेर मात्र है; सच्चे वर्शधर्म का स्वांग है; जिसे बाइरी आलोचक, 
विस्मय और ं तिरस्कार की दृष्टि से। देखते हैं । ु हा 
यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ़ियों ओर रिवार्जों की 
दिन-दिन * बढ़ती जाने वाली कठोरता, हिन्दू समाज-शरीर की मृत्यु का 
कारण होगी, जैसे कोमल सप्राणु तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना,धोरे धीरे, 
कुछु काल मे, व्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देता है | अवश्य ही, 
जो मानव समुदाय इस समय 'हिंदृश-समाज.के नाम से पुकारा जाता है, वह 
झौर उस की संत्तति-प्रधंचति, यदि हिंदू घर्म (ईश्वर न करे) मिठ भी जाय, 
तो मी नष्ट न द्ोगी; पर आध्यात्मिक संस्कृति, तथा सम्यवा के कुछ बहु- 
मूल्य तत्व, समाज-संघटन के उत्तम सिद्धान्त, बहुत दिने| के लिये लुप्त हो 
जायेंगे, जिस से सारी मानवजाति की भारी क्षति होगी | 
प्राचीन वर्ए-ब्यवस्था के वैज्ञानिक आधार 
वर्यु-ब्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध, मनुष्य समाज के व्यूइन का आध्या- 
त्मिक तत्त, वास्तविक , रूप, ओर व्यावहारिक उद्देश्य, जब ध्यान मे लाया 
'जायगा, तब यह स्पष्ट होगा कि, प्रचलित नाम-मात्र सवर्ण विवाह की रीति 
का बहुत कढ़ाई से पालन करना, उस व्यवस्था के रिद्धा न्तों के अनुकूल 
नहीं है | आरम्म मे, मानव समाज की सांगोपांग व्यवध्या ही वर्ण-व्यवस्था 
थी । इसे पच्छिम में सोशल आर्गेनिजेशन' कह्दते हैं | इस मे चार परस्पर 
सम्बद्ध घ्यूह थे, (१) शिक्षा -व्यूह, (एड्य,क्रेशनल आगर्गेनिजेशन?, 'लर्नेंड 
प्रोफेशन्स'), जित के अवयव, वपस्वी विद्वान्‌ ब्रह्मज्न ब्राह्मण वर्ण वा वर्ग के 
शिक्षक और ब्रह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी, थे; (२) रक्षा व्यूह, राजनीतिक 
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४६० शरीर-शास्त्र के सिद्धान्त 


स्वं स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः | 
ब्रह्मण:, ज्ञत्रियों, वेश्यः, त्रयो वर्ण: द्विमातय 
चतुर्थ: एकजातिस्तु श्री; नास्ति तु पल्चमः | 
(मनु, झ० १, श्छो्‌० १६८; थण०र२ शखो० २०; श्र० १० हो ०४) 
कृण्वन्तो विश्वम्‌ आय म्‌ । (ऋग्वेद) 
शरीर शास्त्र! (आयुर्वेद ) का सिद्धान्त यह है कि देहधारी जंतुओं 
की पारम्परिक पीढियों की उत्पत्ति मे दो नियम सदा कार्य करते रहते है | 
(१)पित-क्रम-डागम नियम, पितु-परंम्परा नियम,. जन्मना-सिद्ध-स््रमाव नियम, 
अआनुवंशिकता; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव-उन्मेष नियम, कर्मणा- 
साधित (व्यक्तीकृत, व्यंजित) व्वभाव नियम, वैयक्तिक विशेषता । आ्राधुनिक 
पाश्चात्य वैज्ञानिक, (१) को 'ला आफ देरेडिटी?,(२)को 'ला आफ स्पान्टेनि- 
यस वेरियेशन! या “म्युटेशन! कहते हे । श्र्थात्‌' (१) कुछ गुण तो जन्म से 
ही, माग-पिता द्वारा, प्राप्त होते हैं, और ( २) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष 
मे प्रादुर्भाव होता है । इन का फल यह होता है कि (१) एक ही मा वाप 
को सनन्‍्त॒ति, शरीर और बुद्धि मे, अपने मा-बाप के सद्दश और एक दूसरे 
के सहश, कुछ अंश मे, होते है, ओर (२) साथ हो, दूसरे अंशों मे,उन मे 
विलक्ष॒ण॒वा मं। होती है। पुराने शब्दों मे,इनह 'जन्मसिद्ध गुण” और कर्मसिर््ध 
गुण, अथवा योनि कृव गुण' और “वपः-श्रुत-कृव” गुण, कह सकते हैं। 
इन परस्पर भेदी नियमो का मूल कारण, ब्रद्मविद्या से मिलता है | परमात्मा 
की एकता” ही, संसार मे जो कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्वैत भाव, 
अ्रविच्छिन्न परम्परा, देख पड़ती है, उस की हेतु है; और परमात्मा की 
स्व-भाव-रूप प्रकृति की 'अनेकता” ही, संसार मे जो कुछ बहुवा, विचि- 
न्रता, विभिन्‍नता, और परिवर्तन-शीलता है, उस की कारण है। 
चुद्धिः (शक्किं)) नव-नव-उन्मेष शालिनी प्रतिभा (प्रकृति) मता | (शेवागम) 
“&न्तःक -ण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अध्यत्मशास्त्र' का सिद्धान्त यह 
' है कि चित्त के तीन गुण हैं, जिन मे से प्रत्येक व्यक्ति मे, एक का. प्राधान्य - 
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४८६२ अन्तःकरण-शास्त्र का दूसरा सिद्धास्त. 


. अन्तःकरण शास्त्र! का दूसरा सिद्धांत यह है कि, स्त्री-पुरुष की 
राजस-तामप्त काम-वासना जो होती है, वह सात्विक स्नेह प्रीति, स्वार्थ त्याग, 
उत्तरदायित्व-संवेदन, और कर्तव्य-पगयणता, के भाव मे परिवर्तित हो जाती 
है, जब उन्हें संतति उसन्न होती है | पर, जैसे श्रन्य बातों मे, बसे संतति 


में भी, अति? से बहुत.दुःख पैदा होता हे । जब इतनी सनन्‍्तति हो कि. 


मावा पिता उन का उचित रूप से पालन-पोषण न कर सके, तो अनर्थ दो 
जाता है। साथ ही, यदि जान बूक् कर सर्वया प्न्तति का निरोध किया 
जाय, एक दो अपत्य भी न हों, इस णिये कि सब प्रकार की कष्टदायो 
जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व. से, मियां-ज्रीबी बचे रहें, और केवल अपने 
ही इन्द्रिय-सुख की लालसा को तृप्त करें, तो ऐसी केवल कामवासना से 
स्त्रार्थ अधिकाधिक प्रज्नलित होता है, थोड़े दी समय में सभी इंद्वियां कुण्ठ 


हो जाती दैं, परस्पर ग्लानि हो जाती है, सब्र वैवाहिक प्रेम और सुख नष्ट - 


हो जावा है, हर प्रकार के व्यभिचार, पाप, और अपराध, अधिक द्वोने 
लगते हैं, और नाना प्रकार के सामाजिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं। 
अतः स्मृतिकारों ने गहस्थदाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मान कर उस की प्रशंसा 
की है । क्योंकि उसी से अन्य श्राश्रमो का पोषण होठा है | साथ ही साथ 
बहुत सम्तति की भी निन्‍्दा की है, यहां तक कि एक पहिले पुत्र को ही धर्म 


कहा है, ्रोर दूसरों को 'काम-जः | ( मनु, आ्र० ३, श्लो० ७७, ए८: 


आ० ६, श्लो० ८६, ६०; श्र० ६, श्लो० १०७ ) 


अथे शास्त्र! का सिंद्धान्त, वर्शु-धम-डात्मक समाज-व्यवस्था की ज९ 
बुनियाद मे, यह लक्ष्य है कि, जीविकोपाजजन मे श्रनियमित विनाशकार) 
प्रतिद्दद्विता दुर की जाय, या उस की खराबियां यथा-सम्भव कम की जांय॑ | 
इस लिये, चार वर्णो. के लिये, चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका- 
वृत्तियाँ नियत कर दीं। जो लोग अ्रपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति 


के कारण पेतृक जीविका के योग्य हों, वे निश्चयेन उसी का. -अवलम्बन' 
करें | पर जब किसी -व्यक्ति मे दूसरे प्रकार का खमाव पाया जाय, तो, उस' 


को यद्द इजाजत रहे कि. वह अपनी प्रवृत्ति के. अनुकूल जीविका का काये 
उठा सक्‌, पर, धनोपाजं॑न के लिए, किसी. दूसरे वर्ण के लिये निर्धारित 
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धद४ समाज शास्त्र के तीन सिद्धान्त 


जीविका, रिज्ञक़, के चार प्रधान तरीकों में प्रत्येक के श्रन्तगत बहुत से 
उप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ में यह वेशानिक्त और प्राश्ञानिक 
( 'सायंटिफिक व 'मेटःफिजिकल! ) तथ्य है कि मनुष्यमात्र का. परस्पर 
सम्बन्ध, शारोर ( वरायोलोजिझल! ) श्रौर चेतनीय ( चेवनात्मक, 'स्पिरि- 
चुअल' ) मो है। जेसा बाइबल में कहा है; “वी आर आल फ्लेश 
अ.फू दि सेम्‌ फ्लेश, ऐण्ड स्पिरिंट आफ दि सेम स्पिरिट,”? 
सब प्राणियों मे एक द्वी भोतिष वल्व हे, और सब जीवों में एक दी 
चेतन तत्व है, सब्र उसो एक ही के श्रनन्त रूप हैं | इस को सदा याद रखने 
से सदा परस्पर सोहमाव सद्दोयताभाव बंढ़ता हैँ !' साम्प्रत काल मे, 
“्यक्ति? ही को, (समाज! का आरम्मऋ 'अगु! मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई 
है; इस का फल यद है कि 'वायोलोजिकल्‌ बोण्ड' (“अन्न-सम्बन्ध,? 'यौन- 
सम्बन्ध, वार्त्ता-सम्बन्ध,? अर्थात्‌ 'कोन्न्युविंयम' को म्मेन्सम!, -'कोम्मसंम!, 
के 'प्राण-सम्बन्ध') मे शुचिता और स्थिरता रखने की उपयोगिता का, श्रौर 
पहरिट' ( आत्मा ) मे विश्वास का, आदर कम हो गया है; 'वैयक्तिक 
स्वार्थ की पूर्ति का ही आग्रह अधिक रहता है; परस्पर संघर्ष बढ़ता हे; 
दादण विश्वयुद्ध होते हैं । 

वृधरा 'सामाजिक सिद्धांत? जिस का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, 
शोर जा पुरातन सामाजिक व्यवस्या मे अनुस्यूत था, यह है कि व्यक्ति 
नहीं, अपितु, बल्कि, कुल वा कुठम्ब, समाज का आरम्मक श्रवयव 
( यूनेट! ) है। इस विषय पर पहिले कद्दा जा चुका है । 

“समाज शास्त्र' का एक और बहुत गौरव-पूर्ण सिद्धान्त, वर्ण॑धर्म 
में गया हुआ, यह भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सोटे तौर से 
चाः विभाग होना चाहिये; पहिला भाग, श्रध्ययन मे; वूनरा, गाईस्थ्थ ओर 
जाविकोपार्जन मे, तथा सनन्‍्तति के पालन-पोषण मे; तीसरा, बिना किसी 
वेतन या प्रतिफल या कौमत के, सार्वजनिक सेवा मे; ओर चौथा, श्राध्या- 
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४६६ शिक्षा शास्त्र का सिद्धान्त 


शस्त्र-शक्ति ( सेना-वल ), अन्न-शक्ति ( घन-बल ), और सेवा-शक्ति (अम- 
बल ), सब के सब्र, किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति , में केन्द्रोभूत न हो 
सकें; क्‍योंकि एक ही द्वाथ मे कई शक्तियों के आने का ख्वाह-म-ख्वाह यह 
नतीजा होता है कि अहंकार, श्रभिमान, दर्प, गर्व, मद, उच्छु छुलत्व, 
निर्मर्यादता, श्रवश्यमेव उभरते हैं; प्रजा के शिक्षण रच्तण पालन के सौम्य- 
भाव दत्र जाते हैं; श्रीर अनियन्त्रित अधिकार का दुरुयोग कर के दूसरों 
को पीड़ा देने का भाव, श्रपने मोग विलास के लिये, हुकूमत ऐश्वर्य का रस 
चखने के लिये, निश्च्रेन बढ़ता है । पुराणों मे, नहुष, रावण, आ्रादि के घोर 
अत्याचार्ों के वर्णन के आारम्म में कहा है, “स सर्वे एवं देवानां श्रधि- 
कारान्‌ स्वयम एवं अ्रधितष्ठे”ख; अलग-अलग देवताओं के जो अ्रलग- 
अलग अधिकार थे, उन सब का छीन कर अकेले अपने ही हाथ मे उसने 
कर लिया । शिक्षुक, रक्षक, पालक ओर सहायक, इन सब को, श्रयने-अपने 
दायरे मे, परिधि के भीतर, काम करना चाहिये; इस लिये, कि किसी वर्ण 
या बर्ग को किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनियन्त्रित अधिकार रखने को, 
अथवा उस को पैर के न॑ल्‍्वे दबाने की, इच्छु। करने का अवसर न मिले | 

'शिक्षा-शास्त्र ( घर्मशास्त्र के अंतर्गत ) का- सिद्धांत यह है कि, प्रत्येक 
बच्चे को, जो ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक ( 'कल्चरल' ) 
शिक्षा के साय साथ उस प्रकार को व्यावद्यरिक ( बोकेशनल' ), श्रर्थ-करी, 
जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जित के प्रति उस को - स्वभाव से : 
रुचि श्रौर प्रवृत्ति हो ।' और इस प्रद्गत्ति को समझने, पदिचानने, के लिये 
उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से शअध्यात्मवेदी हो कर, ध्यान देना 
ओर यत्न करना चाहिये । कि 

स्वास्थ्य शास्त्र और विवाह शास्त्र (आयुवेद्र और काम- 
शास्त्र' )? का सिद्धांत यह है कि भोजन और विवाह के बारे में सब प्रकार 
की सावधानी रखनी चाहिये, हर तरह की शुचिता, सफाई, की फिक्त करनी 
चाहिये, और ऐसे ही लोगों के साथ भोजन और विवाद करना चाहिये 
जो समान शील और व्यसन वाले हो, जिन का स्वभाव मित्रता हो । ऐसा 
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ड्द्द्प सोवियट रूस की समाज-व्यवस्था 


प्राचीन व्यवस्था के मौलिक रिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं 
है कि संता: में बने वाले समो लोग--चोनो, जापानी, ईरानी, अरबी, 
फाोसो, जमंन, अंग्रेज, चाहे वे ईसाई, मुस्लिम, यहूटी, या और कोई 
मजदब के हों, इन्हीं चार जीविकानुसार गरोदों या पेशों मे व्रिभक्त न किये 
जायें । प्रत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन से ऐसा करना ही उनन्‍चित है। 
वास्तव में सब सम्य जातियां मे स्थून रीति से ये चार बएं अथवा श्रेणियाँ 
अथवा पेशे मौजुद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इत प्रकार के माने नहों गये 
हैं, न इस प्रफार से नियमित रूय से संबंटित किये गये हैं, जिस से काम, 
दाम, श्रम, आरम का, बुद्धियवक विमाग हो सके, जता प्राचीन भारत में 
किया गया था ! 

रूस के सावियट राज्य प्रबन्ध ने भो अयना नाम 'किसननों ( वैश्य ), 
सेनिर्कों ( छत्रिय ), श्रमजोत्रियों ( अर्थात्‌ मानसिक श्रमजीविर्यों या 
त्रक्षणो', वथा शारीरिक श्रमजाबिया या शुद्रों ) का सोवियट संघराज्य 
( 'पेजेस्टूस, सोलजस, ऐड वर्कत सोवियट रियव्लिक', प्रजातन्त्र राज ), 
आरम्म मे खखा ।* इज्ञलेण्ड मे भी राष्ट्र के चार अग हैं, अर्थात्‌ 'क्लर्जी 
( ब्राह्षण ) 'नोबिलिठ? (क्षत्रिय), 'कामन्त' ( वैश्य ), 'लेबर' (शूद्र) ।* 
कुरान में भी उलू-उल-इल्म ( ब्राह्मण ), उल्‌-उल्‌ अम्र ( हुकूमत करने * 
वाले, आमि', अमोर, क्षत्रिय ), ज़ुर्य (ज़िराप्मत, खेती, करने वाले), ठाने 
तबीयत के आदमियों का जिक्र हे, ओर चोथो श्रेणा मे मजदूर ( उलू- 
उल्‌ मिह ) अध्याद्यये हैं, समझे जा सकते हैं । 

बाहरी अ्रन्वेष्कों ने लिखा हे कि यह कहना अ्रसम्भव है कि हिंन्दू- 
घमं है क्‍या ? वास्तव मे एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा 
आचार, ऐमा कर्म, ऐसा संध्कार नहीं है, जिस के सम्बन्ध मे यह कहा जा 
सके कि यह दिंदू धर्म श्रयवा हिंदू मनुष्य का विशेयक्र, व्यावत्तक, अपरि- 
वर्ती, अनुवरत्ती, अव्यमिचारी लक्षण है | अवश्य ही हिन्दुधर्म भी, मनुष्य 
के अन्य बड़े-बड़े धर्मो की तरह, विश्वव्यापी धर्म के प्रधान तत्वों को 
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४७० भारतीय वर्ण॑-व्यवस्था-विषयक -विविचमत 


समय से उस “स्पर्श “रोग का आरम्म हुआ, जो धीरे घीरे, और अब 
तीव्रता से, उठ समाज को जजंर करने लगा, ओर अब मुमूषु कर 
रहा है, जिस समाज का अब यह नाम है | इस शब्द का श्र्थ 
पहिले 'हिन्दी” अर्थात्‌ 'हिन्द! का रदने वाला या, और यही उचित भी 
है । प्राचीन ईगनियों ( 'आयाना'-वासियों ) ने यह नाम .-रक्खा था, 
और पीछे यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी (सिन्ध, द्विध, इंड, इंडस) 
के आधार पर, इण्डिया? कर दिया | 'ईगनी', जो 'आयों' की . ही. एक 
शाखा थे, 'स! को € कहते थे । भारतीय मुस्लिम, जो निकठ पश्चिम 
के इस्लामी देशों मे भ्रमण करते हैं, वहाँ 'हिन्दी' या 'हिन्द' नाम से दी 
पकारे जाते हैं । 

वर्ग|ब्यवस्था की उत्मत्ति के विधधव मे आजकाल चार पांच प्रकार के 
मत प्रचलित हैं। कोई मोरे, लाल, पीले, काले रंग पर जोर देते, कोई 
जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशें पर | ऊपर वकह्दे प्रकार से देखने 
से, इन सत्र मर्तों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस व्यवस्था 
की बढ़ी वेज्ञानिकता, और व्यवद्दार के छुन्र में उपयोगिता भी, मालूम 
हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि मे जीविका-अनुसारी 'वर्णों' मे और शरीर-पर- 
मरा्थनुसारी 'जातियों'? भेद किया जाता हे, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी 
जाति का दो, जीविकोपाज॑न-सम्बन्धी खमाव श्रौर वास्तविक पेशे के 
अनुसार, विशेष वर्ण में खा जाता दै। जाति! और “वर्णः शब्दों 
के अथों में भेद है | “जाति? ( जन्‌ घातु से ) जन्मना है, जेसे अंग्रेज, 
जर्मन, रूसी, अरबी, ईरानी, चीनी, जापानी, बंगाली, मद्रासी, आदि 
'जातियो' | वर्ण! ( वुञ्ञ वा वर्ण धातु से ) कर्मणा है | 

जीविका के साधनों का प्रेथकरण 

जीविका के साधनो के प्रथकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिये | जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, शिक्षकों (या विद्वाना), रक्षुर्का, 
व्यापारियों, और अ्रमजीवियों के चार बड़े बड़े व्यूहों मे से किसी एक मे, 
उस के खभाव और पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था, उसी प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति से यह भी आशा की जाती थी, कि वह अपनी ' जीविका 
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४७२ उपन्यस्त विधान से कई लाभ 


और लक्ष्य उपयुक्त, यही है, कि हम दूसरों को जीने दें और दूसरे हमे 
जीने दें, हम दूसरों के जीवन में बाधा न डालें, और दूसरे हमारे 
जीवन मे बाधा न डालें। यदि यह विधान पक्का हो कर, धर्म- 
परिषत्‌ू (असेम्बल्ली ) में स्वीकृह हो कर, कानून का रूप ग्रहण 
कर ले, वो द्विन्दू समाज में जो अत्यन्त भेदभाव का आंतरिक दोष 
आर गया है, जिस के कारण वह नितांत जज? हो *हा दे, वह दूर 
हो सकेगा | भीतर ओर बाहर, हर वरह से, एक दूसरे से, आ्राग्रहपूर्वक 
दुराव बराव करने का जो दुर्भाव इस समय हिन्दू समाज का सब से तर 
ओर भयावह रोग हे, उस का वेग कम हो जायगा; श्रन्य समुदार्यों से प्रेम- 
सम्बन्ध हो सक्रैगा, तारे हिन्दू धर्म का सब भाव मृदु और सुन्दर हो 
जायगा; विवाह सम्बन्धी वावचं।त मे जो बहुत सी मकक्‍्कारी और बेईमानी 
ओर परस्पर धोखा देने की बुद्धि भरी रहती हे, वद्द दूर हो जायगी, क्योंकि 
इस की आवश्यकता हा न रह जायगी । सब की मालूम दे, कि विवाह 
के योग्य लड़कियों श्रौर औरतों को भारत के कितने ही प्रदेशों मे भगाया 
आर बेचा जाता है; इस लिये कि ऐसी उपजावियों को ज्त्ियां मिलें, जिन मे, 
किन्हीं कारणों से, ख्रियों की कमी है; और बेचने के समय, र्त्रा का वर्ण! 
नाम असल मे दूसरा भी हो वो भी, खरीददार की रुचि के अनुसार बता 
दिया जाता है | त्ररियों की उक्त कमी का एक कारण यह मा है कि. कई 
उपजावियों मे लड़ाकयां पैदा होते ही मार डाली जावी हैं । अ्रव ऐसा 
शायद कम होता है, पर यह जुम इस प्रकार का है, और ऐली सरलठ 
से किया जा सकता है, कि यह कहना संभव नहीं है कि विलकुल बंद हो 
गया है| इस नये विधान से, इस अपराब के बन्द होने मे भी, अ्रपत्यक्ष 
रूप से सहायता मिलेगी । तथा यह सम्मव होगा कि अ्रन्ध 
विश्वास के ही' आधार पर विवाह सम्बन्ध न किया जाय, जैसा 
इस समग्र हो रहा है, (कि विना विचार किये, “घर्मामातः; 
“मिथ्या घर्म', “मूहुग्राद' का अनुसरण करते हुए, विश्वास किया जाता है 
कि पैत्रिक वर्ण-नाम मात्र मे कोई अलौकिक शक्ति है ); प्रत्युत इस के, 
वैज्ञानिक सदेतुक सद्धम॑ के आधार पर विवाह-सम्बन्ध क्रिया जायगा; 
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( यौतुक ) मांगने के कारण हो रहीं ९, वे कम हो जांयगी; शिक्षित युवा 
और युवती, खतन्त्र रूम से अपना खयंवरण कर सकेंगे, और वर्ण के 
नाम मात्र से, श्रनुचिव रूप से, बंध न जायंगे | याद रहें कि बहुत दहेज 
म,गने की प्रथा, कुछ तो आर्थिक संकट के कारण, और कुछ आधुनिक 
सम्यता की घनलोलुगवा के -भाव के कारण, हुई है । कहीं कन्या खरीदी 
जाती है, कहीं वर खरीदा जाता है | 

सद्धर्म के किस, आ्रावश्यक सिद्धान्त का, श्रथवा धर्म-शास्त्र के किसी 
मौलिक श्रादेश का, विरोध किये त्रिना, यह विधान,उस समाज को,.सामाजिक 
जीवन श्रौर संघठन के बहुमूल्य रिद्धान्तों से पुनः अनुप्राणिणित कर सकेगा, 
जिसे अब हिन्दू” समाज कहते हैं, जिसे वास्तव मे 'मानवः समाज कहना 
चाहिए, पर जिस ने इन रिद्धान्तों को काल के प्रवाह मे धीरे घीरे बहा 
आर भुला दिया है । 

शास्त्र इस के पक्ष में हैं । 

जो लोग धर्मशात्र के शब्दों को बहुत मानते हैं, वे भी “श्रन्तर्व्॑ण! 
विवाह का समर्थन, प्राचीन अन्थों मे, विशेष कर पुराणों मे, पावेंगे ) मे 
भी, बहुत विनीत भाव से, घर्मशात्व के शब्दों का आदर करता हूँ; यदि 
शात्र वास्तव मे प्राचीन हो, और ऐसे समय के हों जब भावरवर्ष खाधीन 
खतन्‍त्र था और ऋषिजन शासत्रकार थे, तथा उन के शब्दों का अर्थ, 
धमंश।स्र के मुख्य अंग निरक्त और मीमांसा के अश्रनुसार, ठीक वरद से 
लगाया जाय | जो लोग बुद्धिवादी, ओर साधारण समभ्दारी पर भरोसा- 
करने वाले, हैं, उन के ले तो धमंशात्न-सम्बन्धी किसी दलील की आव- 
श्यकता ही नहीं है । 

विधान किसी को विवश नदीं करता :. 

यह बात विशेष प्रकार से याद रखने को है कि, उपन्यत्त विधान के 
श्रनुसार कोई भी अन्तर्वणं विवाह करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता 
है । प्रस्तावित विधान केंवल यह्दी व्यवस्था करना चाहता है कि, जो कोई इस 
प्रकार का विवाह करे, उस की सामाजिक अ्रवस्था, ओर द्िन्दू की देसियत 
से उस के धार्मिक और कानूनी श्रघिकार और कतेव्य, पहले की तरह 
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४७६ विवाहों के तथा अन्य रीतियों के विविध भेद 


ही विवाह होता है | मतलन्‌ , कायस्थ वर्ण मे, संयुक्तप्रान्त मे, * श्रीवास्त॒व 
उप वर्ण मे, दो उप-उप-बर्ण हैं, अर्थात्‌ दूसरे! और “खरे”, और ये दोनो 
परस्पर विवाह नहीं कर सकते । दक्षिण भारत मे, पंचद्राविड़ ब्राह्मणो के 
उपबर्णो म भा, उपवर्ण के भीतर ही विवाह होता दै | संयुक्तप्रान्त में 
कद्रावत है, 'सात कनाजिया नी चूल्द्ाः ; पर गुजगतो कहावत है, 'तेरह 
गुजगात तेंत्रश चूल्हा' | उदाहरणार्थ, ब्राक्षण वर्ण के, पंचद्राविड़ उप- 
वर्ण के, गुजराती उप-उप-वर्ण के, नागर उप-उप-उपन-वर्यण के तीन उप- 
उप-उप-उप-बर्स हैं, वड़नगरा, विशनगरा, सिपहनगरा, और हर एक, 
अन्य दोनो से श्रपने को ऊँचा जानता है, ओर वठीनो मे परस्पर विवाह 
नहीं हो सकता । बच्जाल के ब्राह्मणो ओर कायज्यों के उपवर्ण, श्रपने 
( उपवर्ण ) के बाहर विवाह करते हैं, क्षत्रियों के ऐसा सारे उपवर्ण को 
एक गोत्र सा मानते हैं | शूद्र नाम से कद्दे जा सकने वाले उपवर्ण भा, 
दि-दुस्तान मर मे, प्रायः अपने भीतर ही शादी करते हैं । 

और देखिये | स्मृतियों मे आठ प्रकार के विव्राद्दों को चर्चा है, ओर 
दाय का दृष्टि से बारह या उस से भो श्रधिक प्रकार के पुत्र माने जाते 
हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से श्रन्य प्रकार के विवाह के 
तराके भी जारी हैं | उदाहरणा थ, जाठें मे झ्रशुर का, विधवा पतोहू से, 
विवाद होना, एक दाईक्रोट द्वारा, हाल मे, जायज ठहराया गया है। मुझ 
से यह भा कहा गया हे कि, जाठों मे एक स्त्रा के कई पति एक ही समय 
में होना भी जायज माना जाता है, ओर कमी-कभा दो तीन भाईयों के 
बीच एक ही विवाहिता सत्री होती है । कुछ समुदायों मे विधवा सास के 
साथ दामाद का विआइ होना जायज हे | किन्दीं-किन्ददी पहाड़ी द्विन्दू 
जातियों मे परिनियों का विनिमय भी होता है, तथा एक स्त्री का कई पुरुषों 
से एक समय मे द्वी विवाह द्वोत्त है । यह, एक ओर, इद से गुजेरे अति 
के उदाहरण दे | साथ ही इस के, वूसरी ओर, उच्च जावियों मे 
दूसरे प्रकार की अति! मिलती दे | मुझ से दो मित्रों ने कहा है, 
जो ब्राह्मण वर्ण के पंचगौड़ उपवर्ण के सरयूपारी उप-उप-वर्ण के द्विवेदी 
और त्रिपाठी उप-उ4-ठप वर्ण थे ( एक तो काशी , के प्रसिद्ध परम 
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छ्छ्प्र गोत्र दी तरह वण का भी परिवत्तन 


सुब्यतवस्था कातो है, अ ने पति की जीवन-याज्रा मे ओर जोविका-उपार्ज॑न मे 
सहायक होतो है; अ्रत एवं, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, उसी जीविका 
की उपाजंक, उसी पेशे को करने वाली, वह भी द्वो जाती हे। धर्मशास्त् 
मे पति और पत्नी एक माने गये हैं, 
यो भर्तो सा स्मृता(अ झूना | ( सु, ६, ४४ ) 

ईसाइयों के वेद अर्थात्‌ वाइबिल मे भो ऐसा ही कह हुआ है। 

अदालतों मे गवाह से पहिले पूछा जाता है, नाम क्या है १ फिर पिता 
का नाम, उम्र, वासध्यान, मजहब; श्रन्त में, 'पेशा” क्‍या है ! जब वह 
अ्रपना पेशा, अ्रथांत्‌ श्रयना वर्ण! बवला देता है, अपने. जीविकोपारजन 
का उपाय प्रकट कर देता है, तब उस का “वर्युन!, उसक्रा 'पता?, पूरा 
ही जाता है; तब यह ठीक-ठीक मालूम द्वो जाता है कि वह किस प्रकार 
से समाज का अंग है, किस प्रकार से समाज के साथ बँचा है, समाज के 
ब्यूहन संग्रन्थन मे. उस का क्‍या विशेष स्थान है । 

वर्ण का परिवर्तन, गोत्र के परिवर्तेन की तरह है 

पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण 
भी जन्म से चलवा है । रोमन लोगों मे जेसे 'जेन्स' होते थे; जैसे स्काट 
लोगों मे 'क्नान', अग्रसर लोगों मे 'कब्वीला', और अफगानों में 'खेल” या 
“जई होते हैं, वैसे दी दिन्दुओं के गोत्र हैं ।!' ऐसे लोगों के गण, जो 
किसी एक पौराणिक पूर्व-पुरुष की सन्तति माने जायें, एक गोत्र के नाम 
से कहे जाते हैं | पर हम देखते हैं कि कन्या का गोचर, विवाह द्वोने पर, 
बदल जाता है; जो उस के पति का गोत्र, ८द्दी उस का भी गोत्र हो जाता 
है । यदि गोत्र को, जो निर्विवाद जन्मना प्राप्व होता है, कन्या बदल 
सहतो है, तो वर्ण को क्‍यों नहीं बदल सकती, जित की जन्म-परशरा 
उतनी स्पष्ट नही है ? यह भी स्पष्ट है कि तीनो ही 'द्विज! वर्णो में कई गोत्र 
एक हो हैं, जिस का श्रर्थ यह होता है कि तोन मि्न वर्णो के पुरुष एक 
दी पूर्वपुरुष से उलनन्न हुए हैं, श्रौर मिन्‍न-मिन्‍न जीविका-कर्मो को, इत्तियों 
को, उठा लेने के कारण भिन्न-भिन्न वर्णो के दो गये । “कर्ममर्व॑र्ण॑तां 

१ (0875 ; (]8॥ 
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3 सेन्सस रिपोर्ट .से उदाहरण 


वैश्यों मे होतो रहो है । संयुक्त प्रांव के कुर्मी ओर अद्दीर अब अपने को 
क्रमशः कूर्माचलोय और यादव क्षत्रिय पुकारने लगे हैं; कोई तो अपने 
को ऊर्माचलोय ब्राह्मण भा कदते दे । 'जायसव्राल' जाति का पहिले उपवर्णु 
नाम कलवबार' था, जो अधिकतर शराब बनाने का पेशा करते थे; किन्तु 
अब उन मे, बहुत से जमोदार, वकील, प्रोफेसर आदि दो गये हैं; कुछ 
मद जना अर्थात्‌ लेन-देन का व्यापार करते हैं; ओर कुछ, अन्य रोजगार 
श्र पेशे उठाये हुए हैं; श्रव उन मे यह यत्न हो रहा है, कि सब के सब 
जायसवाल, 'हेहय क्षत्रिय! पुकारे जाय॑; कुछु पंडित बिद्वानो ने उन को 
इस ओर उत्साहित किया है, ओर पर्यात 'वकालती.फीव' पर, पुराणों के 
कुछ ऐसे अध्यायों का 'पता लग्नाया' है जो 'खो' गये ये, ओर जिन मे 
से उपयोगी 'नजीर' ( निदर्शन ) और 'प्रमाण” मिल उकते हैं । संयुक्त 
प्रांव का एक समुदाय अथवा वर्ण, जो अपने को तीख चालीस वर्ष पहिले 
धूतर बनिया? पुकारता था, अब अपने को “भार्गव ब्राह्मण” कहने लूगा 
है। मद्रास प्रांव में सुनारों का एक समुदाय, जो पहिले श्रपने को शुद्र 
मानता था, अब अपने को 'स्वर्ण-बणिक्‌! कहने लगा है, श्रथ्थोत्‌ वेश्यों 
का एक उपवरण हो गया है। यह भी जानने योग्य बात है. कि, मद्रा8 
के ब्राह्मण वेण्डितां का, अहंकारवश, यह कहना है कि कलियुग में 
केवल दो ही वर्य रह गये हैं, अथथात्‌ ब्राह्मण ओर शूद्ध, कोई क्षत्रिय या 
वेश्य बचा ही नहीं है, श्र मारव के किसी प्रांत मे जो श्रपने को ब्ुन्रिय 
या वैश्य कहते है, वे वास्तव में शूद्र ही हँ । १६३१ ई> को सिन्सस- 
रिपोट” ( मनुष्य-गणना-विवरण ) से मालूप्त होता हे कि 'अहीर', 
“खबाला?, “गोत', श्रादि उयजातियों के पशु-पालक सभी श्रत्र अपने को 
यादव! कहने लगे हैं। कुछ 'सोनारों' ने, १६२१ ई० मे, अपने को 
चुत्रिय या राजपूत लिखयाया, १६३१ मे, ब्राह्मण या. वश्य । कुछु 'नाई? 
( नायिव, इज्ञाम ) लोगों ने ( संयुक्तप्रांत मे ) १६२१ में अपने को 
ठाकुर, १६३१ में 'ब्राह्मण!, लिखाया | तथा नापितरों! ने ( बंगाल मे ) 
१६२१ में 'वेश्य', १६३१ में ब्राह्मण! | कुछ कहदारों' ने १६२१ मे 
वैश्य', १६३१ में ज्षत्रिय'; कुछ 'सूत्रधारों' स॒ताड़ों ने, ( वंगाल मे ) 
१६११ मे, आ्राह्मण/; इत्यादि | । | 
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ड्णर जायस-वाल जाति मे चारों वर्णो के मनुष्य 


हों, वे अपने को सत्‌-शुद्र” कहेँ; वथा जो अब मी शराब बनाते हों, वे 
अपने को अ्तत्‌-शूद्र! सममे, ( असत्‌' इस कारण से कि शराब 
बनाना और वेचना निकृष्ट काम समझा जाता है; यद्यपि, सामाजिक जीवन 
के विचित्र अ्रसंगत विचार्रोे के अनुसार, शराब पीना, क्षत्रियद्नत्ति के 
लोगों के लिये भी, उचित माना जाता है ) । यदि उन्हें जायसवाल? 
शब्द से विशेष प्रेम हो वो वे श्राक्षण' क्षत्रिय” आदि के पदिले, विशेषण 
के रूप मे यह शब्द भी जोड़ ले सकते हैं, यथा जायसवाल ब्राह्मण, 
जायसवाल ज्षुत्रिय, श्रादि | पर उचित वो यह है कि वे इस नाम को ही, 
सद्यः नहीं वो धीरे घीरे, छोड़ दें, क्योंकि अब उस मे कुछु श्रथ नहीं रह 
गया है । संभव है कि आरम्म मे इस उपजाति के पूर्बपुरुष 
संयुक्त-प्रान्द मे, 'जायस? नाम के उस शहर के ( या उस के आसपास के 
अदेशों के ) बाशिन्दे रहे हो, जो किसी समय में बहुत प्रसिद्ध था, अब 
'एक गांव रह गया है, शोर मलिक मुहम्मद 'जायसी” के 'प्मावतः काव्य 
के कारण अब भी प्रसिद्ध है | 


यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, श्रपने .जातियों ओर 
अणियों का आधार, परंपरागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर, वल्कि 
यास्वविक पेशे को श्र्थात्‌ जीविकोपाज॑न के प्रकार को आधार बना कर, 
अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-घारिव, सुब्यवस्थित, सुब्यूढ़, और सुख- 
समृद्धि-शान्ति-शाली कर सकता हे। 


इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। बीच- 
बीच में मुझ से पूछा गया है कि एक वर्ण की स्त्री जब्र दूसरे वर्ण के 
पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस का, वयथा उस के लड़कों 
का, वर्ण क्या होगा ?! । सीधा ओर स्पष्ट उत्तर इस का बही है जो 
पदिले कद्दा गया, कि, जिस तरह वह अपना गोत्र” बदल कर पति के गोत्र 
की हो जायगी, उसी -तरद वह अपना वर्ण” भी वदल कर पति के वर्ण 
की हो जायगी, और लड़के भी पिता के द्वी वर्ण के होंगे, वथा व्यवह्गार- 
धर्म-सम्बन्धी कानूनी अधिकार और कर्तव्य के लिये, उसी वर्ण के माने 
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छ््पर ' प्राचीन परिपाटी का 'घुननेवा-करण 


हैं, जिन के स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक नाम पहिले से मौजूद हैं, जेसेः 
वैश्य वेश्या, छत्रिय कषत्रिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी | इंन उदाइरणो से यह भी 
सूचित होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो अब वर्ण-उपवर्ण -सूचक. 
हैं, आरम्म मे जीविकासूचक, इत्तिसूचक, पेशा-गो? ये। कुछ ऐसे मी 
हैं जो उस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहां आरम्भ मे कोई समुदाय-विशेषः 
बसा था, जैसे सारस्वव, कान्यकुव्ज, सरयूपारीण, चूरूवाल, ओसवालं, 
और कुछ, पौराणिक वंश-प्रवर्तक पूर्वपुदष के सुचक हैं, जैसे रघुवंशी,. 
यदुवंशी, सोमवंशी आदि । फरासीसी भाषा मे स्त्री 'वेद्य' ( लेडी डाक्टर ) 
को “डाक्ट्रेस' कहते हैं | मै नहीं कह सकठा कि वहां 'वकीलिनें? “बारिस्ट्रेसे 
भी होती हैं या नहीं, पर 'प्रासीक्‍्यूट्रिक्स' तो मालूम हुआ है कि होती 
हैं।* जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पड़ती है, 
जिस पुरुष से स्त्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी वरद से उठा ले, 
निस तरह से गोत्र ले लेवी है । 
पुरातन परिंपाटी का पुनरुद्धार 
इस विधान से कोई नया वरीका चलाने का ग्यत्न नहीं होता | उसः 

परिपार्टो का पुनरुद्धार ह्वी होता हे जो सातवीं शवी ३० के पहले इस देश 
मे वास्तव मे जारी थी, जब भारतीय जनवा' का जीवन श्रधिक सुखी 
सप्राण, सवल, स्वाघीन, स्वराज्यवान्‌ था | 

ऐसी पुरानी परिषाटी की तरफ फिर घूमना स्वाभाविक है । यह श्रावर्तन,. 
सांसारिक प्रकृति के सभी अंगों मे, चारो ओर देख पड़ता है |'नये' प्रकार जिन. 
से परमात्मा अपनी प्रकृति रूपिणी वासना को पूरी करता रहता है, वे वास्तव 
मे और भी पुराने प्रकार ईं. जिन पर घृम्त घूम कर वह वापस श्वा रहता 
है। हां, युगों के आ्रवत्तन मे पुराने प्रकार जब पुनर्वार आते हैं, तो अपना 
रूप कुछ थोड़ा नया कर लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट श्रवस्था मे देख पढ़ते हैं |. 
हर” प्रश्न के दो पढलू (पक्ष) ओर केवल दो ही पहलू होते हैं; मनुष्य 
समाज सदा एक “अति? की कोटि से दूसरी अति” की कोटि तक; आगे- 
पीछे, लगातार चलता रहवा है, ( ““उभयकोटिस्पशिनी प्रकृतिः, अमध्यस्या?)- 
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श्दद नवीन का पुनः प्राचीन-भवक्त 


हैं, नये पत्ते और छाल पेंदा करते हैं, जो भी काल पा कर क्रमशः पुरानो 
की तरह फिर हो जाते हैं | भिन्न-भिन्न प्रकार के जन्तु भी अपने चमड़े, सीप, 
सींघ, पर, आदि, प्रतिवर्ष गिरा देते हैं और नये उत्पन्न करते हैं, जो पुरानो 
की द्दी तरह, आ्रागे चल कर, हो. जाते हैं । यदि बड़े परिमाण से, विस्तार-- 
ग्राही नेत्रों से, स्फार-दृष्टि से, इतिहास देखा जाय, तो मनुष्यों में भी 
आचार विचारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पड़ती है । 


दोनो का समन्वय केसे हो 

मनुष्य जीवन के सब अंगों मे सदा एक ही समस्या रहती हे | खार्थ, : 
परार्थ; एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आवश्यकताएं , जरूरतें; अ्रसा- 
जकता, और निरंक्रुश एक-राजकता; प्रत्येक व्यक्ति अपने मन-माना करे). 
सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम हो जायं; ऐसे विरोधी विचारों का सम- 
न्वय केसे किया जाय ? | स्त्री पुरुष की परस्पर कामना ओर विवाह के 
रंवंध में, विगत तीस-चालीस वर्षों मे, पाश्वात्य देशों मे, इतने छोटे लेख 
और बड़े अंथ निकले हैं, कि ऐसा प्रतीव होता हे कि कोई मारी आमूल 
उलद-पलट द्वो रही हे । पर ध्यान से देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है, 
कि इस सब अनंत लिखाई मे, एक ही प्रश्न के दो परत्यर विरोधी उत्तरों 
में से, एक का या दूसरे का प्रतिपादन किया जा रहा है; वह एकमात्र. 
प्रश्न यह है, (१) एक तरफ खार्थी शारीरिक काम-वासना, अनियंत्रित 
खच्छुंदवा, ययेच्छाचार, इंन्द्रिय-लोल्य, परिवर्दनशील राजस तामत 
अआसवितयां ओर विरक्तियां; और (२) दूसरी तरफ परार्थी, परोपकारी, 
स्थायी, सात्विक, पति-पत्नी-प्रीति के भाव, जिन के विना 'गह” 'कुल?,'कुठुम्ब! 
आदि शब्द श्रर्य-शूत्य हो जाते हैं, ओर नयी पुश्त का पालन-पोषण 
असम्मव हो जाता हे, और समाज मे से स्थिरता, बद्धमूलता, प्रति-ष्ठा 
( प्रकषंण स्थान ), व्यव-स्था ( विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से 
स्थिति ) सब लुप्त हो जातो ईँ--इन दो विरुद्ध, मानव-प्रकृति से विद्यमान, 
अशुभ और शुभ वासनाओं का समन्वय कैसे किया जाय; किस प्रकार से, 
खार्थपूर्ण आनन्द का, और कर्तव्य-परायणवा पर आश्रित पराथ्थ-पूर्ण 
सन्तान-पालन का, समन्वय हो; किस प्रकार से दम्पति-रति का और संवदि- 
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्पप८ सब से बढ़ी ऐतिद्ासिक 'कान्ति' 


और प्रद्धत्ति की एक बड़ी जड़, शिद्धा है। सदा से परस्पर के विरोधी 
एवत्संबंधी श्रविवादी विचारों के गुय दोष, छुपी हुई श्रनन्त पुस्तकों मे 
पेश किये जा रहे हैं; बढ़े परिश्रम से नए-नए शब्द और वाक्य 
गढ़े जा रहे हैं, नये नये दृष्टिकोण” और, 'प्रस्थान' खोजे और बनाये 
जा रहे हैं, बढ़े आयोप और आउडम्बर वाले और कोई कोई सुन्दर भी, 
अन्थ और लेख और व्याख्यान निकलते चले आ! रहे हैं; पर जड़-मूल मे 
जो विचार-मेद का इन्द्र है, वह वैसे का वेसा ही रद्द जावा है । यह सब 
वाग्जाल उसी बहुरूपिये इन्द्र के अनन्त वेशों का फैलाव है | 
सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी “क्रान्ति! 
( 'विप्लव”, पर्याप्लाव ) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट और रक्षपात 
सहा है, वह मो बीस वर्षों के साहसपूर्ण प्रयोगों, योग्याओं, आज्मा- 
इशों, 'एक्सपेरिमेंट्स', के बाद, निर्ममता और “सत्यवीरता? से अपनी 
भूलों को भी खोकार करता हुआ, फिर ( जेसा यात्रियों के वर्णुनो से 
मालूम हो रह्दा है ) कुछ पुराने रास्ते पर वापस आ रहा है। साम्य' के 
आग्रइ को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-वेश ( 'विधम! ) सम्पत्ति, परिग्रह 
६ 'प्रापर्ट! ) को मानने लगा है; पर इस का उचित नियमन कर रहा हैं, 
जिसमे 'कम? और 'ेश? से बहुत अधिक “अति” श्रन्तर न होने पावे | 
तथा घार्मिक विचार्सो की तरफ अब सहिष्णुता, सम्म्षण, रवादारी, 
( थलेरेन्सः ), दिखा रहा है, पर पुरोह्दितशाह्दी ( 'प्रीस्ट-क्राफ्ट” ) का 
अनन्याधिकार नहीं होने देता | वथा पति-पत्नी के संबंध को स्थायी बनाने 
की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन एक का दूसरे को गुलाम नहीं बनने देता ।* 
भारत मे श्रन्तवंणंविवाइ को रकावट को कड़ाई, “श्रति? को पहुँच 
गयी है; इस हेतु से, शिक्षित, प्रभावशाली, कार्यंपरायण समुदायों मे, 
इस के विरुद्ध, विद्रोह-सा हो रह्य है । यदि यह विद्रोह, बुद्धसंमत और 
शिष्ट प्रकारों से, शान्त नहीं किया जायगा, और, समय से, उपयुक्त अनु- 
मतियाँ, रियायतें, न दी और की जांयगी, वो हिन्दू समाज में घोर उत्पाव 
मचने का, और समाज के नष्ट हो जाने का, भय है । “रसरी उतनिद्दि 
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४६० “वासना वासुदेवस्प” 


विरुद्ध हों, जब दो बृद्धों की राय न मिले, “नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणुं?, 
४इततयो विभिन्‍ना:”, जब दो शास्त्रों मे, दो शास्त्रियों मे, विवाद हो, तो 
फिर सुनने वाले को चारा नहीं, सिवा इस के कि अपनी बुद्धि पर भरोख 
करे, या “महाजनो येन गतः स पन्यथाः”?, जिस रास्ते से, अन्तरात्मा की 
प्रेरणा से, महा-जनता, अधिकांश जनग, चुल पड़े, उसी रास्ते पर आप: 
भी चले | 'महाजन शब्द का जर्थ जन-समूह, जनता, है, बड़ा आदमी? 
नहीं--यह, मानव-घर्म-सारः मे, 'शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद में), तथा 
समन्वय? मे, बहुत से पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उद्धस्णो से में ने सिद्ध 
किया है | अन्तंतो गत्वा, लोक-मत को ही ईश्वर-ग्रेरित मानना पढ़ता है। 
“यहां एक श्रादमी सब से अधिक मानने योग्य है, महषिं है, अवतार है” 
“+-यह भी 'लोक-मत' से ही सिद्ध होता हे | 
वासना वासुदेवस्य, वासितं सकल॑ जगत्‌ | 
ऊपर बहुत बार कह्दा जा चुका है कि “जन्मना वर्ण", 'कर्मणा वर्ण, 
यह दोनो पक्त पुराणंतिहास मे मिलते हैं, इन की मीमांसा. भी की है, 
और श्रन्तवों ग्रत्या कम? ही बलीयान्‌ कहा गया हे । 
कुछ पुराने वाक्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है । सुनने पढ़ने 
वाले सज्जन स्वर्य इन पर विचार कर लें ।* 
ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है, 
ब्राह्मय॒णो5स्य मुखमासीदू, वाहू राजन्य: क्ृतः, 
ऊरू तदस्य यद्दे श्यः, पदूभ्यां शूद्रोौउजायत | 
इस सनातन पुरुष का मुख ( स्थानीय ) ब्राह्मण हुआ, इस के बाहु 
१ मानव-धर्म-सारः नाम के अपने संस्कृत पद्यमय अन्थ में, बहुतेरे' 
अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, में ने उद्टत कर दिया है; यहद्द ग्र॑य,. 
१६४० ई० में छपा; इस के पश्चात्‌, श्री इंदिरा रमण शासरुत्री ने “मानव: 
आपं-भाव्यं? नामक अपने गन्ध से, इस विषय पर, बहुत विस्तार से, 
बहुत से प्राचीन उदादरणों श्रोर प्रमाण वाक्यों का संग्रह किया; इस ग्रय 
का पहिला खंड १६४२ ईं० में छपरा । “मानव-धर्म-सारः' का दूसरा 
संस्करण, बहुत उपब द्वित, ५६४४ में छप गया। 
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खिक रूपक मे ब्रह्म के चार पुत्र, अग्रजन्मा), 'श्रनुजन्मा), चारों वर्ण 
माने जायं, तो भी सगे भाई दोते हैं । 


पुराणों और स्मृतियों मे बहुशः कहा है कि आदि काल मे, सत्ययुग 
मे, वर्णु-व्यवस्था नहीं थी, त्रेता मे आरम्भ हुई | 


अप्रवृत्ति: कृतयुगे कणों: पुण्यपापयो:; 
चर्णाश्षम-व्यवस्थाश्व न तदाइासन्‌ न संकरः | 
त्रेतायुगे तु अविकलः कर्मोरम्मः प्रसिध्यति; 
वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेंतायां तु प्रकीतिता: | 
( वायु पुराण, ८,३३२,४६,५७ आदि अ्रध्यार्यों मे ) 


इसी अर्थ के श्लोक भागवव मे, विष्णु पुराण मे, मार्कण्डेय पुराण 
मे, महाभारत मे, रामायण मे, भी मिलते हैं। 


' एक ही एक वंश से, पुन+पुनः, चारों वर्णों के मनुष्य निकलते रहे | 
इस के उदाहरण ये हैं | 


एते व्वंगिरसः पुत्राः जाता: वंशेष्थ भागे, 

ब्राह्मणा: ज्षत्रिया: बैश्या: शूद्राश्र, भरतप॑भ | 
सम्बन्धो ह्यस्य वंशेडस्मिन बह्मक्षत्रस्य विश्वुतः; 
दिवोदासश्र राजरपि:, अहल्या च यशस्विनी *८ ८ 
दिवोदासस्य दायादो बद्मर्पिमितन्नयुन्न पः (हरिवंश, अ० ३२). 
प्रियम्नतों नाम सुतो सनोः स्वायंभुवस्य यः, 
तस्याप्नीध्रसू, ततो नाभि, ऋषभस्तत्सुत्तः स्घत:; 
तमाहुर्वासुदेवांशं, मोत्तधर्म विवत्षया 

अवती्; सुतशत तस्यासीद्‌ बरह्मपारगम्‌ | 

तेपां वे भरतों ज्येप्ठो, नारायण-परायणः, 

विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्‍्नास्ना भारतम्‌ अद्भुतस्‌ ; 
तेषघां नव नवद्वीपपतयोडस्थ समनन्‍्तत्तः ; 
कर्मतन्त्रआणेतारः. एकाशीतिद्धिजातयः | 


के 


बज न अत अलित लरिलसत सन का % 
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ब्राह्मणत्वमनुप्राप्तो, बद्यार्षित्व व, कौरव |; 
चैश्यश्चित्रसुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयर्य वै, 
शुभां प्रादात्‌, ततो जातो ब्रह्मर्षिस्तु पराशरः | 
तथैव दाशकन्यायां सत्यवस्यां, महानृषिः, 
'पराशराअसूतश्च, व्यासो योगमयो मुनिः | ( म० भा० अनु० अ्र० ५३ ) 
वीतहव्यश्च नृपतिः, श्र॒ तो मे, विप्नतां गतः, 
झूगोवंचनमप्तात्नेय; सच ब्रक्मपितां गतः, 
चीतद्वव्यो महाराजो, श्रह्मवादित्वमेव च | ( म० भा० अनु० आ० ८) 
शूद्रयोनी हि जातस्प सद्गुणान्‌ उपतिष्ठतः, 
चैश्यत्व॑ं भवति ब्रह्मन्‌, क्षत्रियस्व॑ तथीव च, 
आजजवे वर्चेमानस्य ब्राह्मण्यम्‌ अभिजायते | >< »< 
ब्राह्मणः, पतनीयेपु वर्षमानो विकर्मसु, 
दाम्मिको दुष्क्ृतप्रायः शूद्रेण सदशों भवेत्‌ | 
यस्तु शुद्रो, दमे सत्ये धर्में च॒ सततोत्थितः, 
त॑ ब्राह्मणम्‌ अरद्दं मन्‍ये; वृत्तेत हि भवेद्‌ द्विजः। 

( म० भा० वन, आ० २१६-२ १६, घर्मव्याधकथा )। 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | ( अन्रि स्मृति ) 
शुद्रण हि समस्तावव्‌ यावद्‌ वेदे न जायते | 
शूद्रो ब्राद्यणताम्‌ एति, ब्राह्मणश्च एति शूद्रताम्‌ , 
ज्त्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌, वैश्याद्‌ तथौच च| ( मनु० ) 

अनुलोम अन्तर्व्॑ण विवाइ की तो विस्पष्ठ अनुमति मन्वादि स्प्ृतियों 
मे दी है, वल्कि ऐसे विवाहों के लिये विशेष विधि और कर्मकांड भी 
बताया है, श्रोर यह भी कहा है कि जो गुण भर्त्तां का होता है वैसा ही गुण 
भार्या का मी हो जाता है । क्षत्रिय पति और त्राह्मणी भार्यां से उत्पन्न 'सूत?, 
द्विज ह्वी माना जाता था, और उस से, क्षत्रिय राजा, विवाह सम्बन्ध मी 
करते ये, यह भी कहा है। यदि शास्त्र पर आस्था है, तो इधर सैकड़ों 
वर्ष से अ्रनुलोम अन्ववर्ण विवाह भी भारतवर्ष मे क्‍यों बन्द रखे हैं, और 
'सृत? का आदर क्यों नहीं दोता १ 


7... | है ॥95 8% [8४ 90 ७३४ 2शु8 (४ [छण१- २ (८ 
| ए३ पा ॥% (5४, 8६ (६ 88 08 ४ छश8३] ।४४४ 8 8 [७६8४ 
फू फैफओ फ्ेटि. 2206 (३४ सास !५ रे र-ीएंट २2928 करे|फ रे 
जप] ४० १७ [8 [08 फश ॥७ 00 208 00७2-५०, 9 ५६) ॥४०१॥2 
४ >काशो॥ ॥४ए४ १५% ० 0३४ 8 ॥%8॥2]% ॥0« १ है ४ हे 
शभर्शर) १४ 5४ 8 ७४ 0४ ४४ (५ ॥७५ 2 | 9४ ७४१०)५४ ॥ेरए 
]98 [7४ ६ 9५ ॥/०००)०४ |28 ६ ७३ 2०६३, (७०, € [8 
४४% $] है [8% ॥६% ६ शी काश । ६ 980 ॥77% “(४४।स्टेश2९ 
]08, 'ाजेए ७७, ५१% [लिए०७ १४ [09 [0॥ऐ४ मिल ४ रे 
(४ 08 %४-र[हि 2५०४-९६) 22000& 2फरेनरी/2 ॥>०छ 3६ १६ 
इतर है ॥9९% ५६ होगा 2९3) ५६ ६६ 8 8५-४७ ४४३॥९॥४+े 
4&-॥०४४६ हू 8 08 ४७ | ॥0४ हे आछ 2॥78 ४७ (02॥5 
"2४, ह8-8॥8 | ॥६ 28 2॥78 २४ : ४४2 #098%, ६ 2%%/॥6 

। है है 2४४४४ 
एफर०७ भय ॥६० 580 | है है॥5 १७ (७ ह४)४४ $% (४३२॥४, ५: 
[६ ६8] 9४ ४५% हार] 028 ॥2/29 88 29२2] ४५ ॥98४8 ४॥७४॥६ 
8 [28 छष्ट। #४ है 2४४ % ४४ [६ |88 | है ए३४ [6 ६ हेस. 

है मेजिशुडशरड | ६ हक] धरे] ५ ह॥० ६0४22] ॥5॥४ (६ 

(0099%७५2० 20४] ०१४६०४)। ४४ :धु]४४ (2४ १82७:४४ 8७ ॥४ो+ 
फहरे :28 ॥४३० | 2 था कप्म शत. 

8७७४ |शुड ;2४ & 0७०७८] सिह 

॥।( 5७ ) ॥200॥080:७॥॥४७६ (४02४५ ]0340४ 

फशशएकम8४5%४७ ७३४२))४ 00॥0& 

। ॥7०४३१| अयूस्ट+७ 8॥2७ 8 ॥िडो 

0 8॥॥8 2४४४७ [६३ [80 ४७] 

2 2। ॥४2290 80 एप (१६ हि00800% 

><] :20:0४॥७ ॥0२ 6४ ४80 2७ ४२ ७ 8 

“हरे :ाशु ७ 8३ ४: ॥४ ३२ 48 #ट्टी) 


फेक & 2४०8-०० 


ह हु हे 
४६६ 'सम$ज' और 'विपमश्ज' |: : 


निष्कर्ष यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्शुव्यवस्था 
का विरोध नहीं करवा, प्रत्युत खमाव-गुण-( जीविका )-कर्म के अनुसार, 
रुच्ची वर्णु-व्यचस्था का ही समर्थक है | यह विधान खप्न में भी यह नहीं 
चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट से विवाह हो, बल्कि यहो चाहता हे कि उत्कृष्ट 
का उत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाद हो । और सर्वोपरि यह चाहता 
है कि जात बाहर' कर देने को प्रया मिटे, जो हिन्दू 'सम्राज! को हिन्दू 
प्रतीपाज” 'विषसाज” बना रही है, ( सम अजंति जनाः यस्मिन्‌ स 
समाज? , जिस में सत्र लोग साथ साथ मिल के चलें वह 'समाज/; 'परस्परस्य 
प्रतीप विषम वियद्ध श्रजंति यस्मिनू सः 'प्रतीपाज, “विधषमाजः, जिस मे 
सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध चलें वह 'प्रतीपाज', 'विधमाज' ), श्रीर जिस 
ने उस समाज को इतना क्ञीण कर दिया है कि, इधर बारह सो वर्ष मे 
जहां सौ फी सदी हिंदू बसते थे, वहां आज पेंसठ फी सदी रह गये दूँ, रोज 
शेज और भी कम होते जाते हैं, और परस्पर भेद-भाव के कारण इतने 
श्रकर्म्य निर्वार्य भीय हो गए हैँ कि जिस का जी चाहता है इन को 
ठोकर लगा देवा है । 


यदि सच्ची वर्णु-व्यवस्था पुनर्वार स्थापित हो जाय, जिस सच्ची वर्ण 
व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सून्रपाव होता है, तो यह सब वाद. 
अति शीघ्र बदल जाय, समग्र समाज मे, 'सुसंइताश्चापि, न भिन्नव्वत्तय:, 
पसंघशक्ति! नाम की दुर्गा देवी! का नवावतार हो, ओर सब श्रभीर्ठे की 
सिद्धि हो | ह । 

पुनर्वार सज्जनो को याद दिलाता हूँ कि यह उपक्तिप्त उपन्यस्त विधान 
किसी को भी अपने जन्मवरणुं के बादर विवाह करने को विवश नहीं करता |- 
केवल यद्दी कहता है कि यदि कोई पुरुष ऐसा विवाह कर ले, वो उसे को, 
डिंडिम कर के, जात बाहर' मव करो, ओर उस की पत्नी का वही वर्शण 
समभो जो उस पुरुष का है। ब 

हिन्दुत्व के आधुनिक चांह्म॑ लक्षण ह 

जातिप्रया? के असली और दिखाऊ अर्थ पर, उस केकृन्रिम, मिथ्या, 

बाइरी जादिरी लक्षणों के, और उस के सच्चे, तात्विक, मौलिक लक्ष्य 
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श्ट्द हिन्दू-लमाज की अ्रन्य समाजों से तुलना 


सदी के प्रारम्म तक, ब्रिटेन मे, कहीं -कहीं, देहात में, गले ग्रे डोरी बाँध 
कर, स्त्रियाँ, हाट मे बेचने के लिये, लायी जाती थीं, यह साबित करने 
को कि वे पशुओ्ों की भाँवि अपने पतियों की सम्पत्ति हैं! । मुझे, 
मौलवी मित्रों से मालूम हुआ है कि, भारत मे, रूढ़ि ने, मुसलिम स्त्रियों 
का, वलाक देने का, श्रधिकार बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों 
को दे दिया है; यद्यपि कुरानने यह हक दोनों की समान रूप में. 
दिया है ! 

हद समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतही मल की एक 
तह है, जो समाज शरीर पर जम्र गयो है | पर इतनी मोटी और कड़ो हो 
गयी है, कि उस ने प्राण के यथोचित संचार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट कर 
दिया है, ओर जीवन को खतरे में डाल दिया है । 

कुहूपता का कारण, अज्भ-विशेष की अति वृद्धि 

यदि यह मैल की तह सावघानी से निकाल दी जाय, वो. शुद्ध वर्ण- 
धर्म, आभ्रमधर्म का जीहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि 
उस ठद के नीचे ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं, जिन के अनुरूप, किन्तु अपरि- 
धघ्कृत, तत्व, सब सम्य समार्जों मे पाये जाते हैं । समाज संघटन के जो तत्त्व 
और सिद्धान्त अपने पूर्यरूप में सर्वथा सहेतुक और लामदायक हैं, उन. 
का अंगभंग करने से, ओर श्रर्थ-सत्यों को पूर्ण-सत्य समझ लेने से हो, 
यह महा रोग पैदा हो गया है | व्यंग्य चित्र, द्वास्य चित्र, ( काह्ून! ), 
का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अंग-विशेष, बिगाड़ कर, बहुत बढ़ा 
या बहुत छीठा दिखाया जाय । सुन्द्र से सुन्दर मनुष्य का मुख अत्यन्त 
कुरूप देख पड़ेगा, यदि उस की नाक या कान बहुत बढ़ा कर या बहुत: 
प्रठ्य कर दिखाये जांय । हिन्दू समाज का अंग विकृत इस लिये हुआ है, 
कि उस में उस नियम पर इद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य 
विज्ञान शास्री 'ला आफ हेरिडिटी? वा श्रानुवंशिकता नियम', “जन्मना 
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घू०० - पेश! छोड कर वण का विरासत बनना 


शिकता नियम' का प्राधान्य होगा ; पर नगरों मे, जहां सगे भाइयों की रुचि, 
प्रकृति, और बुद्धि मे अकसर बहुत अन्तर दिखाई.देता है, दूसरा नियम 
अधिक प्रयोजनीय होता है |. 
जो समाज अपने अन्तभू त व्यक्तियों या समुदायों की, शिक्षा या 
जीविका या विवाह के सम्बन्ध मे, ऐसी स्वारसिक प्रवृत्तियों और आत्म- 
निर्णयों को, शन्धाधुल्घ लकीर पीटने से, बद्धमुप्वानर-स्थाय से, दबाना- दी 
चाहता है, बढ़ समाज अपने कुट्धम्त्रों मे भारी ज्ञोभ, अतन्तोष, और क्रोध 
उत्पन्न करता है, वथा इस का फल उस को: अवश्य, काल पा कर, भोगना. 
ही पड़ता है | दोनो के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिए |. सामान्य नीति 
“जन्मना', विशेष नीति 'कर्मणा' | उत्सग्ग 'जन्मना', अयवाद “कर्मणा? |: 
विवाह के, वथा वैबक्तिक और सामूहिक . जीवन के अन्य कमों के, 
संबंध मे, बीच का मार्ग अवलम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी नियमो. - 
का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम, श्रोर प्रव्नत्ति को-व्यक्त होने के लिये, 
मली भांति सुविचारित, नियमित, नियंत्रित अवसर देने से ही; व्यक्ति 
श्रौर समाज, दोनो, अपने स्वास्थ्य की रक्ा करते हुए, समृद्ध द्वो सकते दें | 
वर्णव्यवस्था का, “कर्म! अर्थात्‌ पेशां के आधार से 
हट कर, जन्म के आधार पर चला जाना 
यह विश्वास करने के लिये श्रनेक कारण हैं, कि भारतीय सम्यता के 
प्राश्म्म से नियम यह था, कि मनुष्य श्रपनी रुचि ओर प्रवृत्ति के अनुरूप, * 
जिम का निणय उठ के शिक्षक आचाय करते थे, वत्ति अ्रथात्‌ जविं- 
का-कम वा पेशा अहणु करता था | ग्राचाय ही उसे, उस की प्रवृत्ति और 
वुत्ति के अनुरूप, 'वर्'-नामात्मक उपाधि" देते थे, जेसे आजकाल 
प्रोफेसर', 'डाक्टर!, 'जिनरल', 'जज?, 'बैंकर' ग्राद उपांध दी जाती 
हूँ । उसे पाने के बाद, पुरुष केबल उन्ही उपायों से जांविकोपार्जन कर 
सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे । दूसरे वर्णों की जीविका के 
उपाया पर हस्तद्चंप नहीं कर सकता था | तथा अपनी जीविका से जो 
अधिकार सम्बद्ध थे, वे ही उसे मिलते थे, और उसी के कर्तव्य उसे * 
पालन करने पड़ते थे। अन्य अधिकारों और क्तंव्यों से उस का कोई 
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पूण्र्‌ 'दया के स्थान में तिरस्कार, आदर की जगह रूय 


भी ! दया के स्थान में गये विरध्कार; स्नेह आदर, के स्थान मे भय; 
चारों ओर दम्म, मत्सर, द्वोह; अधिकारों पर छीन भपट, कतरब्यों से दृर 
भाग; कमज़ोरों का विर्कार और अधिकाधिक पददलन और अ्रद॑न; 
' शहजीरों के जूतों की धूल का सिर पर चढ़ाना, खुशामद करना; 
चारो ओ्रोर इन्ही दूषित भावों और असद्विचारों का राज्य हो रहा हे । 
कर्मणा वर्ण) के सिद्धान्त से, कार्य का ओर बेतन का, श्रम का और 
विश्राम का, शरीर और मन के खेदन ओर रजन का, काम और दाम का, 
व्यायाम और आराम का, मिहनत ओर उज्रत .का, न्याय्य विभाजन होता 
है; तथा बेकारी घटाने मे सहायता मिलती है । 
वर्ण-व्यवस्थापन के आरम्म काल मे ऐसा ही विभाजन, स्मृतियों से 
सिद्ध होता है । बाद को, जीविका, वृत्ति, मश्राश, रिज़्क्र, के मामले मे 
जन्म! का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने लगा | वृत्ति के अनुसार बने हुए 
वर्ग, मध्ययुग मे, जातियों श्रीर उपजातियों के रूप मे परिणत हो गये, जो 
एक दूसरे का बराव करने लगे। इन जात्युपजातियों का भीतरी मठलब॥ 
सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा श्रोद्योगिक 
संप्रों, पूर्गों, नियमों, श्र खियों, दलों, साथों का हुआ करता है | झाजकाल 
के शब्दों मे, इन को ट्रेड यूनियन', 'श्रार्टल", कार्टेल?, गिल्ड', असो- 
सियेशन!, 'कम्मनी” आदि नाम से पुकारते हैं | इन का अ्रभीष्ठ, मकसद, 
यही होवा है कि अपने अपने मीठर के व्यक्तियों की श्रार्थिक समद्धि और 
जीविका प्राप्ति मे सहायता की जाय, ओर बाहर वालों के मुकाबिले रक्षा 
की जाय | आर्थिक स्वार्यी कारणो से ही प्रेरित हो कर, ये संघ नये व्यक्ति 
को जल्दी अपने मीतर आने नहीं देते थे । आज भी, सर्वत्र, व्यवसाय- 
संघ के से समूहों मे, इस प्रकार की आर्थिक शंकरा-शीलता और ईष्यां 
दिखाई देती है । इस देश के एक प्रधान नगर में एक ऐसा “अशेर्नियों 
का असोसियेशन' दे जिस में किसीं ऐसे नय्रे व्यक्ति का प्रवेश सम्भव नहीं 
है, जो किसी वर्तमान सदस्य का बेटा या दामाद या ऐसा ही कोई नज- 


दीकी रिश्तादार या विशिष्ट मित्र न हो ! 
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पल्ड 'परम्परिक' जीविका और “स्वयं-बुत! जीविका 


थी वह मारी गयी ; किसी को नहीं मालूम होता कि किस रोजगार मे 
लगना चाहिए या लग सकेंगे ; सभी अपने लिये, नहीं तो अपनी श्रगली 
पुश्व के लिये, चिंताग्रस्त रहते हैं । भलाई का अँश यह है कि, . क्रमशः, 
सारा देश, नये वैज्ञानिक रूप से, रूमाज का नया व्यवस्थापन करने के 
लिए मजबूर होगा ; प्रकृति, ख़माव, रुचि, रुकान के मुताबिक, प्रत्येक 
आदमी को जीविका दिलाई जायगी ; केबल 'पारग्+रिक-जीविकआ?, खभाव 
और रुचि और योग्यता के विरुद्ध होते हुए भी, किसी पर न लाद दी 
जायगी । 
भिन्न-भिन्न वृत्तियों के भिन्‍न मिन्‍न संत्रों में बड़ी उपयोगिता श्र 
कार्यवाधकता थी; पश्चिम और पूर्व में सर्वत्र; यंत्रों के अविष्कार से, अब 
वह प्रबंध सव॒ जगह टड गया; उस संब्र व्यवस्था ( 'गिल्ड-सिस्टेम? ) के 
टूटने का प्रधान कारण, अति लोभ, ईर्ष्या, और परस्पर दुराव हुआ है । 
पर संभव है कि क्रमशः पुनर्वार अधिक अ्रच्छा राति से, व्यवसाय संघ, पूग, 
निगम, श्रेणी, ट्रेंड यूनियन!, “गिल्ड', पंचायत,* बरिरादरी, आदि, नये 
नये नाम और अंशतः नये नये रूप भी, देश-काल-निमित्तानुसार धारण 
कर के, पुनर्जीबित हों; जेसा रूस से तथा अन्यत्र भी होता मालूम होता 
है | मनमाना पेशा उठा लेने पर जो भारतवष में पदिले रुकावट थी, वह 
जब दूर हो गयी है, और कुलडगत, वंशडागत, जातीय”, पेशा करने पर 
जोर नहीं दिया जाता, तव अन्तर्व्ण विवाह की दकावट को बनाये रखने 
का कोई श्रर्थ नहीं रह गया है | उस से कोई लाभ नहीं देख पड़ता । 
अब उस रुकावट में उपयोगिता कुछ भी नहीं रंद गयी हे; प्रत्युत प्रत्यक्ष 
हानिकारकता बहुत हो गयी है| 
यदि लोग वर्णु-नाम के विरुद्ध पेशा न करने पाते, तो वर्ण नाम के 
विरुद्ध विवाह भी. न करना कुछ सार्थक था | “समानशा जव्यसनेपु सख्यं”? 
जिन का एक चाल का रोजगार, उन का प्रायः एक चाज्न का रहन-सहन, 
खान-पान, आहार-विद्वार, आचार-विचार, घर-द्वार, उठक-बैठक, रस्म- 


रिवाज, रीति-नीति, बोल-बतलाव, शील-सखमाव । ऐशों ही का परस्पर 
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घ०६ शास्त्रीय 'अनुलोम' और 'प्रतिल्षोम” विवाह 


सिद्धान्तों के श्रनुसार प्रत्येक 'श्रन्वराल' वर्ण को एक छोटे दर्ज का काम 
भी दिया गया है |इन अन्तदराल वर्णों के व्यक्तियों वा परिवारों के 
लिये, आत्मोन्नति कर के, मुख्य चार वर्णो मे से किसी के श्रन्तभूत हो 
जाने के उपाय भी बताये गये हैं । मद्दाभारत मे, जो घर्मशासत्र का यन्थ 
सममा जाता है, विराठ पत्र ( अ० २१ ) मे कहा गया है कि, मत्स्य 
देश मे ब्राह्मण क्षत्रिय मे परस्पर विवाह दोता है, और उन की सन्तति 
द्विज ही समझी जाती है । क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्रो को जो पुत्र हो 
बह 'चूत” कहा जाता था, और राजा लोग उस से विवाह-संबंध करते थे; 
सूतों के एक राजा का नाम केकय था। स्थात्‌ दशरथ को पत्नी केकयी 
उसी जाति की रही हो । 
ब्राह्म॒ण्यां झत्रियाउजात: सूतो भ्वति, पार्यिव ! 
प्रातिलोम्येन जातानां स॒ हि एको द्विजः एवं तु। 
सूतेन सह सम्बन्धः कृत: पू्व॑ नराधिपे: ; 
सूतानां श्रधिपो राजा केकयो नाम चिश्रुतः | 
कर्ण पर्ष मे, जब कर्ण और शल्य एक दूसरे की निन्‍दा कर रहे थे, 
उब, श्राक्षेपचुद्धि से, पर वास्वविक स्थिति दिखाते हुए, कर्ण ने कह्दा हे 
है 58 के अन्तर्गत वाल्दीक देश मे पुरुष अपना वर्य अक्सर बदलते - 
के ॥ तत्र वे ब्राह्मणों भूत्वा, पुनर्भेववि क्षत्रियः, 
चैश्यः, शुद्धश्न, वाड्भीक, तत्तो भ्तति नापितः, 
नापितश्व ततो भूत्वा, घुनर्‌ भवति ब्राह्मण, 
द्विजो भूत्वा च तत्रेव, पुनर दाशो5मिजायते | (कर्ण पव॑, अ्र०३६) 
वाहलीक (उल्ज़!) देश मे, वही पुरुष कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी 
वैश्य. कभी शुद्ध, हो जाता है; 'नापित'(नाई,हज्जाम)हो कर पुनः ब्राह्मण, 
- भ्रौर पुनः दाश ( मछुआा, घीवर ) हो जाता है। मतलब यह कि पंचनद 
, प्रदेश मे, महाभारत के समय में भी, “जन्मना? पर उत्तना जोर नहीं दिया 
जाते था जितना ब्रह्मावत्त प्रान्त मे; बल्फि 'कर्मणा? ही पर अ्रघिक जोर 
दिया जाता था; पर दोनो प्रान्तों मे योन-सम्बन्ध निरन्तर होते ये | शल्य स्वयं 
चुघधिप्ठि: के मावुल ये । 
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8०फे ४9७ मे शुद्षिध्पूड, 


धूल पाश्चात्य वेज्ञानिकों के मत से भी 


हैं, और वे ऐसे मिल गये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते | सब श्राकार 
. प्रकार के मनुध्य सब्र जातियों में पाये जाते हैं। कोई ऐसा विशेषक व्यावत्त क 
लक्षण नहीं हे जो एक ही जाति -मे पाया: जाता हो, दूसरा किसो मेःन 
मिला हो । सभो जातियों को हर्दें, परिधियां, एक दूसरे मे, सूह्टम रीति से 
लीन हो जादी हैं । जातियां नहीं हैं, वर्ग हैं' ।' यह एक श्वेत वर्ण के 
“अमेरिकन! का लेख है | सब को मालूम-ही है कि श्वेतांगों मे जातिगव 
कितना बढ़ा हुआ हे; भारत के द्वि-जों से बहुत अधिक; पर वह लेखक सत्य- 
काम है, गर्व-काम नहीं, जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा मे,. यदि 
विवेकपूर्वंक, 'विशिक्षयाः विशिष्टेन', 'समानाया: समानेन! वित्राह हों, 
चाहे वे अ्रन्वर्वण विवाह! हों, चादे वर्णान्‍्तर-विवाह हो?, चाहे “वर्णान्त- 
विवाद? हों, चाहे नाम को असवण ' विवाह क॒ह्दवें, चार्दे 'सवण विवाह! 
कहावें, वे ही सच्चे असली 'सझवण? श्रयात्‌ “सम्र-शील-व्यसन-विवाह' 
होंगे, और तभी भारतीय मानव-वंश का बौद्ध भी और शारीर भी उत्कर्ष 
हो सकता है। केवल नाममात्र जाति वां उंउजाति वा वण वा उपबण के 
बादर विवाह न करने की अन्धप्रथा से तो अपकर् ही होता जाता है, और 
दोता जायगा । 
पाश्चात्य देशों मे भी, विशेष कर सम्पत्तिशाली मण्डलों मे, असम 
विवाह, 'मेत्त-आलियाँ?, का विरोध किया ही जाता है | पर वहां 'अ- 
सम वित्राह का अर्य है, अपने पद, अ्रपनी संध्कृति,औओर अपने सामा- 
जिक गोख के नीचे विवाह करना | एक “रईस” घराने को लड़की यदि 
३ सी० ए० वियडं, 'द्विदर मैनकाइंड”, 'एप्ठ २५२-२५४, 'रेस 
एंड सिविलिजेशन? शीप॑क का अध्याय | इस के कईं बे बाद, १६३६ 
ईं० में छपी, 'वी यूरोपीयन्स! नाम की पुस्तक को, जूलियन हक्स्‍्ली और 
ए० सी हैडन नाम के दो श्रसिद्ध त्रिटिश वेज्ञानिकों ने छपवाई;इस मे 
भी इसी बात का विस्तार से, विविध प्रमाणों से, समर्थन किया है। 
(९.6. 9९४०१, [70779 बेकरांऑदोपॉगा 40५७५ गा 0, 
39900, 78 #2700/€द/85 
२ /(९५०४[४7८०९. 
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५१० कूड़ा काढ़ो, उसके साथ रत्न भी सत फेंक दो 


लिये, केवल द्वार्थों से भाड़ हो चोफेर चलायी जाय, तो कूढ़ा करकठ भाले 
मकड़े के साथ, सोना चांदी हीरा मोती की चीजें भी फिंक जायंगी | भीतरी 
श्ौर बादरो, पुरानी श्रौर नयी, ग्रार्च;न और श्रर्वार्चीन, पूर्वी और पश्चिमी 
सम्यवाओं के भीषण संघर्ष से, अ्परिवर्ती पूर्व” देशों मे भी व्यापक परि- 
बर्तन होने लगे हैं | श्रापत की फूट से जजर, असंख्य जातियों के परस्पर 
भेद भाव से शोर्ण जोर्ण, मारतवष में, यह परितेन, ब्रिठिश जाति के 
राजनीतिक प्रमुत्॒ के कारण और भी वीम, विवेक-शूल्य, और दूषित हो 
रहा है | विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण 
स्वाघान ओर पाश्चात्य राष्ट्री के ठल्य महापराक्रमी हो रहा है, जो परि- 
वर्तन किये जा रहे हैं, वद सत्र सुविचारपूर्वक सुविवेकपूरव॑क द्वो रहे हैं ।* 
भारत का पश्चिम से संपक हुआ, शरीर राजनांतिक स्वतंत्रता स्वगाजकता 
लुप्त दो गईं, दासता पराघानता थ्रा गई; जापान का भो पश्चिम से संपर्क 
हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधोनता सर्वथा बनाये रहा, बल्कि अधि- 
काधिक उत्कृष्ट ओर वलवती करता रहा है; यही, इन दोनो देशों की 
दशाओं मे जो जमीन-आस्मान का, श्राकाश-पाताल का; श्रन्तर है, उस 
का कारण है | पच्छिम के प्रो मे भारत जनता, अपने पापिष्ठ भेदभावों 
के कारण, बँध गयी है, सर्वथा पराधीन हो गई है । इस लिये जैसे-जैसे * 
वे पैर चलाते हैं, हम भी उधर खिंचते घसिट्ते हैं । अतः वहाँ के कार्यों 
श्रोर विचारों की लहरें, हमारे जीवन के समी अंशों मे, वैसे ही विक्ञोम 
उत्पन्न कर रही हैं । इस अवस्था मे हमारा कर्तव्य यही है, कि प्राचीन से * 
नवीन में सक्रमणु के समय होने वाली आकुलता को, जहाँ तक हो सके, 

१ १६३१ ई० से थोड़ा-थोढ़ा, ओर १६२७ ई० से बहुत उम्र रूप 
से, जापान ने चीन पर थ्राक्रमण कर रक्खा था; इस कारण उस की, सभी 
देशों में बढ़ी निन्‍दा हुईं; चीन देश ने भी, जापान को क्रुद्ध करने वाली, 
कोई भारी भूत की या नहीं, यद्द भविष्य मे विदित होगा | अरब, द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद, जापान की सब मद्दिमा नष्ट हो गईं ; यू० स्टे० श्रमे- 
रिका ने उस को १६४५ ईं० युद्ध मे परास्त और नष्ट श्रष्ट कर दिया | 
जापान;ने अति गर्व किया. उसी का यह फल हुआ | 
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हर ..... ज्योतिष-शास्त्र- की देशना 


सिवा, जिस को गीता में 'मूढुआह? का नाम दिया है, ओर कुछ नहीं है । 
सच्चा पवित्रता ओर समता प्राप्त द्वोने पर भी, केवल इस लिये विवाह न 
होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वण नाम एक नहीं है, यद्द नितांत 
मूठुआह है | ऐसे मूढुमाहों से, केबल जाति-नाम वण नाम पर ही जोर देने 
से, लाखों विवाह, निवान्त वेमेल वेजोड़, आज भारत मे हो रहे हैं, यह 
किस को नहीं मालूम। काले शरीर गोरे का, सुशील और दुःशील का, 
पढ़े लिखे और अनपढ़ का, बुद्धिमान, श्र नितान्त मूर्ख, का, अ्रक्तर ही 
विवाह हो जाता है । 
ज्योतिष के विचार । 
इस सम्बन्ध मे एक कुतूहल-जनक ओर थुर्वथ बात पर, अ्रपरिवर्तवादी - 
सज्जनो को ध्यान से विचार करना चाहिए । ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार, जो 
जन्म-पत्रिका बनाई जाती है, उस में नवजात शिशु का जो. वर्ण बताया 
जाता है, वह अक्सर माता पिता. के जाति! या वर्ण. के नाम-से- भिन्न. 
होता है | ज्योतिष शात्र के संत्रंध. मे, यूरोप के प्रणिद्ध विद्वान युद्ध, जो 
अभी जीवित हैं, तथा जो चित्तचिकित्सा (साइको-ऐनालिसिस”) के नवीन 
विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवत्तकों और जनकों में गिने जाते हैं, अपनी एक द्वाल 
की पुस्तक ('मोडन मैंन इन्‌ सर्च आफ ए सोल?) मे कहते हें कि 
ज्योतिष से, किसी व्यक्ति के जन्मकाल की ग्रह-स्थिति से, उस का स्वभाव 
निद्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती है ।१ आप यह भी कहते हैं कि... 
प्राचीन काल के लोगों के मानस-शास्त्र-विषयक उत्कृष्ट ज्ञान का प्रभाव 
इस शास्त्र से मिलता है | इस ज्योतिष शास्‍्त्र पर बहुतेरे यू रो पियन,. ईसाई, 
तथा मुसलमान भी, जाहिया नहों तो चुपके-चुयक्रे, गहरा विश्वास करते 
हैँ । इसी शास्त्र की सद्दायता से इमारे अपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने 
की चेश्टा करते हैं कि वर और वधू ३६ गुणों मे अधिकांश मिलते हैं या 
नहीं ! वर-वधू के शारीरिक और मानसिक गुण तथा उन-के स्वभाव 
मिलते हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा श्रव्यन्व स्वाभाविक और वैज्ञा- 
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श््श्ड रोम के इतिहास मे उदाहरण 


एक ही कुल में कई कई वर्णो के श्रपत्व होते और माने जाते ये, इस के 
उदाहरण, आप ग्रन्यों से, ४० ४६२-५ पर, दिये जा चुके हैं । 'ऐतिद्धासिक 
काल! के व्॒तों से 'पुराणकाल' की श्रवस्था ठीक समझ मे आ जाती है। 
ईसा से पूथ की छुः सात शियों मे जब रोम के राष्ट्र में संधराज्य 
( रिपड्लिक ) का शासन-प्रबंव था, तब उन्‍्हो-उन्हों 'पैट्रिशन' कुलों 
में से 'पांटिक, हास्प्पेक्त, फ्लामेन! आदि धर्माधिकारी ब्राह्मण भी, और 
क्ान्सल, सेन्तर, डिक्टेटर, प्राइटर', 'सेनापति), 'जेनरल', श्रादि शासना- 
धिकारी '्षत्रिय' भी, चने और नियुक्त किये जाते थे। एवं ईंसा के बाद, 
मध्ययुग मे, यूरोप मे, “प्रिंस आरा दी लेंड' पृथ्ची-शासक, भूपति! 
ज्तिय', और प्रिंस श्राफ़ दी चर्च', 'देवरालय-शासक', “धर्म-पति' 
प्राह्मणः, अक्धर सगे भाई होते थे । एवं, मारत में, बोद्धकाल में, एक 
भाई राजा और एक भाई भिक्खु संघ का नायक ।* 
सबणों विवाद और वर्ण-संकर का सच्चा अर्थे 

यदि दो व्यक्ति, युवक्र युवती, समान श्राचार-व्यवह्दार और समान 
जीविका वाले दो पस्वारों मे उत्पन्न हों ओर पाले-पोसे जाये, तो यह 
अनुमान करना ओर मानना, कि उने के मानसिक ओर शारीरिक गुण 
परस्पर-विरोधों न होंगे, यह अ्रनुचित नहीं है । श्रपनो जाति के भीतर द्वी 
अर्थात्‌ 'सवर्ण? विवाह के मूल में शास्त्रीय वा वैज्ञानिक तथ्य इतना हा 
है | पर यह कहना, या इस बात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो मिन्‍न 
नाम की जातियों मे उत्तन्‍्न हुए. हैं, इस लिये उन के स्वमाव वा गुण 
नहीं ही मिल सकते, यद्द वर्तमान स्थिति मे, जब कि जाति वा वर्ण का 
नाम किसी व्यक्ति के शील, आचार, विचार, व्यवह्दार, औ्रौर वृत्ति का 
द्योतक कुछ भो नहीं होता, केवल मूढुआह हे | 

वस्तुवः सवर्ण विवाह का श्रर्थ ऐसे व्यक्तियों का विवाह है जिन के 
गुण-कर्म, जिन के वौद्ध और शारीर व्यसन, जिन की शान-इच्छा-क्रिया 
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५१६ शक 'अश्रटृश्य' सज्जन की कथा 


संस्कृत शब्द वर्ण-संकर! का सच्चा अंर्थ हे । 
ह॒ अस्पुश्यता का प्रश्न 

अन्तर्वर्श विवाह के इस प्रश्न से अस्पृश्यता के प्रश्न का भी सम्बन्ध 
है। श्रद्मृश्ववा-विययक भाव मे विज्ञान का. अंश ध्तना ही है, कि 
स्पर्श उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, श्रथवा संकामक गा 
छू के रोगों से पीड़ित हैं । पर मनुष्य. चाहे जैसा निमल और नीरोग 
और शुभ्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसो ऐसी जाति का है जो 
प्रचलित प्रथा से अश्पुश्य हे. तो उसे छूना न चाहिये-यह. वेवल 
मूहु-ग्राह? है | श्रोर ऐसे श्रादमियों का, अपने लिये, ऐसे जाति-व्श-नाम 
को दाँतों से पकड़े रहना, यह और भी घोर 'मुढ-ग्राह' है । 

बस्तुतः, किधवी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशा 

१ कई व हुए, महात्मा गांधी: ने जय अद्यतो के लिये “हरिजन!' 
शब्द ईजाद किया, उस के थोड़े द्वी दिन बाद, ए# सजन मेरे पीस आये; 
साधारण घोती कुर्ता टोपी पहिने थे ; मै ने पास की कुरसी पर बैठने को 
कहा; बैंठे | पर आरम्भ मे ही उन्हों ने कहा कि में “चमार' हूं! मुमे 
दुःख हुआ; उन से कद्दा- मे ने तो थ्राप से आप की जाति नहीं पूछी, थ्राप ने 
हठाव मुझ को क्यों सुनाया कि भ्राप “चमारः हैं; मेरे लिये यही. पर्याप्त था 
कि आप मनुष्य हैं, ओर मलिन नहीं हैं; पर जब आप को यद्द ह4 है ,कि 
आप “चमारः ही हैं, तो मेरा भी पुराना संस्कार जागता है और याद 
दिलाता है कि मे प्रचलित रीति से, त्रेवर्णिक द्विज ( वैश्य श्रप्मनवाल ) हूं, 
ओर आप “अस्टश्य' हैं; इस कुर्सी पर मेरे पास आप को नहीं बैंदना चाहिये; 
खौर भव आप बैठ गये हो तो बैठे रहिये, पर 'जाति' न बतल्ा कर, अपना 
जीविका कर्म बतलाइये | उन्हों ने कहा कि “आदा दाल शआदि बेचता हूँ, 
पंसारी की दुकान करता हूं” | मैं ने उन से फिर इस्रार से, निर्बन्ध से, कद्दा, 
“तब आप अपने को वैश्य कहो, चमार मत ही कह्दो' । खैर, दूसरी बातों के 
वाद वे चले गये। | 

इसी आशय की प्राथना, मै ने, तीस पेंतीस हजार आदमियों के भारी 
समागम, पब्लिक मीटिंड?, मे १६३४ ई० मे, काशी मे, महात्मा गांधी से: 
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पूश्ष “्वाथ नहीं लगाया, किन्तु पर लगाया' | 


प्राशह्वारक शब्द और प्राशकारक भाव 
सभी देशों और सभी कार्लों मे मनुष्य के स्वभाव की इस दुर्बलता 
का परिचय मिलवा है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले “भाव! को तो उपेक्षा 
करता है और मार डालने वाले शब्दों” को पकड़े रहता है; श्रनाज की 
हीर फेंक देता है, और भूसी को हिफ्राज़व से रखता है। 
तान्येव भावोपहतानि कक्कः ) ( म० भा० ) 
अच्छा काम भी, बुरे भाव से, बुरी नीयव से, किया जाय, तो' बुरा 
हो जाता है; ग़लव काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो 
जाता है। ह 
शब्दों को पकड़ने की, शब्दों के पोछे दौड़ने की, अथों की ओर ध्यान 
न देने की, इस दुर्बलता से बचने का प्रयत्न सदा बड़ी सावधानी से करते 
रखना चाहिये। 
एक अंग्रेज मित्र से' मैं ने सुना हे कि, उन के देश मे, जब, चालीस 
पचास वर्ष हुए, यह बात अ्रव्वल्-अव्पल वज्ञानिकों को मालूम हुई, कि 
मेले हाथों मे लगे हुए रोगाणुओ्रों से रोग, स्पर्श द्वारा, एक शरीर से दूसरे 
शरीर मे संक्रमण करते हैं, तब वैज्ञानिकों ने कह्य कि , आठा वा अ्रन्य 
- खाद्य पदार्थ, हाथ से साने गूचे या श्रन्य प्रकार से छूए. न जाने चाहिये । 
ज्यों ही यह बाव कही गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वाले, अपनी बनाई 
जि्सों पर इस मऩमून के पुञ्न लगाने लगे- 'हाथ नहीं लगाया गया।'* 
(न केवल हिन्दुओं का, बल्कि मानव-मात्र का ), तभी संभव है, जब 
कर्मणा वर्ण:ः और “'वयसा आश्चमः? के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर 
जोर ज्गाया जाय | हरि-जन! नाम की निष्फ्षता, और 'चतुर्व्॑याव्मक! 
'मनु-जन' नाम की सत्फल-गर्भता, मै ने बहुत वार पुन: पुनः द्विन्दी और 
अंग्रेज़ी भग़वारों मे, लेखों द्वारा, जब से 'दरि-जन? शब्द चलना, तय से 
दिखाने का यत्न किया है | अब्यूत' जातियों ने जो कुछ सिर उठाया , वह 
'दरि-जन! नाम के वल से नहीं, वक्कि सारे देश के, जो सब का सब 
ही 'दलित' है, राजनीति के चषेत्र मे सिर उठाने से । 
१ एफा०णप्टाटर्त 5$॒ए 08870, अनू-व्चढ बाई दैण्ड' | 
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४२० ५ अन्य देशों मे चार वर्ण, वर्ग, व्यूह 


शास्त्रानुकूल, सिद्धान्दों का श्र्थ ठीक ठीक श्रोर उदारतापूर्वक किया जाय, 
वो वह व्यवध्या अब भी अपना मूल उद्देश्य सिद्ध कर सकती है । 
समस्त जगत्‌ के मनुष्य-जीवन को बुद्धिपू्वंक, खूब सोच - समझ कर. पर- 
सर-सम्बद्ध, अन्योज्न्याश्रिव, चार विभागों म विभक्त कर के सुसंघटित और 
सुतंयोजित करना--यही वह उद्देश्य है | पूर्वकथनानुतार चार वर्ण वा व्यूह 
ये हैं--पहिलला वर्ग 'शिक्षक्रों', ब्राह्मणों, जानियों, श्रालिमों, आरिफ़ों का 
है, यानी उन लोगों का जो ज्ञान, इल्म, 'इर्फान! के अधिकारी हैं--वह 
ज्ञान जो विज्ञान और विश्यप्रेम से युक्त है; दूलग. वर्ग सक्षुरका है, 
जिस मे च्षुत्रिय, महाफ़िज्ञ, श्रामिल, 'आाःमर! या “अ्रमीर' जिन में “अम्न', 
हुकूमत', 'श्राज्ाशक्ति'. तथा शौर्य हे--बह शोर्य :जो परोपकारी है; 
ताक्षरा वर्ग आधिक थोषकों? का है, जिस में वाणिज्य व्यापार के कुशल 
व्यक्ति हैं--त्रह वाणिज्य श्रौर तिजारत जिस से सब मनुष्योपयोगी पद्मर्थो 
का सग्रह और विवरण, कुशलता ओर उदारता 'से द्वोता है; अन्तिम 
और चोथा वर्ग 'सदायकों' वा 'घारका का है, जिम ' में सेवा; परिश्रम, 
जिल्मानी मिहनत, मश्क्, मशक्कत करने वाले हैं--वदह सेवा जित का 
भाव ( बलातक्कारेण, अ्रपना इच्छा के विरुद्ध, सेवा का नहों, बल्कि ) 
दूसरों की सद्धायता करने का छ्वये रुच, उत्ताह, श्रद्धा का दहे। इस प्रकार 
से, पुस्तक ( श्रथात्‌ ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त्रवल ) के 
.'द्वारा तलवार (दण्ड, दमन-शक्ति, श्राशाशक्ति, शाधनबल, शस्त्रतल) का 
निश्मन, नयन, प्रणयन होता है; खडग के द्वारा थली ( घन-चान्य, 
कोपागार-अन्नागार, घनवल ) का रक्षण होता है; थली के द्वारा इल-बंल, 
- फावड़ा-कुदाल ( शारीर श्रमबल ) का मरण-पोषण होता हे; और .दल- 
चल से चारो की सहायता द्ोती है ।* 
कर्मणा? वर्ण-घर्म और “वयसा? आश्रम-धर्म के, श्र्थात्‌ सामाजिक 
और वैयक्तिक जीवन के, संघटनो के संयोग से बनी हुई यह 
व्यवस्था, व्यक्तिवाद, समाजवाद, तथा शअ्रन्य सत्र वार्दो' का सुन्दर 
_#मन्वय करती है; जिस को जो चाहिये उसे उतना ही, न श्रधिक्र न कम, 
१ इने के तुक्या्थ अंग ज्ञी शब्द, प्रृ० ४५८-६ पर, फुट-नोट मे दिये हैं | 
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५२२ नये ब्राह्मण, नये क्षत्रिय, बनाये गये 


की सब श्रवांतर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणों श्रीर 
जीविका-कर्मो के अनुसार ढाले जा सकते हैं; और मारतवर्ष मे प्रायः बौद्ध- 
काल के अन्त तक ढाले जाते ये। तत्यस्तोम' श्रादि विधियों से उन 
का संस्कार कर के ब्रात्य! से 'शालीन), श्रनाय' से “आय, 'वरा -रदित' से 
“वर्ण -सद्दित', अ्व्यक्त-वणु.? से 'सुब्यक्त-त्रण ”, बना लिए जाते थे। शाक- 
द्वीपी ब्राद्षण” आदि का श्रर्थ यद्दी हे कि जो 'शक्र! जाति के लोग भारत- 
बर्ष में श्रा कर बस गये उन में से शान-प्रधान व्यक्ति तआराक्षण”ः वरण में 
शामिल हो गये और 'शाक द्वीपी! कहलाये | एवं चोह्दान परमार श्रादि 
शाजपूर्तो के जो चार अ्भिकुल' क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध हैं, कि 
आह्षणो ने विदेशियों के श्राकृमण से भारत की रक्त के लिये यज्ञ किया और 
श्रग्निकुण्ठ में से श्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्ज चार क्षत्रिय निकल अपे और 
उन्हों ने विदेशी आ्राक्रमणका रियों को युद्ध में हवा कर निकाल दिया--इस 
प्रया का अर्थ यही है कि, वेदी-कु'ड मे अग्नि को प्रज्ज्वलित कर के चेद-विधि 
से चार विदेशी शूर्रे को, या ऐसे स्वदेशी शूरों को जो 'जन्मना' क्ञ चय नहीं 
थे, वैदिक याशिक श्रादि विधि से “क्षत्रिय” बनाया | एरशुराम ने नये आह्षण . 
बनाये, यहं कया पुराणों मे प्रसिद्ध है, ओर महाराष्ट्र देश के 'चित्ावन'! 
त्राह्मणा के विपय्र में ऐसी किंवदंवी है कि परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणों के 
यह वंशज हैं । महाभारत में यह स्पष्ट लिखा दे कि, जमदग्नि और परशुराम 
के सेनापत्य में, अन्य दोन वर्णो ने मिल कर, प्रजोत्पीड़क “क्षुत्रियों' का ऐसा 
संदार किया, कि ज्षत्रिय, रक्षा काये के लिये, पर्याप्त बचे नहीं; वब उन्हीं 
तीन वर्णो मे से, 'स्वणुकार व्योकार' आदि में जो विशेष शूर्वार ्रौर 
रक्ता-पम॑-निष्ठ ये, उन को ्षत्रिय' बना दिया गया। इत्यादि । निष्कर्ष यह 
कि वर्णु-व्यवस्था एक ऐसा उपाय है कि, समस्त मानवजाति के सभी सदस्य, 
सुष्टि-विकास के क्रम में चाहे वे किसी दर्जे पर हो, चाहे 'मानसिक' बाल्य वा 
कौमार वा यौवन वो ग्रौढ़ वा वृद्ध और शान्त अ्रवस्था में हों, सब प्रकार 
की प्रकृतियों के, यया-स्थाने, इस मे समावेश पा सकते हैं | पांच पीढियों 
के सयुक्त वृदत्तर परिवार के सदस्यों की तरह इस के सदस्य मी, परस्पर प्रेम, 
परत्पर संम्प, सहदनशीलवा, खादारी, परस्पर सहानुति, और परस्पर सद्दा- 
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प्र मौलिक सिद्धान्तों की अवद्देल्ा से घोर उत्पात 


प्राकृतक नियमों श्रीर चित्त की वृत्तियों का अन्‌ सरण करते हुए, वे यक्तिक 
आर सामाजिक जीवन के श्रंंगों वा अंरों का वेशानिक विभाग 
करने का प्रयत्न किया है, औ्रोर ठफलता के साथ किया है। दक्षिण 
अमेरिका के पेट नामक देश में, ईसा की १२ वों से १७५ वीं 
शताब्दया के बच, श्रर्थात्‌ चार हौ वर्ष तक, भारतीय वर्णव्यवध्या 
से कुछ मिल्॒ता-जुलगा, समाज का प्रत्रंप हुआ । बुद्ध॑रव के बाद, बोद्ध 
घम को फंलाने के लिये, चारों श्रोर मिन्नु लोग गये । .आ्राधुनिक पाश्चात्यों 
की ही खोज से इस का पता चल रह्दा है कि श्रमेरिका में भा ये लोग 
चीन जापान से हवाते हुए गये | क्या अ्रजत्र जो ऐवों ने है, पेरू मे यह 
व्यवस्था चलाने का यत्न किया हो। स्पेन देश के श्राक्रमणकारियों ने 
पेह श्रौर मेक॑धद्दो को निवरां ध्वत कर दिया । आधुनिक समय में रूस 
भी कु ऐवो दी समाज-व्यवस्या का 'यत्न कर रद्दा है,. जसा पहले कहा 
जा चुका है । 
। सिद्धान्तों की उपेक्षा 

इस देश में कर्मानुसार वर्णाव्यत्र॒स्या के सब्र मूल सिद्धान्त श्रत्र भुज्ञा 
दिये गये हैं | श्राज, चतुर श्रादमी, सम्मान, पदाधिकार, धन, और विनाद 
को, श्र्थात्‌ इज़्ज़त, हुकूमत, दोलत, स्लल तमाशा, इन चारो को श्रधिक 
से श्रधिक मात्रा में प्रप्त करने का यत्न करता है; जसा श्रन्य देशों मे क्षे 
रहा है | सारांश यह कि वढ़, सब अ्रधिकारों को प्राप्त कर लेने का, 
श्रौर सत्र कर्तव्यों का त्याग कर देने का; यत्न करता है; श्रधिक्र चतुर आर 
भाग्यवान्‌ मनुष्य, इस में कृतार्थ भो हो जाता है। सर्वदरण के इस श्रति- 
प्रचलित यत्न से, इस वर्णासंकर से, कर्म ओर पुरस्कार के बंथबारें की 
पद्धति को इस श्रस्तव्यस्तवा से, मानत्न-समाजञ् भें भयंकर च्योभ उत्सन्न 
हो गया है; तथा भारतवासा, और विशेष कर हिंदू, बहुत ह्वो शोचन/य 
दशा को प्राप्त हो गये हैं | जिस व्यवस्था का मुल उद्देश्य यह था कि 
परधार संगठन ओर एकता कराने वाली शक्ति उन्नन्न हो, वही व्यवस्था, 
सिद्धान्तों को भू जाने से, समाज को खण्इ-खणड करने का, श्रसंख्य 
भागों में विभक्त करने का, कारण हो रही है । जो एक समय 'विरः 
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५२६ झुख्य मृदआह 


उत्तम मद्त्तम स्वाद होता है -यह भूल गया है । 
तीन मूढ़माह 

(१) अन्तर्वर्ण-भोजन-विपयक मूढ़याइ तो अरब उन लोगों में से 
अधिकांश में मिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है । दक्षिण भारत में 
अभी नहीं मिय है। वर्तमान श्रवध्या के दबाव से, विशेषवः व्यवताय 
कर्म और मनोसजञ्ञव के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने से, 
अधिक्राधिक घटता जा रहा है | (२) स्पर्शास्पर्श के सम्बन्ध का मूहुग्राह 
भी नष्ट हो रह्य है; पर इस के नाश की क्रिया को क़ानून की सद्दायता 
चाहिये, क्योंकि बहुत से चिराम्यस्त स्वार्थ ओर कालपोषित इक्त इस मे 
बाधक हो रहे हें | साय हो इस भाव के प्रचार की भी श्रावश्यकता है, कि 
मल अस्पृश्य है, मनुष्य अ्रद्यृश्य नहीं। (३) अन्तर्ग॑ण-विवराइ सम्बन्धी 
मूढ़माह सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का सम्बन्ध कानूनी श्रधिकारों 
से श्रीर 'अदालती मुआमिलों? से है। इस लिये इस विषय मे खास 
क्ानूत को ग्रावश्यक्रता है, जेंसा कि इस उपक्षिप्त विधान द्वारा बनाने का 
उद्योग किया गया है | 

इन तीनो मूहुआदों का उन्मूलन करने वाला वैज्ञानिक सिद्धान्त, 
सुत्ररूप से, इस सुप्रठिद्ध संस्कृत वाक्य में कहा हुआ हे-- 

समान-शोल - व्यसनेपु सख्यस्‌ 

सच्ची मित्रता उन मे हो सम्मव है, जिन के आचार-विचार, शील- 

स्वभाव, एक से, वा अ्र-विरोधी, परस्पर सद्यायक हो ते हैं । 
देशकाल-अवस्था के परिवत्तेन से धर्म-परिवत्तंन 

केन्द्रीय घर्मडाम्नात्री समा, घमपरिषत्‌, 'लेजिस्लेटिव असेम्बली,' 
'सेन्ट्रल लेजिस्लेचर! मे इस विधान का उपन्यास होने के बाद, कई जगह 
सार्वजनिक सभाएं, हुई ।* उस के सभापतिययों ओर मन्नत्रियों के हस्ताक्षर से 
समाओं के निश्चरयों को प्रतियाँ मेरे पास आई | समाचार पत्रा में कुछ 
लेख भी छुपे । निश्चय ही, लेख भी, कुछ विरोधी दैं, कुछ समर्थक (; 
ऐसा ही गआ्राशा थी। कुछ समर्थकों ने परामर्श भी दिया, कि उपन्यत्त 
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पूर्ण... प्राचीन भारतीयों ने स्वयं श्रवस्थानुसार धर्मसंशोधन किया 


लिये यह सीधा सादा विधान, श्री विद्वनभाई पटेल जो ने प्रस्व॒व क्रिया 
था, और में ने उन का अनुरृरण कर के पुनर्चार प्रस्तुत किया । जहाँ: 
तक मै बिचार सका हूँ, इस विधान से किसी का कोई द्वानि-नहीं होती हे, 
प्र्युत कुछ उज्जनो की श्रभीष्ट-सिद्धि होती है, और, “दी पश्यत, मा 
ह॒सवे, परं पश्यत माउपर्म? के न्याय से, समस्त हिंदू समाज के उत्तम 
संग्रयत, उपोद्वलन, दृढ़ीकरण का आरम्भ होता है। इस लिये हिंदू 
समाज क विविध समुदायों के नेताञ्रों से मेरी विनीत प्रार्थना है कि 
इस पर शा-तपूर्वक विचार कर के इस विधान को आरशंर्वाद दें, 
कि द्विदू समाज के राजयद्मा क्षयरोग को दूर करने के लिये, श्रति व र्य- 
बःन्‌ श्रीषध का यद काम करे । ज्ञरूर हे कि बहुत दिनो से जिस बात 
का, जिस दस्तूर का, श्रम्यास पड़ जाता है, उस को बदलते मन बहुत 
द्िचकवा है, पर देश-काल-निमित्त को पहिचान कर, विचारशाल पुरुष, 
पुराने संस्कार का बदल कर, नयी मर्यादा स्थापित करते ही रहते हैं | श्लोक 
प्रसिद्ध है, ह 

अश्वालम्भ , गधालस्म॑, संन्यासं, पलपैतृकं, 

देवराच्च सुतोप्पत्ति, कन्तो प॑च विवजरययेत्‌ ; 

निव्,त्ततानि प'चा5पि, व्यवस्थापूच क', ठुधेः, 

दृष्टवा कालगरति सम्यक्‌ कलेर्‌ आदी महात्ममिः | 


अ्रश्वमेघ, गोमेघ, संनन्‍्याठ, श्राद्धू में मांस का पिण्ददान, देवर से 
विधवा क़ो सन्तान--इन पाँच बातों को, जो. पहिले धम्य थीं, जायज 
थीं, कलि के श्रारम्म मे, बुद्धिमान्‌ मद्दात्माश्नों ने, काल की गति को 
श्रच्छी तरद विचार कर के, मना कर दिया | दिस पर भी सन्यासी आज 
तक होते हो हैं, श्रौर उन मे कोई कोई, सौ दो सौ में एक, रुच्चे 
तपस्वी ज्ञानी बृद्ध भी होते हैं, जिन की वपस्या के बल से 
भारतवर्ष का आध्यात्मिक प्राण श्रमी तक बचा हुआ है | तथा 
अ्रश्यमेघ भो होते ही रहे हैँ । कलि के आरम्म से प्रायः ठीने इज़ार 
वर्ष पीछे, समुद्रगुप्त ने काशी में अ्रश्वमेध यज्ञ किया, उस के श्रश्व की 
पापाण मूर्ति अरब तक, प्रायः पन्द्रद सो वर्ष पुरानी, संकटमोचन हनुमान 


। है 8७ ए४ ७४ ६ 2९४४७१॥४५ € 8४ पृष्धु 
ज&४नूशश७-नहक 3 २8 है ४७०७२४७४ शु४-8ट5 20 शक ६ 
मप्र थार झ हि. (शा ४ 298 झाशर) डे [#. (६२४, 
बडे, | हे. शित००७ % धार म, माह के लगी, [पक 2४ 
॥ ह [४७ "हैक शश्त७ $ ५ पड (क हा "यह (4४% शस8 
]00४, 8 ४०४ ३॥2॥2॥७ 2॥॥६ 0६५ 2५०2७ 'ह20% 4: 8॥207||8 
६ 20४ एचछछफं हक % वालिशिशु & 2४६ म>8 (है अरेधारे 
'क 89 । है कमा आए ४ छय अडाट ६ (0206 ४.2] है 2३४ ६ 
भू& 8 रे)॥०5०२ 206 ६ 230-22 | है ॥श8 (६ 2२ * ४४ 
-थाशु% ॥80३॥७ *है है2 (8 ॥80&9॥00 ५ ॥॥&॥03/0| 'है |०१६ ॥रे [7 
है 28 “है 88४ “३2६ "है 2०३ (६ ॥गश8 ८४०3), ॥|॥8 (22% 
३ 9॥0 प्र >0०॥० »(8 3 6 0>०२(॥॥६४ ॥% 28 [४ ॥४४० 
॥हाए % ४६ 2& #जि श६ ६ ॥5% 9 (8 ) “है ॥08 298 2॥082] 
अष्क पृष्ठ 48. [शाह >06 200 0४९ 7% अशश-ही8 पहह४ 
"हुक हे शा १७ पशुतथह 8 अशुलड्रवआ हुए. 8. गफेशुर 
हहै श्र [ए. ॥क - [& ४॥७ [३9 ह 'कायु.  3॥0३ है अय॥ 
एह्ढे 0 0॥%४, &+ ॥६ ६ 89] ॥|४७४॥० 8 90 ह १७ ४४-टे]& 
नम #. हुए 22४१६ 20६ वी0०७-४॥४-४१ १०४४७ ]00+0-202| (६ 
०६७ >48॥8, ५६ ४7 /१४ हि [008 (६ 22॥8 #(-25%#% 8[8+8|8 
के 5 फिर [गिर आहत! ॥श2 ॥2]४8% ३४ २५७ ४9 
8982] [९%७ ।8 [9४ ॥90० [४ 9]& ४४१ [9%] +% -28 है केश 
है ॥0७४ ' ९ % 00: % 28-22% ' (४% (७ ०३ ५४००३ ६ 
६ (& अरे-गडे है एड शडिएा८ ५ गए 2००॥०७ [9४३ [9॥79 
॥48 ॥श8 ४ 59 (€ #छायुना०४१०७ (५३ 8 995॥ (8 हैं. [० 
( 2॥९७४ ॥7 2528 ) 270॥% ॥ऐस डाक ४2४9 (2॥2 ह॥29% 
ड़] धय पै कि 20७ ५ हल यद्र । फेशाशंरे 2१ 20 (४ [2१६ 
3जत शत] 0]%३) 'है७ 3७ शशि 22 ५६ ़ि [एम फि: [९ (०१०४२, 
छए०5० [६ ॥90 ॥% छ४ ३ डर: शाह हुई£  $ सेश्टर४ 


डक | ॥छ2 ६-0७४ [छू ४४१७ ९ ७»हि #हिछ 


का 


५३०. हिन्दूः-घर्म मे अति उत्कृष्ट तथा अति पापिष्ठ बातों का 'संकर' 


अपना शास्त्र-विज्वेषः अलग रखता है, और उस से अपने 'आचार- 
विशेष' का समर्थन करता है | ऐसी “सवमेवडकुलोझतं” की अवस्था 
मे, जन्र सब प्रकार कौ मर्यादाओ्ों का ऐसी संकर हो रहा है कि 
मनिर्म॑यादम अ्रवर्तंत', तत्र केवल शब्दों को पकड़े रदना, अर्थ कोन 
देखना, ठीक नहीं। गम्भीर विचार कर के मर्यादा का ऐसा संशोधन 
करना चाहिये जो लोकसंग्राहक हो, लोकविग्राहक, मेदवर्धक, न हो । केवल 
धर्मनाश? 'धर्मनाश” पुकार कर के ही विधान का विरोध करना उचित 
नहीं। अर्थ को अच्छी तरह विचारना चाहिये। घर्मनाश तो वर्तमान 
प्रयाथं से हो रद्य है | उपन्यस्त विधान सदूघरमरक्षा करने का उपाय है | 
पुनः पुनः विपक्षी सज्जनों से प्राथना करता हूँ, कि आप विश्वास कीजिये 
कि, जितना आप कहते हो कि आप को धर्म) प्रिय है, उस से किसी तरह 
कम प्रिय मुझ को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय है; पर हां, धर्म 
क्या है, इस विपय में आप के ओर मेरे विचार में कुछ अन्तर है; उस 
अन्तर को, में; आप के'सामने, अपना विचार, नितान्त विनय से रख 
कर, मिथना चाहता हूं | 
पुरायम इत्येव न साधु सब 
न चापि काच्यं नवम्त्‌ इति अवय |; 
संतः परीच्य उन्यवरद्‌. भजठे, < 
मृहः पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि! | 
( कालिदास, 'मालविका-अग्निमित्र?) | 
सब पुराने द्वी काव्य अच्छे हैं, सत्र नये काव्य बुरे हैं, यह ठोक नहीं; 
मले आदमी जांचते हैँ कि कौन अच्छा कौन बुरा, ओर अच्छे को अपनाते 
हैं; मृद् लोग दूसरों के कहने पर द्वी चलते हैं; आमाणक भी प्रसिद्ध दँ-- 
वातस्य कूपोद्यं इति ब्रुवाणाः 
चार” जल कापुरुषाः पिवंति। | 
पिता काबनाया हुआ कूआ है, ऐसा कइते हुए, वे ही आदमी खारा 
पानी पीते ई, जो निर्मम, अशक्त, आ्रालसी हैं; उत्साह्दी पुरुष नया कूआ 
बना कर, मीठा पानी निकालते और पीते ई। 
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५३२ : - *... विवाह-विच्छेद-विषयक द्विचार 


: एक विवाह, तथा विवाह-सम्वन्ध के विच्छेद, 
के विषय मे विचार ही 
कुछु सज्जनों ने यह सूचना की दे कि उपन्यस्त विधान में ऐसी शर्ते 

बढ़ा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल में, इस विधान के 
अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यंह भी कि विशेष 
विशेष कारणों से विवाइ-तम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा । वम्बई प्रान्त, 
के एक सज्जन का एक लेख, प्रयाग के 'लीडर” अख़बार में, निकला 
था, जिस में उन्हों ने यह कट्दा है कि बम्बई ग्रान्त में कई ऐसे विवाह हुए: 
हूँ जिन में , पद्िले वाल्यावस्था में व्याही अनपढ़ पुराने चाल की सीधी 
सादी पत्नी मौजूद होते हुए, उन के पतियों. ने, नयी “ग्रेजुएट” (बी० ए.#- 
आदि पास) स्त्रियों के लोभ में पड़ कर, इन से. ब्याह कर लिया है, और 
पहिली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे .घोर कष्ट मे पड़ी हैं । 
इस बात पर मैं ने बुद्धि भर, शक्ति भर, ध्यान दिया; मित्रों से भी सलाहः 
की; अन्त में मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान मे विवाह- 
विच्छेद, एक-विवाह, आदि की शत बढ़ाने से कोई लाभ न होगा, प्रत्युतः 
हानि होगी। 
. .विवाह-विच्छेद 

' पहले, विवाह-विच्छेद-विपयक विचार लिखता हूँ .। विवाह-विच्छेंद 
के लिये कोई शत रखना उचित नहीं जान पड़ता ।जो स्त्री परुष अ्रन्तवंण - 
विवाह करना चाहेंगे, वे प्रायः प्राप्त-चययस्क, बालिग, सयाने, होंगे 
“सारडा ऐकूट” में बांधी उमर की दृद की (कन्या १४ वर्ष और वर १८ 
वर्ष से कम न हो) पार पहुँचे होंगे । जब ऐसे ख््री-पुरुष, स्नेह प्रेम से, विवेक- 
पूर्वक, आँख खोल कर, आगा पीछा विचार कर, धार्मिक संस्कार की विधि 
से विवाद करें, तत्र उन की प्र मशाला के द्वार पर सम्भवी बिच्छेंद का 
विकराल पहरआ पढिले से खड़ा कर देना कदापि ठीक नहीं | इस विवाह- 
संब्कार-कर्म का जो प्राचीन आध्यात्मिक आदश्श ओर प्रभाव है, किन 
केवल इसी जन्म में, अपितु आ्रावयोः सर्वदा संगो मवेत्‌ जन्मनि जन्मनि” 
इम दोनो का जन्म-जन्म में साथ रहे, यह आत्मोत्क्षक भाव, इस विकेट 
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घू३४ पाश्चाव्य 'दनी-मून' तथा पौरस्त्य 'अति-लज्जा! के दुष्फछ 


का एक साथ संतोष कर तके | मेरी समर में यही श्ाता है कि, त्याग 
तलाक़ को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक 
कष्ट है, और दुष्कर बनाने मे कम | बुद्धिमानी यही हे कि कम कष्ट की 
राह पकड़ी जाय | समाज के आगे यही आदश सश रक्खे रहना अच्छा है, 
कि जो तऔ-पुरुष परस्पर वित्राह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
धार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि श्रा-मरण, अथः 
किम्र्‌ उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह फरना है, 
उस स्नेह प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के संमर्षण से, 
परत्पर गुणोद्बोघन और दोषाच्छादन से, सदा बुद्धिपूरवक बढ़ाते रहने का 
यत्न करना है, और सनन्‍्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत 
कुछ त्यागना है--ऐसा दृढ़ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि 
छिद्योरी, क्षुद्र, बुद्धि से, कि परस्पर की क्षणिक काम-वासना को पूरा करने 
के लिये, केवल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अ्रनुभव कर लेने 
के लिये, आज विवाह ओर कल अति-तृप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 
के लिये । इस प्रकार की अ्रति तृप्ति और परस्पर ग्लानि उन लोगों 
के चितत्तों में बहुत जल्दी आ जाती है, जो स्ली-पुरुष के विवाह में कोई 
आध्यात्मिक माव, रूह्मनी जज्ञवा और फ्रायदा, 'स्पिरिचुअल वैल्यू, नहीं: 
देखते, प्रत्युत उस को केवल शारीर सम्बन्ध ही जानते मानते हैं, तथा, 
श्राज के समय में प्रचलित, पश्चिम देश मे आविष्कृत, नृतन उपायों से 
अतिमात्र सन्वाननिरोध कर लेते हैँ | निश्चयेन अति संतान से भी अ्रति कष्ट 
होता है; पर अतिमात्र सर्व॑था सन्‍्ताननिरोध से, स्त्री पुरुष दोनो की प्रकृति. 
स्वार्थभय ओर द्रोहमय दो जावी है, जिस से अ्रधिकतर कष्ट अन्वतों गलाः 
होता है | यदि पश्चिम की दासता में पढ़ जाने के कारण, इस देश के. 
भाग्य मे यददी लिखा है कि यहाँ भी यह सन्च अ्रति-वीम श्रनुभव, दुःख के. 
( भी, तथा सुख के भी, पर सुख के बहुत कम, दासता के कारण ),. 
भोगना लाज़िमी है, तो मोगे जायंगे | पर इस उपन्यस्त विधान को: 
ऐसे श्रनुभवों का साधन बनाना उचित नहीं है । उचित यही है कि विवाह: 
सम्बन्ध का और कोडुम्बिक जीवन का, वही प्रा चीन वैदिक, आध्यात्मिक, 
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५३६ विशेष असझ्य दशा मे विच्छेद उचित 


असम्पूर्ण रहते हैं; तत्रापि विशेष कर पति-पत्नी-एक ही हैं, जो वह सो 
चंह, उन में भेद नहीं, परस्पर अर्धा ग-अ्रध गिनी | ऐसे आदश के साथ, 
आरम्भ मे ही, परत्पर त्याग-तलाक़ के सम्भव को लगा देना, किसी 
प्रकार उचित नहीं जान पढ़ता । प्रथम-कवले मक्तिकापातः । 

« हां, जो ऐसी दी विशेष ककेश स्थिति -हो, कि पति-पत्नी का किसों 
प्रकार परस्पर निर्वाह नहीं ही हो सके, तो उन के लिये स्वयं स्थृतियों ने, 
उत्सग्ग के ग्रपवाद रूप से, प्रवन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था में 
चैवाहिक ग्रन्थि तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी. के इन 
इन दोषों से, विवाह-बंध-मोचन कर दिया जाय, तथा इन इन अवस्थाशं 
मे विच्छिन्ना पत्नी का भी भरण पोषण कराया जाय । यदि बिरादरियों 
की पंचायतें अपना कर्तव्य सच्ची नेकनीयती ओर धमंत्रुद्धि से करने लगें, 
ओर उक्त स्मृतियों के वाक्‍्यों से काम लेवें, और स्त्री, पुरुष, ओर 
अपत्यों के इक्कों की, ओर जीविका की, उचित रक्षा का प्रबन्ध कर के 
स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का, ऐसी विशेष असह्य दराओं मे, विच्छेद -फर 
दें, तो ऐसे निर्णय सर्वमान्य होंगे। 


वर्तमान अवस्था मे जन्र॒ सब्र प्रकार के अधिकार गबर्मेटी नौकरों 
ओर कचहरियों के द्वाय मे आ गये हैँ, इस विषय मे अदालतें बहुत कुछ - 
सहायता दे सकती हैं | यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग, बिना 
उचित कारण के, कर दिया है, तो अदालत का काम है कि उस स्त्री 
को पति से पर्यात्त जीविका दिलावे, बिना इस शर्त के कि पत्नी खाह-म-खाह 
अपने पति के साथ सहवास करे | और ऐसे निर्शय करने में प्राइविवाक, 
मुजब्विज, को उस बिरादरी की पंचायत के वद्ध स्त्री पुदषों से सहायता: 
मिल सकती है, जो उन स्त्री-पुरुप की रहन-सहन से वाकिफ़ हों। पर 
यदि सारे देश की मानस हवा बिगड़ी है, भाव दूषित हैं, और स्वयं 
न्यायाधीश द्वी निष्पक्ष नहीं हों, ओर पहिले से ही मन में निश्चय कर 
लिये दो, कि स्त्रियों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ ही ऐसे मामिल्नों मे 
निर्णय करना चाहिये, तत्र तो कितनी भी सूक्षमेक्षिका करे के क़ानून के 
शब्द फूँक फूंक कर रकूखे जाँय, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिंवा इस के 
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भर पति-पत्नी-सस्वन्ध का प्राचीन आदर 


कर लिया और उस की भी घीमारदारी अंत तक करता रहा | 
पदिले लिखा गया है कि भारतवर्ष का प्राचीन आदणश यही.,था कि. 
पति-पत्नी का संग जन्म-जन्म से बना रहे | प्रसक्ष अधिकरण के अन्त मे 
पुनः कुछ वेद-मंत्रों का उद्धस्ण करता हूँ जन से भी यही आशय निकलता 
है कि कम-से-कम इस जन्म में तो विवाह का विच्छेद न हो-- 
थ्रवा थो:, श्र वा पथिवी, धर व॑ विश्व॑ इदं॑ जगत 
धघ्रवा सपवंता मही, धवा स्त्री पतिकुले इय॑। 
इद्द धतिर , इह स्व-छतिर्‌, इद् रतिर, इंद्द रमस्व; 
रयि ॒तिर, मपि स्वष्टतिर्‌ , मयि रमो, मयि रमस्व; 
यद्‌ एतद्‌ हृदयं तव, तद्अस्तु हृदयं मम, , 
यदिदं द्वदयं मम, तदस्तु हृदय तब, 
अन्नपाशन मणिना, प्राणसब्रेण शश्निना 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना, मनश्च हृदर्य च ते | ( बे० ) 
जेंसे आकाश, एथ्बी, यह सव विश्व, पवेत-सद्वित मद्दी, भ्रव हैं, वेसे पति 
के कुल में पत्नी श्रुव हो,स्थिर हो। यहीं तुम धृतिमती हो, अपने को, श्रात्मा 
को, पहिचानो, ओर उस मे निष्ठित हो; हम तुम यहीं एक-दसरे में रमे, मेरा 
तुग्हारा हृदय एक हो, अन्न के, मणियों के, विविध गोधन के, सूत्रों ओर 
पाशों से तुम्हारे और अपने मन को और हृदय को, सत्य की गाँठ मेः 
बांचता हूँ | 
एक-विवाह की व्यवस्था 
बम्बई तथा अन्य ग्रान्‍्त के कुछ शिक्षित पुरुष, शिक्षित युवतियों के 
प्रलोभन से अपनी पहिली वाल्यावस्था की व्याही अशिक्षित पत्नियों का, 
निदयता से, त्याग कर के, उन के जीते जी, नवशिक्तित स्त्रियों से विवाह कर. 
लेते ईं; और स्त्रियां भी, नवशिक्षित होती हुई भी, पहिली पत्नियों कीः 
मौजूदगी और उन के त्याग का द्वाल जान कर भी, ऐसे व्याह कर लेती हैं-- 
ऐसा अनाचार अ-सद-आचार अवश्य ही अ्रनिष्ट है, सत्परुषों के आचार 
के विदद्ध है  भारतवष का प्राचीन आदर्श यही है कि यदि माता वा 
अन्य गुरुजनो, वद्धों, अपने शुभचिन्तकों, की भूल से भी, वाल्यावस्था मेः 
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-पू ० '. “बल्पस्थ हेतोः बहु हातु: इच्छन?? | 


यदि बहुत होते हैँ तो, उपन्यस्व विधान में एवद्विपयक निषेध की शर्तेः 
से बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाएं ओर भी बढ़ेंगी ! इन दोनो उपं-ग्श्नो 
का यदि उत्तर हो कि हां, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त विधान मे संशोधन 
करना उचित होगा; अन्यथा नहीं । जहां तक जांच-खोज कर सका हूँ, ऐसा 
विश्वास करने के लिये कोई पर्यात्र हेतु नहीं है, कि ऐसे द्वितीय विवाह 
बहुत इते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन की संख्या बढ़ेगी । 
नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले (हिंदू समाज की दृष्टि से 
बनाना चाहिये। सो दो सो, या हज़ार दो हज्ञार भी, ऐसी घटना हों, जो 
सचमुच “अपवाद रूप हैं तो, उन की बुनियाद पर एक नया “उत्सगे?, नया 
नियम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अ्रवशिष्ट कोटियों की प्रगति 
और उन्नति मे कुछ भी बाधा पढ़े | ु 
इस समय, दिन्दू समाज और हिंदू धर्म के सर्व-शरीर-व्यापी क्षुय- 
रोग की सब्र से उत्तम औपध और उन का एक मात्र अ्रभीष्ट साध्य, यही 
जान पढ़ता है कि, अंतवणु-विवाह, धम्यं, जायन, प्रामाणिक, धर्माविरद्ध 
सेद्ध दो जाय | इस भेपज के साथ ऐसा कोई अनुपान लगा देना 
उचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव और. प्रयोग में कुछ मी संकोच, कुछ 
भी प्रतिबंध, पड़ जाय ! 
ः हिंदू समाज मे, एक दो ही नहीं, बहुंत से अनाचार दो रहे हें, 
जैसा कई वेर पहिले कह चुका । सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तक, बंगाल के 
कुलोन ब्राह्मणों मे, पुरुषों के पचास-पचास और सौ-सौ स्त्रियों से विवाह 
दोते थे। युवावस्था में में ने, पचास वर्ष पहिले, एक सार्माजिक हिन्दी 
'युस्तक में पढ़ा था, कि कुछु समय पढिले, एक कुलीन के अस्सी और एक 
के डंढ़ सौ विवाद हुए ये । ऐसे 'भाग्यशाली? जामाताओं की जीविका ही 
दोती थी कि श्वशरालयों में दो-दो, चार-चार, आठ-आएठ दिन ठहरते 
हुए, भोजन-मेथुन करते हुए, अ्रपनी उमर बिता दें | पत्नियाँ पति के घर 
में नहीं, पिताओं के घर में ही रहती यीं। बहुत॑ वर्ष हुए एक सजन 
मित्र से उठा कि वे बम्बई गये थे; वहाँ एक जान पढ़िचान के पुरुष से 
बातचीत चली; 'बम्बई तो बड़े रोज़गारियों घनवानों का शहर है, कौन 
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'पूडरे प्रकट वेश्याओं की कमी, प्रच्चनन वेश्याओं की बाद 
की प्रच्छुन्न वेश्याएँ भी बड़े शदरों मे बढ़ रही हैं; बल्कि पुराने चाल की, 
दौर्यत्रिक में, वाद्य, गीत, रृत्य कलाओं मे, प्रवीण, प्रकट वारागंना कम हो रहो 
हूं; विनेमा आदि के प्रभाव से | इन सब्र पापों के परिशोध का यत्ष करना 
नितांत आवश्यक है । पर, उपन्यस्त विधान मे इन सब के संबंध में शर्त 
बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को भी उचित और सुप्रसक्त नहीं जान पढ़ेगा । 
उक्त द्वितीय विवाद को भी इसी कोटि मे डालना चाहिये, और इन के परि 
शोध का यत्ष अलग करना चाहिये; वह भी, पूव5पर को, क्राय-कारण को 
बहत विचार कर के | थ्राजकाल, पच्छिम मे, रोज़ नये क्रानून बनाने 
बिगाड़ने, का शेवा हो रहा है । ब्रिठेन में १६१६ से १६३० तक, बारह 
वर्ष में प्रायः आराठ सौ क़ानून बने, जो प्रायः आठ हज्ार प्ृष्ठों पर छपे हैं । 
जल्दबाजी से, त्रिना दुर-अन्देशी के, एक फंसी पर तेज्ञाब डाल दिया; 
फंसी तो जल गयी, पर जलन से दूर दूर तक नसों मे विकार पैदा हो गये 
अच एक-एक नस के विकार की अलग अलग चिकित्सा दोने लगी, श्रनथ- 
परम्परा बढ़ती द्वी गयी । जल्दवाज़ी के लेजिस्लेशन” का यही नतीजा होता है | 
जब बीमारी सारे शरीर मे व्याप्त-हो गयी है, और एक एक अंग 
प्रत्यक्ष में वरद तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की 
अलग अलग चिकित्सा करने का यत्ञ व्यथं है | हमा तन दाग दाग शुद्‌, 
पुम्बा कुबा कुजा निहम? । इलजारों फोड़े देह मे भर गये हैं, एक एक पर 
फाद्दा कहाँ तक रखा जायगा | 'तनक़ीया' करना चाहिये, मुनज़िज” देना 
चादिये, 'काबाकल्प” करथा चाहिये, 'आल्टरेटिव” पिलाना चाहिये, ऐसे 
जेपज्ञ का प्रयोग करना चाहिये जिस से स्नेहन, स्वेदन, लेखन, सारण, 
वमन, विरेचन हो कर, रक्तरोधन होकर, समस्त शरीर का पुनर्नवी- 
करण हो जाव, कांत्टियूशन आल्टर” हो जाय, बदल जाय, दूसरा, नया,. 


हो जाय | 
पचास वध से विचार करते-करते, कारण चिकित्स्यं, न तु कार्य? 


“उवंपामेव रोगाणां निदान कुपिताः मला», इन सूत्नों पर ध्यान देते देते 
मेरी बुद्धि में तो यही बैठा है, कि जिस स्वार्थ-बुद्धि, मेद-बुद्धि, परस्पर- 
द्रोहनचुद्धि, मिथ्या-चुद्धि से आज तीन सहस्त खंडों में यह “हिन्दू-नामक 
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पूडड यंत्र-प्रधान सभ्यता में कृषि-प्रधान आदर्श अव्यवदायें 


विवाह ही मध्यवित्त पुदय के लिये कठिन हो रह्य है, तब उक्त दूषित 
अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निश्चयेन न-गर्य होगी; 
उन के विचार से इस विधान मे विशेष समय? अर्थात्‌ शत्त बढ़ाना 
उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भत्संना और आक्रोश पर्याप्त है, इसी 
से वे धीरे-धीरे कम होते जायंगे । ओर मी, अशिक्षिता स्त्रियों का सुशि- 
लित पुरुषों से विवाह भी धीरे-धीरे असम्मव हो रहा है, ओर थोड़े ही 
दिनो में सर्वथा असम्मव हो जायगा; इस लिये भी ऐसे विशेष समय 
की, शत्त की, ज़रूरत नहीं । रहा यह कि, परस्पर मनमुटठाव से, वेमनस्य - 
से, त्याग--यह तो किसी मी अवस्था मे सम्भाव्य रहेगा ही; उस को 
प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, और आज भी कानूनन्‌ दो सकता है, कि 


यदि स्त्री निर्दाघ है तो उस की जीविका, पर्याप्त मात्रा में, परुष दे | 
जापान ऐसे स्व॒तन्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश मे 


भी, जब विवाह के सम्बन्ध में उथल पुथल हो रही है, तो भारतवर्ष 
ऐसे अ्रभागे देश का क्या कहना ? जापान के भी आदर्श, विवाह के, 
गाईस्थ्य के, और ज्री-कर्तव्य के पुरुष-कर्तव्य से मिन्‍न होने के, विषय मे, 
वैसे ही ये जेसे भारतवर्ष के । पर, “ंत्र-देव के अवतार के कारण, और 
उस की फलभूत, सहगामिनी, नयी “ंत्रप्रधान! सभ्यता के आगमन के. . 
कारण, वहाँ भी वह सब पुराने आदर्श प्रायः अव्यवहाय हो गये हैं। आम- 
दनी काफी न होने से पुरुष जल्दी व्याह नहीं करते; लड़को वाले अल्प- 
वित्त माता-पिता को, बहुत वष तक अनब्याद्दी लड़कियों को अपने घर 
में रखना बोझ होता है, लड़कियाँ, मजवूरन, नौकरी मंज़दूरी आदि, 
पैसे कमाने का कोई काम द्व ढ़ती हैं, जापान मे बहुसंख्यक और वधमान 
कल के कारजखानों मे, तथा वहां की गवनमेण्द और नेताश्रों की दूरदर्शिता 
के और प्रजामक्ति के कारण बनायी. गयी श्रन्य बहुत प्रकार की रोज़गारी 
संत्याओं में, ऐसी लड़कियों को भी, लड़कों के साथ, काम बहुत कुछ 
मिल जाता दे; तथा उन के खाने, पीने, सोने, लिखाने पढ़ाने, और सब 
प्रकार की रक्षा, का भी पर्याप्त प्रबन्ध द्ोता है, ओर मजुदुरी इतनी पूरी 
दी जाती है कि उस मे से; सब्र खाने पहिनने का खर्च देने के बाद भी, 
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५०६ प्रजा के द्वित के लिये राजा बनाया जाता है 


चातुब एर्यस्थ धर्माइच रक्षितव्या: महीजिता | 
( म० भा०, शान्ति०, अ० ५४६ ) 
अरक्षितारं राजानं, वलि-पड़्भागहारिणम्‌, 
त॑ श्राहु; सर्वत्लोकस्य समग्र-मल-हारकम्‌ | ( स० 
ओ पुरोहित पद्टे पढ़ावे नहीं, सच्चा उपयोगी शान नसीखे न 
सिखावे, जो राजा टेकस, कर, ले, पर रक्षा न करे, चातुवबण्यं के धर्मो 
का पालन पोषण न करे, जो ऋत्विक अपना कप्रकांड न जानता हो, जो 
भार्या नितान्त कलदिनी कढ़ु-भाषिणी हो, जो ग्वाला पशुओं को चने 
के लिये जंगल में जाने से हिचकता हो और गाँव के भीतर बस्ती में ही 
घुसा रता हो, और जो नापित हजाम जंगल में ही घूमा करता हो--इन 
छः को त्याग देना चाहिये, निकाल देना चाहिये; जैसे टूटे वहित्र को 
नाविक ओर यात्री समुद्र में छोड़ देते हैं । जो राजा, प्रजा से कर लेता 
है, और प्रजा की रक्ता नहीं करता, वद्द कर नहीं खाता, बल्कि समग्र प्रजा 
की विष्ठा खाता है । शेख सादी ने भी, अपने प्रसिद्ध काब्य बोस्तां में, 
यही आशब प्रकट किया है, 
चो दुश्मन्‌ू खरे रोखाई वरद्‌, 
मलिक वाजो-दल्मक. चिरा सी खुरद ? 
अगर काश्तकार के इल बेल ख.,ञ्चर गधे को, चोर डाक मनमाना 
उठा ले जायं, तो राजा-किस वास्ते बाज” ओर दह-यक्‌', कर, खाय ! 
निष्कर्ष यह कि महासस्राद सावंभौम चक्रवर्ती से चौकीदार पटवारी 
तक, महामहोपाध्याव आचार से गांव के छोटे 'मास्टर' तक, कोटिपति 
से छोटे दूकानदार तक की सत्ता का उद्देश्य यही है, कि समस्त प्रजा 
सुखी रहे, शिक्षित, रक्षित, पोषित रहे, ओर घर घर मे ज्लियां ओर बच्चे 
इंसें खेलें । यह तत्र तभी दो सकता है जत्र प्रत्येक वर्ग के--शिक्षुक वर्ग, 
रक्षुक वग, धनधान्योत्यादक वर्ग, श्रमिक वर्ग के--अनुभवी वद्ध एकत्र 
दो कर, लोकहित की बुद्धि से, समग्र समाज की व्यवस्था करें] उस व्यवस्था 
का, इस देश के स्वदेशी य्राचीन विचारों के अनसार, एक परमावश्यक 
अंग यह है कि वण? का अयथ 'पेशा', रोज़गार, समझा जाय, 'वर्ण- 
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पकि-पतनी ही परस्पर ग्रव्निः 


पत्नी सनोरमा लूबाः, सनोठ्रतानुसारिए, 
गसियी हुर्ग-संसार-सावरत्व, छलोद्लवा' । 
“छुखदु/लानि कर्मायि ग्रृदस्वस्य स्ंति हि, 
व्य॑ं सेव नवे: सोन्यः, सम रोप च ना छा: 
वापा-झुप-व्यछानि, यात्रा-मख-नदोस्सवान, 
बडुलडवासकआर्बाणि, विज्ञाप्येच रनख नो; 
ब्रतोद्यापन-दानानि, स्त्री्णो चाल-स्वनावतः, 


हुबा देत्‌, तत्‌ तु भव प्रतन्नेन 5नुनन्यवां; 


स्वकनद्राउजित बिच पप्चु-बान्व-धनपागन, 

सच निवेदये: सत्य; गो-टवादोनां व्ययं ठवा 

ना अनापुच्छब ना कर्पी:: दब्याव्व डनरयानि से, 

गविवादित्रमांगस्ये वन्धनां तु यृद्दें चदा, 

अनाह्टठा गनिष्यानि, ता ना अ्रतिपाहुब [7 

द्वौन्चः एवं नविष्यानि, वार्सी त्य॑ सघ॒रां वदेः; 

वित्त निवेदकिस्ये तव्वां, झुक्रइत्ठा ठ ना नवेः; 

आनूषणानि दास्थानि, संस्कृठा <लह जग नवेः; 

आददब्ययी जवां वचक्यानि, सच्तरानखेंदा नवेः; 

डद्यानेएर, विद्दरपु, पितृनित्रयदेणु 

देवालयेपु, ठंथंपु, गच्चेर_ आउच्छू व माँ तथा; 

ओड़ा, शरोराचडारं, समाजेत्सवदर्शर्न, 

दात्यं, परयूद्दे बानं, वर्जये: शोयिते सचि; 

आादरो सन बन्चूर्ना, अतिवो्ा च सक्िया, 

नन चित्तश्नुचारित्वं, ऋच्च्यं तु खचा सदा; 

चरिप्यानि अनु ते दिक्त, तथेबर डइमपि, पिये |; 

दॉन्पसेन बिना धर्मा न अन्ननायां उवर्चते 

अ्रघाडिनी उठो दि आयां घर व॑ स्पाव परस्पर 

विप्सर देश्वानरों इब्किट्च, वद्दाश्च, ज्ञाति-बान्धवाः 
खझुवन्तु साइस पंवाहत्वय दावयोः शुर्न । 
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४५० पति के घर जाठी वेदी का मातृ-कुल को आशीवादः 


यत्र डहं अद्यपर्यन्त॑, तदू विद्याय पितुग् हं, 
पप्युग्॒ हं तु ग़च्छामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुल्स्य से, 
. पिन्रोन्‍, ऋद्धिमवतु अस्य सब था, प्रथर्तां यशः, 
, देव्यः एतच्‌ च रचंतु, गोरी, लच्ष्मीः सरस्वती, 

मया या: पूजिताः नित्यं, मातरक्क निलीनया | ह 

माता पिता और अन्य बृद्ध जनो ने जहां मेंर आज तक लालन 
पालन किया, जहां मै भाई बहिनो के साथ हंसती खेलती श्राज तक सुख से 
रही, सो उस घर को छोड़ कर पति के घर को जा रही हूँ; सो, दे गौरी देवी, 
हे लक्ष्मी देवी, हे सरस्वती देवी | जिन की, में ने माता की गोद में बेठ कर, 
नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुल,की, सदा रक्षा करना, यह सत्र. . 
प्रकार से सम्पन्न समृद्ध हो, सदा फूल फले, इस का यश सब ओर फेले | 

जत ग्रतिज्ञा करने वाले वर-वधू, वयःस्थ, प्राप्त-वयाः, वालिग़, प्रौढ़, 
मेजर! है, अल्यवयस्क नहीं, और विचार-पूर्वक परस्पर स्वयं-वरण करते 
हैं, तब बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनो के, पुरोहितों के समक्ष की गयी ऐसी 
प्रतिशाओं मे, कप से कम उतना बल होना चाहिये जितना 'स्टाम्प” 
पर' लिखे कानूनी मुआहिदों मे, सन्धि-पत्रों में, दोता हे; अर्थात्‌, 
यदि दुर्भाग्य से कचहरी तक मामिला पहुंचे ही, बिरादरी की 
पंचायत से ते न हो जाय, तो इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अदालतों 
को डिक्री देना चाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह 
करे, तो उस को वही द्‌र्ड होना चाहिये जो व्यमिचार और बहु-विवाह के 
लिये निर्दिष्ट है; तथा पहिली ही पत्नी धर्म पत्नी समझी जाय, और उस कोः 
उचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । श्रच्छा हो, यदि न्यायालय मे 
उक्त विचार के सम्भव की दृष्टि से, साप्तददी के समय की प्रतिज्ञाश्रों मे ही 
यह प्रतिज्ञा भी पुरुष की ओर से करा ली जाय, कि दूसरा विचाह इस वधू 
के जीते जी न करूँगा ; यद्यपि, परस्पर अव्यमभिचार की प्रतिज्ञा मे यह 
. अंतगत है ही ।' 

१ साप्तपदो का मंत्र यह दे, जिस से भी स्पष्ट होता हैं कि प्राचीन 
आदर्श यद्दी था कि ग्रृद्दिणी घर की स्वामिनी हो-- “एक इषे, है ऊर्जे, 


। हैं 79४ (8 छाले (ऐे 00 है हे [डे छुल .बोक मेपा१ 
320७ ५: 59 0४ | ,ट्रिल 29 5808 [लां5 2७ ४ 8% |#0० 240& 
540 किडि के. कू ल्छि ४3 08 ४2२६ ॥छे ने ४४ ४४ 3४७ 
(४४५) 2४ ४०१४ ०७ किए समर से हैश]७ | पास [गे 
4 8७ 8, "३ ॥२४५४॥३४ है 82 | (०६) ८८४४६ (9४08 |७ 8 '8॥६ 208/2 
डे ७४०७४ 0 40६0कि0 00 00॥६ ७४ श॥७ १४४०० ॥05 
६ ६2६ [४ फ|४-४०४ [:४॥६ हरे] ६ ६२५४ 23 [९ !7िररत5 ५६ 
2४० (% (४४7 000०॥8॥2। (है ॥20/ (ड 88 3५ ७20 |५४ 229॥% 
]% %५%र३९ ।% ७ [8 # छरित | है. मर] 2५ डै£ योर] 
207 »५ ॥॥5 29 ४ ६४१६ ६ ]828] ४६ “है ९५४ !ह 25 75 /है॥? 
६२४ 0४॥७ अपेएि ५६ [2/%0 2६ /62 प[ ६ 8% [९५९ है ।कटित | 
है ५ & 2॥8 83 [8 है ॥2॥ ॥रे] धरे] ५६ ४९ 20) &। :हाशय (& 
इ)98) [४ :2४७१ ॥2]9 छोथ92),, [पड़े ॥ 22%३॥2॥६ पर ५६ 
022/29]838| २७ (४ [&8र]5 [9078 है ॥7॥ ४४ (४ ॥200-98॥6. 
है. हिलल शाप हु। (६ 8208: हे है. (४४ । पूछे धधछ४३ 8 
-फ 88 ॥४  फछे 3४ है ४७ ५७४७ ॥2)8 ५] है [ड0 2४8५३ [०४७ 
इक ज्शुडि [४०६ 88 % ४६ (9७ ॥08(२ % ॥ड]8 ४२ प[ऐ 5 
१८डिक (हल है [[8सि हि ४9978 2१०४ ५६ [20-83 है 252)& ५६४ 
| !/टे ४॥७॥७४७ 
है ५४ [९ । है 2]६ ॥०0% ०8]90 % %]४ ४४ | है ४४ ७४-७-७ 
मेफे३0, कक (६2 &5-॥6 | ६२४ )४ व श]8 302 “५ है ॥:४५ ।% 
4५४ है (8४ डे ॥28 ।ह [है ॥208 &॥/% ।% [&॥००|४ ॥७७ >॥६ 
(9 शक हुए४ २५ है ४१ ५४ (208 [४ ८४ एशा] है रेस 
'फ्यच € ४०ी-हले है 2208 ॥00 28२ “है [208 [है [8 (ऐश 88 ॥00% 
8 3.8 >रटप्श8 83 0६ गूतह]॥5 ॥०४ & [छ ७2४ फऐडे ५॥ है ॥2२६ 
22%0४ [0 200 [सर] 8 ॥09॥2 93 ६ (0१ ।डे 92 "86 88 ॥ऐ कटे 
#ग है 2226 ४0 28 ह 28 ६४% [ह 8४४ !ऐ/श[6 ५8 'है 02]]& 
यह /डशु8 पथ है ३४ ॥2% कारे 2६ ॥धणे 8िफ ६ 98 [४ [नाराश] ६० 


हज हि अध्यार (६ रे ४ [९ [छ॥8 एफ: 


| ५२ |  दिविध र्वभावों के लिये विविध विवाद 


लिये, अपने जीव के विकाश के लिये, अगले जन्मो मे उत्तम शरीर. और 
बुद्धि पाने के लिये,अपने चित्त को शिक्षा और विनयन के लिये,यह आवश्यक 
है कि वे ऐपो प्रतिता ओर शपथ करे, और अपने चित्त के भीतर सत्‌ और 
असत्‌ वासनाओं की मुड़-भेड़ का अनुभव करें, अशुभ कामनाओं को न्ीतें 
और दबवावें | उचित परिग्रह, सुसंस्क्ृत कुल-कुट्ठम्बर, आध्यात्मिक घम, की 
सामग्री के बीच मे, ऐसी प्रतिज्ञाएँ,.उस सामग्री को शुद्ध रखने के लिये, 
आवश्यक हैं | अतः सत्र काल और सब देशों मे, मनुष्य, स्वभावतः, बड़े 
और जोखिम के कार्यों के आरम्भ में, परस्पर विश्वासन आश्वासन के 
लिये, सदा से शपथ ओर प्रतिशा करते चले आये हैं | अभिपेक के 
समय, राजाओं से, अधिकारियों से, ऐसी ग्रतिशाएँ कराई जाती ई। 
न्यायालयों मे साक्तियों को शपथ दी जाती है; इत्यादि | 

और भी | जेसे मिन्‍न अकार के पेशों वत्तियों कर्मों के लिये भिन्‍न 
अकार के स्वभाव और गुण चाइते हैं, वेसे दी मिन्‍न प्रकृतियों के लिये 
'मिन्‍न प्रकार के विवाह उपयुक्त होते हैं | यह देख कर, मनु ने आठ 
अ्रकार के विवाह कह्दे हैं | एक तो पापिष्ठ पेशांच कह कर मना ही किया 
हैं, दो को कम अच्छा कहा है, पर अनुमति दे दी है; पाँच को अच्छा 
कह्दा है। ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, आषे”, चार मे, माता पिता ही विवाह 
जै करते हैं; गांधरव! वा 'स्वयंवरः मे कन्या और युवा परस्पर रुचि से 
निश्चय करते हैं; 'राज्षुस मे, युद्धवृत्ति वाले, क्षत्रिय आदि, कन्या को 
उठा ल्ले जाते हैं; 'आसुर” मे धन दे कर कन्या लो जाती है। आज काल 
मी यह सच्च प्रकार पृथ्वी के मिन्‍न भिन्‍न देशों मे जारी ही हैं। पहिले, 
कन्या खरीदी जाती थीं, अ्ब॒तो भारत मे, वर दी अधिक खरीदे जाते 
हैं | विवाह के इतिहास”, जो पाश्चात्य वेशानिकों ने बड़ी खोज से लिखे 
हैं, उन मे इन सब प्रकारों का वर्णन है | स्वयं यूरोप मे, अल्पवित्त श्रेणियों 
में सब देशों मे, तथा 'लेटिन” जातियों मे विशेष कर, (फ्रांस, स्पेन, इटली 
आदि मे), माता-पिता ही प्रायः विवाह ते करते हैं; बहुवित्त श्रेणियों मे 
सब देशों में, तथा 'एऐंग्लो-सेक्सन' जातियों मे ( ब्रिटेन, जर्मनी आदि मे), 
विशेष कर संपन्न कुलों मे, स्वयंवर की प्रथा प्रचलित है। पुराणों मे 
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पूछड हाइ-कोर्ट और ग्रिवी काउंस्रिज्ञ का निणुय 


वाले, 'हिंदू-घर्म' को मानने वाले, 'धर्म! का बाना बांधने वाले लोगों मे 
प्रचलित रुढ़ियों और रच्म-रिवाजों का, जिन का उल्लेख किया जा चुका 
है, ऐसा विचारोदबोधक प्रदर्शन होता हे, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश * 
यहां नितान्त प्रसक्त ओर प्रयोजक दे | 

मुसम्मात जग्गी का पहिला विवाद बेजनाथ से हुआ । दोनो वेश्य- 
वर्य की एक ही -उपजाति के थे | यह उस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यद्यपि उस' 
उपजाति का नाम नहीं दिया गया है। बेजनाथ मर गया | जग्गो ने, 
अपने देवर, यानी ब्रेजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से ब्याह कर लिया | 
पर शिवनाथ का एक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस 
ब्याह की स्री जीवित थी। दोनो सोतों मे रोज झगड़ा होने लगा। ऊदच्र 
कर शिवनाय ने जग्गो का त्याग कर दिया। जग्गो ने निक्‍कूलाल से 
सगाई कर ली। निक्‍कूलाल बैश्य वर्ण की कर्तोंधन उपजाति का था | 
जग्गो की उपजाति दूसरी थी। निक्‍कूलाल की मृत्यु के बाद, उस को 
अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपीकृष्ण;। ओर जग्गो से 
उत्पन्न पृत्र भ्रीकृष्ण, में, निक्‍्कूल'ज़ की सम्पत्ति के आधे हिस्से के लिये,. 
भंगड़ा हुआ । ' 

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गो का निक्‍्कूलाल से जो विवाह 
हुआ था वह धर्मानुकूल वा जायज नहीं था, क्योंकि ( १) व्याह के. 
समय जग्गो का पहिला पति जीवित था और (२) जग्गो और निक्‍्कूलाल' 
एक ही उपजाति के नहीं थे, इस लिये जग्गो का लड़का श्रीकृष्ण, निक्कूलाल' 
की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता । 

प्रिवी कॉंसिल के विचारपतियों ने राय दी है, कि निक्‍्कूलाल से जग्गोः 
का विवाह जायज है, यद्यपि इस विवाह के समय उस का पहिला पति 
जीवित था । विचारपतियों ने स्पष्ट लिखा है-यद्यपि यह “विवाह! द्विजों मे 
गिने जाने वाले वेश्य वर्ण की दो भिन्न उपजातियों के व्यक्तियों में हुआ है,. 
फिर भी, विवाह सम्बन्धी हिन्दू विधि, जिन धमंशार्त्रों से छदरायी जाती 
है, उन मे एक ही वर्ण की दो उपजातियों मे परस्पर विवाह का निषेध कहीं: 
नहीं पाया जाता, और न कोई पहिले की ऐसी नज्ञीर या साधारण सिद्धान्तः 
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हि 88 काशी के वाटर-वक्‍्से (पानी की कक्ष) का निदर्शन 


श्र्थात्‌, माता की योनि से जन्मे को ही मै आश्चण नहीं मानता, नहीं . , 
कहता; जो धन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का लोभ नहीं करता, उत ; 
को ब्राह्मण जानता हूं। अज्र श्र से सज्ज, दुबंल की रक्ता के लिये सदा. 


सनन्‍्नदूध, क्षत्रिय होता हे; ध्यायी, ध्यान-शील, विद्या-व्यसनी, तपस्वी, 
ब्राह्मण होता है। 


पर अब जेनो में 'जन्मना वर्ण की प्रथा फिर से हो गयी है, और इस 


'के दुष्फलों मे एक सुफल यह हुआ है,कि नाम से एक दी उपवर्ण वाले, 


) 


जेन और वैष्णव “हिन्दू? कुर्लो मे, विवाह सम्बन्ध अक्सर होता है| यत्रपि दोनो 


उपधर्मो की विवाह-पद्धतियों मे बहुत भेद है, पर प्रायः वर के पत्षु की 


पद्धति से विवाह हो जाता है। “सिक्‍खों? के एक वर्ग के साथ भी हिन्दुओं . 
'के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं। किन्ददी-किन्ददी हिंदू 'जातियों' में 


ज्योतिष की बारीकी इतनी की जाती हे ओर लग्न ऐसे साधे जाते हैं, कि 
एंक या दो या तीन या चार बजे रात को ही पाणि-ग्रहण हो सकता है; 
'किन्‍्ही हिन्दू जातियों? में यह प्रथा है कि ज्योतिषी विद्वान्‌ एक दिन अच्छा 
निश्चित कर देते हैं, ओर उसी एक दिन में उस जाति के, बल्कि आस- 
पास के गांबों के भी, सभी विवाह हो जाते ई | १८६१ ६० में काशी में 
कल ( वायरवरक्स ) के जल का, धर्म) के नाम से बड़ा भारी विरोध हुआ; 
“रामहइल्ला' के नाम से एक छोटा बलवा भी हो गया; आज यह हालत है 
कि संयुक्त प्रांत भर में, अन्य सत्र शहरों से अधिक घरों के भीतर काशी 
'में ही पाइप कनेक्शन! है| 

जब इन सब प्रकारों को, व्यवद्वारों को, “सर्वंसहा मेदिनी” के ऐसा 
-सर्वेसह हिन्दू धर्म', सनातन घर), मानव घर्म), बर्दाश्त कर रहा है, 
“बल्कि खुशी से ठो रहा है, तब फिर अन्तव र्-विवाह में वधू का वर्ण-परिवर्तन 
'हो कर वर के वर्ण में सम्मिलित दो जाने को, ओर उस विवाह को, 
'घर्मानुकूल मान लेने को, क्‍यों अति-भार माने ? “दधता किम मन्द्राचलं 
'परमाणुः कमठेन दुर्धरः १? | अभी हाल मे एक सरयूपारी ब्राह्मण सज्जन 
से मैं ने सुना कि उन के, और असपास के, गाँवों मे, उन की बिरादरी में, हर 
“गाँव मे दस पन्द्रह लड़के 'क्वारे', कुमार, अनब्याहें, रह जाते हैं; और दस 
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शक ........ राज-धर्म से सब धर्मो का संग्रह 


- नदीं किया गया गया है, जैसा आज पच्छिम में भी और पूर्व भे भी दिखाई 
देता है। यदि हम भीतर पेठ कर विचार करें, तो यह विवेचन और 
' मेदन टिक भी न सकेगा | यदि इस भेद को आत्यंतिक माना जाय, तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि देह और आत्मा का, शरीर और मन का, सम्पूर्ण ' 
- सबीव समवाय वा संघात मनुष्य नहीं है, किन्तु भिन्न-मिन्न वस्तुओ्रों का 
एक आकस्मिक समुच्चय वा गटुर है, जैसा ईंधन की लकड़ियों का हुआ 
करता है। प्राचीन घम्मशास्त्रों मे, मानव-जीवन के झंगभूत समस्त विषयों 
का, श्राज धार्मिक” ओर “लोकिक' समके जाने वाले उभयविध विधयों 
का, समावेश किया गया है ) सत्र से प्राचीन ओर आज भी सर्वमान्य घमे- 
शास्त्र के अन्य मनुस्मृति में, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी विषयों का समावेश देख पड़ता है; और उन सभी विषयों 
पर, अन्यूनाधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आशा! दी गई है। शिक्षा 
और संस्कृति, कुदम्ब और दाग्पत्य, व्यवसाय श्रौर सम्पत्ति, सेरक्षण और 
- शासन और यजणनीति, इहलोकःओर परलोक, ऐहिक जीवन ओर 
पारलौकिक जींवन, इन सब्र विषयों का एक ही संग्राहक नाम दिया गया है, 
घर), अर्थात्‌ मनुष्य का कतंव्य, अधिकारयुक्त कतेब्य और कर्तव्ययुक्त 
अधिकार | इस मे आचार-घम्म, प्रायश्रित्त-धम , संस्कार-घम्म, शिक्षा-धर्म, 
रक्षा-धर्मे, वाता-धर्म, देवपितृ-घर्म, महायज्ञ-धर्म आदि, संर्वोपरि वर्णे-धर्म 
और श्राश्रम-घर्म, सभी शामिल हैं। ताथ ही, यद्द बात भी स्पष्ट कर दी 
-गयी है, कि सर्वसंग्राहक 'राज-धम ? में यह सब धर्म अन्तर्गत ह | 
सर्वे धर्मोः राजधर्म प्रविष्ठ;। (म०्मा० शान्ति०्अ०६२ | 
वर्णानाम्‌ श्राश्नमाणां च राजा सष्टोड भिरक्षिता | (म०) 
लोकरंजन एवं अन्न राक्षो धर्म: सनातनः; 
चातव॑रण्य॑स्प धर्माश्व रक्षितब्याः महीक्षितां ; 
' घर्ससंकरः-रच्ा च राज्ञां धर्म! सनातनः, 
चतुवर्णाश्षमाणां च, राजधर्माश्व ये मताः ; 
स्वेपु धर्मेषु अवस्थाप्य प्रजा; सर्वाः, रद्दीपति:, 
भर्मेया संवंकृत्यानिः शमनिष्ठानि कारयेंत्‌ । 
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५६० जीवन के सब अ्रंगों, पहलुओं, मे, क्रानून का हाथः 


अच्छे को उभारना, बुरे को दवाना, शिष्टसंग्रह, दुष्टनिग्रह, उस का _ 
उद्देश्य होना चाहिये। अपने को श्रत्यन्त व्यवहार-कुशल, श्रत्यन्त 
कर्मए्य, मानने वाली, और अत्यन्त पैंसा-प्रिय, भोरत की बत्त मान 
गवर्मेट का भी एक धर्म विमांग ( 'इक्कीज़ियाध्टिकल डिपार्टमेट' ) मी 
है, ( यद्यपि वह उचित कतंव्य नहीं करता )। उपनयन वा यशोपवीत 
संस्कार (पारसियों की 'जुन्तार' या नवजोत” की रस्म ), बिस का 
आधुनिक रूप, हेड-मास्टरों द्वारा रजिस्टर में विद्यार्थों के नाम का लिखा 
जाना है, विद्यारम्म वा ब्रह्मचर्याश्रम के पग्रारम्म का द्योतक है। यह 
संस्कार, विवाह-संस्कार से, जिस से गहस्थाश्रम का प्रारम्म होता हे,, 
अधिक पवित्र समझा जाना चाहिये । यज्ञोपवोत संस्कार न किया जाय 
तो द्विज पतितः होता है, अर्थात्‌ पद्‌ श्रष्ट, वर्ण भ्रष्ट, आत्य” सममका जाता 
है | विवाद न करने से कोई पतित नहीं होता । स्पष्ट है कि विद्या को प्रात 
न करे तो मनुष्य सभ्यता से गिर जाता है, असम्य! हो जाता है; और 
नेष्ठिक अक्षचयय से, यदि यह ध्रक्मचयं सच्चा हो तो, कोई इस तरह गिरता 
नहीं, प्रत्युत तपस्या से उत्क् ही पाता है। पर जो सजन विवाह के 
विषय मे वर्तमान व्यवस्थापक सभाश्रों का हस्तक्षेप असहनीय मानते हैं, 
वे इस मे कोई आपत्ति नहीं करते कि वतमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा 
के सम्बन्ध मे क्रानून बनावे, ओर “अन्तर्व॑र्ण” शिक्षा भी चलावे, जिस मे 
सब जातियों के लड़के ओर लड़कियां एक स्कूल, एक कालेज, मे, एक 
' साथ बेठ कर, एक हो शिक्षा पाया करें | सती? प्रथा, विधवाशओं के आग 
में जल जाने या जला दिये जाने की प्रथा, को बन्द कर देने वाले ब्रिटिश 
कानून का विरोध करने की हिम्मत किसी हिंदू धर्म-धुरंधर की नहीं' 
हुईं। ऐसे ही ओर मी कानून, अचलित हिन्दू धार्मिक! प्रयाओं को 
बदल देने वाले कई हैं। विधघवा-विवाह का क्रानून ( हिंदू-विडो-री- 
मेरेज-ऐक्ट? ) भी, ब्रिटिश-इंडियन-गवन मेंट ने बना- दिया ; और बनाया 
भी पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे धर्मिष्ठ विद्यान्‌ विख्यात सजन की 
प्रेरणा से | पंजाब मे एक क़ानून बनाया गया है जिस से विशेष विशेष 
जाति? के हिन्दुओं को क्षमीन ख़रोदने से रोक दिया है ; सारडा ऐक्ट', 
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प्क्षर | संस्कृत के पंडितों को नहं अवस्था की अनसिज्ञता | 


नंव-विधान ( 'इनैक्टमेंट” )* स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर 
समाज के विश्बास-भाजन विद्वान उठ शास्त्र! का समयानुरूप नया 
आ्र्थ” करते रहे हैं, तथा समाज उसे मान लेता रहा है। जब से स्मृति- - 
कारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकल्पक” “व्यवसायक! “प्रवतक”. ऋषियों 
और पुरोह्ितों का, युग समाप्त हो गया, तब से घमशास्त्रमे, स्मृतियों मे, 
साज्ञात्‌ संशोधनादि करने की रीति उठ गयी। स्पष्ट है कि न्यायालय 
चाहे जैसे हों, उन का संघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, पोथी मे 
कानून के शब्द केसे भी हों, मामिले मुकदमे का निर्णय, क़ानून के 
विवादास्पद अर्थ का निर्णय, जजों की, न्यायाधीशों की, थोग्यता वा 
अयोग्यता के अनुसार ही, अच्छा या बुरा होगा | यदि जज, प्राडविवाक, 
न्यायपति, सत्प्रकृति का, बुद्धिमान, घीमान्‌ हो,- तो उस का निर्णय भी 
अच्छा होगा, नज्ञीर अच्छी क्रायम करेगा | यदि जज अच्छा न हो, मूख, 
अविचारी, अविवेकी, जल्दवाज़, वेईमान, रिश्वत-खोर, उतकोच-ग्राही, 
रागद्वेधी, स्वार्थी, अवृरदर्शी, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, 
कूप-मण्ड्रक हो, तो फ्रैसला श्लोर तजवीज्ञ ख़याव होगी, ओर नज़ीर ख़राब, 
हानिकारक, क़ायम करेगा। ऐसा हुआ भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे 
परम्परागत धर्माधिकारी और धम्मशास्त्री, केवल प्राचीन संस्क्त पोथियों का 
ही अध्ययन करते हैं, और यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के बड़े प्रकांड 
विद्वान होते हैँ, पर उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, नयी सम- 
स्याओ्ों, नयी ग्रंथियों, नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आर्थिक, * राजनीतिक, 
व्यावहारिक, कठिनाइयों ओर आवश्यकताओं, का ज्ञान चिलकुल नहीं 
होता ; अत-एव ये प्राचीन शास्त्रों' का, नवीन ओर समयानुकूल “अर्थ 
कर के, जीवन की नित्य-नेमित्तिक कठिनाइयों का सामना करने मे, जनता . 
को कुछ भी सहायता नहीं कर सकते ; शत्युत, 'पुराणमित्येव हि साधु 
सर्व को हृठ से पकड़े रहने के कारण , हिन्दू समाज को अधिक कठिनाई 
और व्याकुलता मे डाल देते हैं । अ्रगत्या, नया 'भाष्य” करने का भार 
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श्ध्ड 'लेजिस्लेचर' से विधान मे सहायता आवश्यक: . 


वैज्ञानिक आविष्कारों, नयी विद्याओं, शुचिता और आरोग्य-रक्षा केः 
नियमो, सुभाषितों और द्वित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिल्पों और 
कला-कौशलों, सभी अ्रच्छी नयी चीज़ों का, ओर विशेष कर विवाहार्य 
अच्छी स्त्रियों का अहण सब स्थानों से करना चाहिये |! 

स्त्रियो, रलानि, अथो विद्या, धर्माः, शीचम्‌, सुभाषितम, 

विविधानि च शिल्पानि, समादेयानि स्वतः | ( मनु० ) 

मनु की यह आश्ा है कि, 

अनास्नातेधु धर्मेपु कर्थ स्पाद्‌ इति चेद्‌ भवेत्‌, 

य॑ शिष्टाः ब्राह्मणा: ब्र युः सः धर्म: स्याद्‌ अशंकितः [ 

धर्मेंण 5घिगतो येस्तु वेद: सपरित्र हणः, 

ते शिष्टाः ब्राह्मणाः श्षेयाः, श्र तिप्रत्यक्षद्ेतवः | ( मचु० अ० १२ )- 

नई अवस्था मे नया कानून वनाने की जरूरत हों, तब, इतिहास 

पुराण और सत्र अंग उपांग से परिबू हित वेद को जानने वाले, प्रशांन-- 
विशान-सम्पस्न, सुने को कर दिखा सकने वाले श्राक्षण” जो कहें, कि 
इस अवस्था में यह धर्म है, वद्दी धम माना जाना चाहिये | अब, न ऐसे 
ध्राक्षण' हैं, न अपने को ब्राह्मण” कहने वालों को कोई धर्म-कानून 
बनाने का अधिकार रह गया है| सत्र प्रकार के धर्म-कानून' सर्कारी 
लेजिस्लेचर' के समासद ही बनाते हैं; और इन समासदों में, अच्छी 
संख्या मे, मजा के मनोनीत, इत, प्रतिनिधि? भी होते हैं; प्रतिनिधि, 
प्र-णि-थि, आदि शब्दों की व्युत्पत्ति, उसी 'धा' धातु से हे जिस से 'पुरो- 
हित” 'पुरो-घाश की ; 'प्रजानां द्विताय, धर्म-कार्येघु, सर्वेषा हितचिन्तकः, . 
यः विद्वान्‌ तपत्वी सज्जनः, पुरः, अग्र, घीयते, सः प्रजामिश्र, . 
शासकेन राज्ञा च, अग्रस्थाने स्था पित;, वि-हितः, नि-ह्ितः, प्र-हितः, पुरो-धा- 
पुरो-हितं/”| बर्तमान युग (ज़माने) मे, ऐसे प्रति-निधि ही पुरो-हित हैं, और 
धर्मडम्नान, घमंव्यवसान, घर्मपरिकल्पन कर सकते हैँ। ऐसी अवस्था मे यह 
कहना फि, लिजिस्लेचर' से यह काम नहीं लेना चाहिये, अब नितरां व्य्थ दे। 
बरोदा राज्य मे, राजा ओर 'लिजिस्लेचर ने परस्पर सम्मति से, अंतर्वर्णु-- 
विवाह? का कानून बना भी दिया है, जो उस रियासत की बीस लाख: 
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. पू६ ६ ' समासेन निष्कषे 


समाज में उस सुधार, संस्कार; श्रौर पुनर्जीवन का सूत्रपात होंगा, जो ही 
उन्हें विनाशकारी, सर्वा गव्यापी, भेदबुद्धि-रूप, परस्पर-द्रोह-रूप महारोग ' 
से बचा सकता है, उन को नया प्राण नया जीवन दे सकता है, और 
अपने समान के भीतर, तथा अन्य समाजों ओर धर्मों ओर सम्प्रदायों के 
साथ, शान्तिपू्वंक रहने की शक्ति दे सकता है | 

संक्षिप्त निष्कषे और समाप्ति 

( १ ) उपन्यस्त विधान किसी को अ्रन्तवर्ण-विवाह करने के लिये, 
या ऐसा विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि 
सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के- लिये, कदापि विवश नहीं 
करता | इस विष्रय मे सत्र को यथेष्ठ आचरण का अधिकार रहेगा | 

(२) पर, किसी को यह अधिकार न रहेगा कि अन्तर्ब्ण-विवाह 
करने वाले को, यह लांछुन लगा कर कि इन्हों ने धर्मविरद्ध आचरण 
किया है, जाति-बहिष्कृत करने की धीषणा करे, या किसी दूसरे को इन 
के साथ संस करने से मना करे । 

(३) ऐसे विश्वह् करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तराधिकार के विषय मे 
जो पति का “निजी क़ानून ?, धर्मशार्त्र के अनुसार हो, ( (दि हस-वेंडस्‌ 
हिन्दू पसनल, ला? ), वही लागू होगा । पत्नी का वर्ण वही माना जायगाः 
जो पति का हो; तथा सन्तान का वही वर्ण माना जायगा जो पिता का हो। 
ऐसा होने से वर्ण का श्रस्तित्व स्वेथा बना रददेगा, और व्यवद्वार मे कोई 
अड़चन या कठिनाई न'होने पवेगी। यदि,आ्रगे चल कर, इस का प्रयोजन 
पड़ा, तो उपन्यस्त विधान मे उक्त आशय के शब्द, स्पष्ट रुप से बढ़ा दिये . 
चायंगे| 

( ४ ) इस उपन्यस्त विधान का आशय स्वप्न मे भी कदापि नहीं है, 
कि संचमुच उत्झ्ृष्ट का वित्रादह सचमुच निक्ृष्ट से हो । प्रत्युत, इस का द्वार्दिक 

_नीचग्रामिनं, अपि वा नरऊ॑ प्राप्त', स्यात्‌ चेद त॑ अजु-सं स्थिता??, पराशर० 
यह भी विचारणीय है कि १९३९१ ई० की भारतीय मनुप्यगणना “रिपोर्ट! 
मे लिखा है कि विवाहित स्त्रियों मे, हजार मे केवक्ष आठ को . सपत्नियां 
हैं; अर्थात्‌ बहुविवाह प्रायः न-गण्य है | 
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श्द्८ 'स्वार्थेपु मा कुरुथ मत्सरं, आयंमिश्नाः !! 


समानी प्रपा, सह वोइन्नभागः, समाने योकत्रे सद्द वो युनज्मि; 
सम्यंचो 5रिनि सपरय्यंत, अरा नाभिमिव इमित: | 3४ 
सत्यं भणामि, अ्रपि समाजहितं ग्रुणामि, संसारयात्रिकसद्दायकरं बत्रवीमि, 
प्राचीनशास्त्रह्दयं प्रणवीकरोमि; स्वार्येपु मा कुरुत मत्सरमाय॑बीरा: | 
न्याय्यं वदामि, उभयलोकद्दितं गदामि, लोक अतीत्य परमार्थयुजं स्तवीमि, 
शंसामि यन्‌ नज्ु निदेशनं आषंमेव, ग्रल्लीत हृष्टह्ूदयाः तद्‌ अरथठरयवर्याः | 
वर्णाश्रमाउयंमत-मानवधमं-सारं, विच्छिन्नभिन्‍नजनताज्षत॒पूर्तिकारं , * 
सौद्दाद-संघ-बलकृत्परमोप चारं , व्याख्यामि, संगतं इद्द डाचरत डाय॑मिश्रा:। 
3> स्स्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्गाणि पश्यतु, 
सर्व: सद्‌बुद्धिमाप्नोत, सर्वः सर्वत्र नन्दतु । उ 
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« ४७० मुख्य मतभेद, “जन्मना वर्ण:, कमंणा वा ९? 


प्रकार समझाने में असमर्थ हुआ, तब नये छोटे लेख मे, यह साध्य सिद्ध 
करने मे कृतार्थ केसे हो सकू गा! और अब, “विवाद? तो दूर, 'वाद' के- 
लिये मी जरा देवी और उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, शक्ति 
नहीं रही | वाद के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है। “विकल्प्य ' 
दशघा च 5थ प्रत्येकं दशधा उच्छिनत्‌:. - -दिनाष्टकं वाकूकलहदो जजुम्मे च 
तयोस्तया,” '“अथ सा कथा प्रवबते सम तयोः, उभयोः परस्पर-जयोत्सुकयोः; 
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नेयमिककालंऋते; अतिजल्पतोः 
सम॑ अनल्पधियोर्‌ दिवसानि सप्तद्श च उत्यगमन”'; इत्यादि शह्लराचार्य 
के वादों की कथा ग्रथित है | यद्यपि, पहिले, वाद” क्या विवाद! में भी, 
मूढतावश, मुझे कुछ रस रहा, पर अब, विशेषतः पिछली कड़ी बीमारी 
के बाद, अ्ज्ञ' गलितं, ज्ञीणा शक्ति, हीना वादविवादआसक्ति:,, 
_किश्विंद्‌ अहन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शान्तेडपि च भक्तिश | ऐसे 
हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर सन्तोष करू कि: 
सब शज्लाओं का समाघान करने का यत्न उक्त ग्रन्थों मे तथा 'मानव घर्मे-- 
सार! मे किया जा चुका है। पर समालोचयिता की इच्छा का यथाशक्तिः 
आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह लिखा। 


मुख्य मतभेद का स्थान -वर्णः जन्मना वा कमेणा वा ?? 


मतमेद मुख्यतः इसी प्रश्न पर है कि 'वर्णभेद” जन्मना? ही होता 

है, वा 'कर्मणा? होना चाहिये। में वर्ण! और “जाति? के अर्थों मे विवेकः 

करता हूँ; वर्ण का अर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक कर्म! वा व्यव- , 

साय, ( यथा शास्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी, वार्तोपजीवी, सेवोपज्ीवी ) और - 
जाति? का अर्थ विशेष देश वा.वंश मे “जन्म? से साधित दल वा वर्ग, 
( यथा, कुरवः, यादवाः, राघवाः,- सारस्वताः, वाह्नाए, गौज॑राः, अंग्रेज, 
जर्मन, चीनी, जापानी, हिन्दी, ईरानी, आदि ) । दूसरे पक्ष के लोग वर्ण 
और जाति में विवेक नहीं करते, दोनो को एक ही मानते हैं । | 
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हर 'दिन्दू-वर्म' का स्व-रूप क्‍या है ? 


बुकस आफ सनातन-घर्म ' तयार की: ओर उन का स्वागत और प्रचार मारत . 
वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों मे, कई बड़ी देशी रियासतों मे भी 
( हिन्दू द्वी नहीं, अपित मुसल्मानी राज्यों मे भी, यथा निजाम के 
“हैदरात्राद के सकारी स्कूलों में ), बहुत अच्छा हुआ ; पर सेन्‍्ट्रल 
हिन्दू कालिज! के बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी? के रूप में परिणित 
हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया ! हिन्दू घर्म का स्वरूप-निरू _ 
'पण, निर्बेचन,' पहिले अनिवचनीय”ः हो रहा था; विशेष कर 
अंग्रेजी पढों के लिये; यहाँ वक कि जब. बनारस हिन्दू यूनिव-सिंटी ऐक्ट 
'पर, केन्द्रीय व्यवस्थापक समा मे, विचार हो रद्द था, उस समय, श्री मोती 
लाल जी नेहरू ने यह शह्डाम उठाई कि 'ऐक्ट के नाम से जो जो हिन्दू 
शब्द है उसका क्या(श्रर्थ है, उस का समझाने में सभी श्रसमर्थ हो रहे हैं 
असंज्य मतों, सम्प्दायों, आचार-विचारों के सडकुल सम्बाधघ समुच्चय का 
नाम 'हिन्दूधम! हो रहा हैं; हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने वाले कहते ह कि 
हिन्दू-धर्? सिखावेंगे; क्या सिश्वावेंगे १” | इस)शल्ला का समाधान योढ़े 
शब्दों मे पूर्णतया थी मदनमोहन मालवीय जो ने उस समय यही कर दिया 
' कि क्या सिखावेंगे, इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा _ 
बारह वर्ष से सिखा रहे हैं? | परन्तु, 'ए4८' के 'पास' हो जाने के वाद 
वह सिखाना बन्द कर दिया | क्यों | अस्त । ; ह 
जैसे हिन्दू-जगत्‌ हिन्दू-विश्व का हिन्दू-विश्व-धर्म हिन्दु-धर्म-सामान्य 
पदाथ एक वस्तु है, और समझ मे आ सकता है, वैसे ही मानव-जगत्‌ 
मानव-विश्व का मानव-घम-सामान्य मानव-विश्व-धर्म । हिन्दू? (वा वेदि 
क ), पारसी ( जिन्द-अवस्ता ), यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जेंन, सिख, शिन्तो 
( जापानी ), कड्कुत्से और लाओत्से (चीनी ) आदि सभी मुख्य घर्मो का 
अन्तर्मावक; उन सब मे व्याप्त अनुस्यूत। उन सब का संग्राहक; ऐसा धर्म 
भी एक वस्तु है; और समककमे आ सकता है। उसी को, विभिन्न भाषाओं मे 
“वेदान्त, तसब्बुफ़, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म आदि नामो से कहते है| हां, इतना 
३ (टांग लांएगतप (८००४०; 30270 0 फए३४:2८5; 
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:२७४ ._ “एक दी शब्द के दो विरुद्ध श्र्थ 


-वयमेव हि स्फुटतरं मुनयो- हतबुद्धयः” | निश्चयेन यह मेरी हतदबुद्धि 
ओर हतशब्दों का ही दोष है, कि ७५० पृष्ठों की एक पुस्तक के प्रत्येक 
यन्‍ने मे, और ५५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चतुर्थ 
पृष्ठ मे, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि 'विश्व-घम? “विशेष 
नहीं है , और किसी विशेष धम से “भिन्न! नहीं है, प्रत्युत 'सामान्य' है 
ओर सब विशेष धर्भो से 'समवेत” है, सब मे अनुस्यृत है, उस यत्न मे कृतार्थ 
नहीं हुआ; और आप को ऐसा भान हुआ, जो भान मेरे अभीश्ट श्रमिप्राय 
के सवंथा विपरीत है। सारी रामायण सुनकर पूछा, सीवा किसका बाप? ! 
वैज्ञानिक शब्द का अथे । 
मैं इस “विश्वधर्म' को प्राज्ञानिक' मी और 'वेज्ञानिक', विज्ञान- 
सम्मत, भी मानता हूं | आप पूछते हैं, “फिर वैज्ञानिक! का क्या.श्र्थ 
है १” | शब्दों के ग्र्थ बदलते रहते हैँ | यहां तक कि आरम्भ में जो 
अथ एक शब्द के साथ बांधा जाता है, उस का सर्वथा विपरीत अर्थ, कुछ 
काल पीछे, उस से बंध जाता है | यथा, ज्योतिष मित्रों से सुना है कि 
“मज्नलः ग्रह क्र ग्रह हे। रौद् भावों का, युद्ध आदि का, जनक है। 
परन्तु “प्रथमहिं बन्दों दुजंन चरना” न्याय से उस के प्रसादनार्थ, “आप 
तो परम शुभ हैं, उस का वाचक शब्द, शुभ का द्योतक कर दिया गया । 
न्नाग” को 'नागराज', और आस्तीक मुनि के मातुल, श्रतः साधारण 
जनता मे मामा”, की पदवी मिल गयी, और उन की पूजा होने लगी। 
अरबी शब्द 'हरम? की यही दशा हुई; आदिम अर्थ उस का 'मना किया 
हुआ? है; इस श्रर्थ की प्रदृत्ति दो विरुद्ध दिशाओं मे हुई; “अति पवित्र', 
, इस लिये उस का स्पर्श निषिद्ध, वह “अनस्पुए्यद अति अ-पविन्न', इस 
'लिये भी “अस्पुश्य', 'हराम! । ऐसे ह्वी श्र॑ग्रेज़्ी शब्द 'पिटि-फुल! और 
संस्कृत 'कृपण” का अर्थ “'कृपायोग्ग” भी और “तिरस्कारयोग्य” भी ।' 
वैयाकरण मित्रों से सुना है कि 'महाभाष्य” मे पतञ्जलि लिख गये हैं, 
“सर्वे शब्दाः सर्वार्थवाचकाः” | ठीक ही. है । कोई भी शब्द किसी भी 
१ पाणिनीय धातुपाठ से, दो विरुद्ध श्रथे रखने वाले एक ही एक 
धातु, बहुत से मिलते हैं| . 
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५७६ ' अ्रध्यास्म-विद्या और अधिभूत शांस्क्रे 


कहने लगे हैं; और 'सायंस' और 'सायंटिफ़िक' शब्दों के अर्थ मे प्रत्यक्ष? 
और “अनुमान” की अनुकूलता, ओर 'शब्द' आगम' आदि मे तकरद्वित 
आस्था श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है | भारत 
मे, शास्त्र' मे चतुर्विध शास्त्र, 'घम-अ्र्थ-काम-शास्त्र! भी, और 'मोक्ष- 
शास्त्र' मी जो ही प्रायः त्द्मज्ञान' शब्द से अ्रत्र अभिप्रेत होता है, अ्रन्तगंत 
हैं; तथा श्रुति, स्व्रति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तीत, आस्था भद्धा प्रायः मिल गयी हैं; ओर “शास्त्रीय' शब्द से वह 
अर्थ अब नहीं निकलता जो 'वेज्ञानिक' से लिया जाता है; सत्र सझ् ते 
कालवशात्‌ बदल गये ई । किन्तु, पच्छिम में भी, सायंस' के 
अर्य फा विस्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अर्थ के समान, होता जाता है; 
साइकी), जीव”, का शास्त्र, 'सिकालोजी?, अन्तःकरणश।खत्र, चित्तशास््र, 
जिस को हिन्दी अन्थकर्त्ता 'मनोविश्ञान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकट्तम प्राचीन संस्कृत शब्द “अध्यात्म-विद्या”! जान पड़ता है-यह 
'सैकालोजी? तो अब पश्चिम में निश्चित रूप से 'सायन्तों' में गरिनी 
जाती है। फ़िला-सोफ़ी', 'मेटा-फ़िज्ञिकू, को भी, 'सायन्स आफ 
रियालिटी, आफ बीइडः, आफ ट्र,थ', अर्थात्‌ 'वास्तविकंता' का शास्त्र, 
( “वेद्यं वास्तवम्‌ अत्र वस्तु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय”ः का शास्त्र, 
(४3७ तत्‌ सत्‌”, “सत्‌-चिद्-आननद॑ ब्रह्म” ), 'सत्य' का, तत्त्व” का, 
शासत्र, ( “सत्य ज्ञानं अनन्तं ब्रक्च”, “पर तत््वं” ), यहाँ तक कि 
सायंसू आफ़ सायंसेजू?, शा्त्रों का शात्र, अब कहने लगे हैं; तथा 
सायंघ्त्‌ आफ़ दी इनफ़िनिटः, अर्थात्‌ अपरिमित पदार्थ” का शास्त्र, 
धरा विद्या', और 'सायन्सेज्ञ आफ दी फ़ाइनाइट?, 'परिमित पदार्थों के 
शासत्र--ऐसा भी प्रयोग होने लगा है; “स ब्रह्मवियां सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठाम” 

संस्कृत वाडः मय मे, ब्रह्म” वा “श्रात्मा” शब्द के साथ 'शात्र 

+ इस धारा (पैरा) मे आये हुए अंग्रोजी शब्दों के मूल रूप ये हैं; 
शित्ताों; इटंशाधद ब्टांशा०९; त0फ; 7050०, 05ए८6; 
एडजएटग०६9/ एॉग0809ए; ए९८४ए०स्‍एश८; इटंशाट० एप 
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पूछप श्ञान-प्रश्ञान-विज्ञान का विवेचन 


होता है, ओर वह द्रष्टा, ज्ञानी, त्रक्मत्वेन स्वयं सम्पन्न हो जाता है; “ब्रह्म 
वेद ब्रह्म एव भवति, परम्‌एव ब्रह्म भवति यः एवं वेद”, ब्रह्ममथ, परमात्म- 
मय, हो जाता है | ऊपर कद्दा कि, 'साइकालोजी? शब्द का अनुवाद 
अध्यात्म-विद्या' शब्द से हवा तो अच्छा है; इस से, अन्य विद्याश्रों विज्ञानो 
की अ्पेज्ञा से, उस का निकव्तम सम्बन्ध 'फिलासोफी', आत्मविद्या?, से 
प्रकाशित हो जाता है ; जेसा होना चाहिये | गीता मे, 'शञान' शब्द 

अज्ञान' के अ्रथ मे बहुधा प्रयोग किया गया है ; यथा-- आइतं शान- 
मेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिंणा कामरूपेण”; “विमोहयत्येध शानमाजृत्य 
देहिनं?; “उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं शानिनस्तत्वदर्शिनः?, “श्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञानं”, 'ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति अनिरेणाविगच्छुति?”, “अ्रज्ञानेनडाबतं 
ज्ञानं?; 'ज्ञानं प्रकाशयति ततर”, “ज्ञनं तेडह 4-विज्ञान इदं वक्ष्या- 
म्यशेषतः, “ज्ञानं विज्ञानसद्वितं?, बुद्धिश्ञानमसंमोह?, “ज्ञानं शानव- 
तामह”, "त्षेत्रक्षेत्रशयोशञान यत्‌ तज्‌ ज्ञानं मतं मम”, “एतजज्ञान इति 
प्रोक्त”, “ज्ञानानां ज्ञानं उत्तम??, “इदं ज्ञान उपाभश्रित्य”, 'ज्ञानं आवृत्य 
ठ॒ तमः,/ ज्ञान विज्ञानं श्रास्तिक्य॑?, “इति ते ज्ञानं आ्राख्यातं गुह्याद्‌ गुह्मवरं 
मया”; इति प्रद्मति | ओर लोकरूढ़ि भी ऐसी ही हो रही दे कि ज्ञान का 
अर्थ आत्मश्ञान, और शानी का अर्थ आत्मशानी है।व्यापि, गीता में 
यह भो कहा है, “तज्‌ ज्ञान विद्धि सात्तिकं, तजु ज्ञानं विद्धि राजसं, तत्‌ 
( ज्ञानं ) ताम्ं उदाह्मतं?; इस लिये, साधारण बोल चाल मे चाहे जो 
भी व्यवद्वार द्वोता द्वो, जहाँ उूच्तम विवेक और संदेहड्माच इष्ट हो, वहाँ 
ब्रह्च-परमात्म-आत्म-ज्ञान के लिये “प्रज्ञान', ओर “प्रकृति-शान” के लियें 
विज्ञान), का प्रयोग उचित जान पड़ता है | 

५ “विश्वन्धर्म? किस रोति से आध्यात्मिक' दार्शनिक मो और 
'बज्ञानिक? भी है, “गुह्मतम” भी ओर “त्यक्तावगम” भी है, तर्कसिद्ध 
भी ओर प्रत्यक्षतिद्ध भी हे; पाश्चात्य भौतिक विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों 
के अविरुद् है, भद्धेय है; अध्यात्म, अ्रधिदेव, भ्रधभूत सभी शास्त्रों के 
अनुकूल क्‍या सब का संग्राइक, प्रतिष्ठापक, “सवंविद्याप्रतिष्ठा” है--यह 
उक्तदो अ्रग्रे ज़ी पुस्तकों मे सविस्तर दिखाने का यत्न मैंने किया है । “अत्यक्ष- 
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श्प्० | “विश्व-धर्म' की रूप-रेखा 


पर, धर्म, अन्याय, पाप के पथ पर, पुनः पुनः धक्का देते हुए, दौड़ाते 

रहते हैं । इन आवरणों ओर विक्षेपों से, आज समस्त, मानव जगत्‌ में 
कलि का, कलढ का, विवाद, वर, घोर युद्ध का साम्राज्यवाद! हो रहा 
है| 'तोड्यमात्मा श्रेष्ठश्च, प्रेष्ठश्च, सवंसमश्च, विभुश्च”!; परन्तु शरीरों 
मे, उपाधियों में, “आप्रणखात्‌ प्रविष्ट/? द्वो कर, अ्रत्यन्त आबृत और 
विज्ञिम्त दो गया है, नितान्त.छिप गया है; उस को देखने समभने पहि 
चानने मे सभी मनुष्य असमथ हो रहे हैं | बनिष्ठ मित्र भी- नाम त्रदल' 
कर, कपड़े चदल कर, दूसरे-दूसरे वेश मे सामने आता है तो पढिचाना 
नहीं जाता; क्योंकि हमी ने उत्त के कपड़ों, श्रावग्णों, ही पर ध्यान सदा 
जमाया, उस के वास्तविक, तात्त्विक, ःस्ली स्व-रूप पर, मुख पर, आँख 
नहीं लगाया-। ष 

“विश्वधर्म', 'धर्मंसार', 'धर्मेसामान्य', की रूप-रेखा । 

सब्र धर्मा की तात्विक एकता' नामक उक्क अंग्रेजी ग्रन्थ में, इसी 
लिये, ११ ( ग्यारह ) मुख्य प्रवत्त मान धर्मो ( चार - भारतीय--हिन्दू वा 
वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख; एक पारसीक; तीन अरबो-यहूदी, ईसाई, 
मुस्लिम; दो चोनी--कडफुस्से, लाओोत्से, के नाम वाले; एक, जावानी-- 
शिंतो) के, 'अपीरुषेय? “श्र्‌ ति? अंथों, वा तद्गत्मम्मानित स्मृति! अन्यों, से, 
प्रायः ११५० (साढ़े ग्यारह सो ) ठुल्यारथ वाक्यों का संकलन कर के, 
तीन अध्यायां मे बाँय है, अर्थात्‌ ज्ञानाज्र! ( ज्ञानमांगं, ज्ञानकाए्ड ), 
भक्तयज्ञ! ( भक्तिमागें, मक्तिकाएड, इच्छाज्ञ ), 'कमाज्ञ! ( कर्ममाग, 
कर्मकाणड, क्रियाज्ञ ) मे' | ये तीन, प्रायः वही वस्तु हैं जिन की चर्चा 
समालोचक ने “आ्राध्यात्मिक वा दाशनिक?, “व्यावद्यारिक. और उपास- 
नात्मक' तथा' 'सदाचारविषयक! नामों से को है; ओर ये ही तीन, 

१ इस ग्न्ध का भारत मे भी (भारतीयों के लिखे ग्रन्थों की दशा देखते 
हुए, भ्रपेज्षा-दष्टि से, कहना पढ़ता है कि) प्रचार अच्छा ही हुआ; और 
विदेशों मे भी कुछ श्रौर अच्छा हुआ । पांच वर्ष में ४००० (चार 
हजार) प्रतियां लोगों ने ले ज्ञीं | नये संस्करण का छपना भझारम्भ हो 
गया हैं | इस मे १३५० (तेरह सौ) से अधिक उद्धरण रहेंगे। 
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श्ष्रर धर्मो के नामो से उपद्रव ! 


गये, सैकड़ों दूकाने लूट ली गयीं । उपद्रव के कारणों की जांच श्र 
चिकित्सा के उपायों की सूचना के लिए कांग्रेस ने, ( जिस का वार्षिक 
अधिवेशन, उन्हीं दिनो, कराची में हो रहा या ), छः आदमियों की, 
तीन हिन्दू तीन मुसलमान की, एक कमेटी नियुक्त की, जिस के 'चेयरमेन? 
का कार्य मेरे निम्मे किया गया; तीन महीने कानपुर मे रह कर और गली- 
गली घुम कर, इस कमेटी ने जांच की; ओर प्रायः चालीस हिन्दू 
मुप्तल्मान, और दो तीन ईसाई, जानकार सज्जनो के, जिन मे कई प्रकार 
के व्यवसायों के लोग थे, साक्तित्वेन कथन, गवाही के बयान इशज्ञह्ार, इस 
कमेटी ने लिखे । ट 
ऐसे उपद्गवों के उन्मूलन का उपाय । 

उपद्रव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में प्रायः सब साक्तियों ने यह 
स्वीकार किया कि ( १) दोनो धर्मों के मुलतत्त्व एक ही हैं, केवल कमे- 
काण्ड और भाषाश्रों मे, जेसा पहिनावे में हुआ करता है, भेद है; और 
(२ ) समान मूलतत्तवों का प्रचार, शिक्षा संस्थाओं मे और जनता में 
किया जाय, तो धर्म के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए. हों तो हों। 
केवल एक या दो साक्तियों ने इस में सन्देह किया, सर्व था वेमत्य नहीं | 
सिवा इन एक दो के, सब्र ने यह माना कि सब लड़कों-लड़कियों को, 
विद्यार्थी ग्रवस्था -मे, इस 'धर्ंसार? वा 'घर्मसामान्य” वा विश्वधम? की 
मुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस्‌ में साम्प्रदायिक उप« 
द्रवों से श्रलग रखने का उत्तम उपाय है; यथा, 'ईश्वर? का पर्याय अल्ला', 
परम का पर्याय अ्रकबर? (सब्र में "कबीर, बड़ा), अल्लाह-अ्रकबर' का. 
पर्याय परमेश्वर 'भह्दा-देव। सन्‌ १६३१ ई० के पहिले भी ओर उस के 
पीछे भी, अ्रव तक जिन-जिन सज्जनों से इस विषय पर मुमे वार्तालाप 
का अवसर हुआ है, उन मे से श्रधिकतर यह मान लेते हैं कि ऐसा सार-. 
धम, सब विशेष धर्मों मे श्रोत॑ं-प्रोत है, ओर शिक्षणीय शासनीय है | 

१ इस कमेदी की रिपोर्ठ के श्न्त मे इस उपाय को सुख्य स्थान. 
दिया गया, तथा अन्य अवाह्तर उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक, भ्राथिक, और स्प-स्व-विशेष-धरंडाचरण सम्बन्धी, , बताये गये । ह 
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पू८छ उपद्रव रोकने का क्‍या उपाय, और केसे काम में लाया जाग्र ? 


जिन भीष्म के.हिये कृष्ण ने कहा कि 'जश्ञानानि श्रल्पीभविष्यन्ति दिव॑ 
'याते पितामहे?, पितामह जब देवलोक को चले जायंगे तब पृथ्वी पर सत्र 
ज्ञान कम हो जायगे। इस घर्म-सर्वंध्व के अक्तरशः एकार्थ वाक्य, अन्य 
धर्मो के घमं-पन्थों से उद्धार कर के, में ने उक्त अन्य मे ग्रथा है। 
व्यवद्ार मे कैसे लाया जाय १." 
रही, इस विश्वास को व्यवह्दर में लाने और व्यापक करने को 
बात; तो अभी, विविध धर्मों के, सम्पदायों के, राष्ट्रों के, सुखियों मे, 
' कहीं भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या मे वत्त मान काल में नहीं है, जे 
“प्रनत्ति एक, व्चति एकं, कर्मणि एक मदात्मनां? के उदाहरण हों; ओर 
इस विश्वास को रखते हुए, शपथ ले कर 'संशप्क' हो कर, इस के प्रचार में 
कटिबद्ध हों | सत्र देशों, सब युगों, मे जीणोद्धार के, सुधार के, धर्म के 
नए रूपों और प्रकारों के, भावों और विचारों का प्रचारण, ऐसे ही 'मिश- 
नरियों', परमात्मा के 'पंदेशहरों,' द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, मूसा, 
ईसा, मुहम्मद, शझ्कराचाय, रामानुज, मध्य, चेतन्य, मार्टिन लूथर, कबीर, 
नानक, शुरू गोविन्दर्तिह, आदि के समय में । मानव-जगत्‌ के वकत्तमान 
काल मे, इस युग मे, इध अवस्था ओर 'परिस्था मे, विश्व व्यवस्था से 
उपहित विश्वधर्म? के रूप में 'घर्! पदार्थ को ला कर, उस के जीयणद्धार की 
परम आवश्यकता है; यदि इस के विश्वास, श्रद्धालु, सम्यगृव्यवसित), दृढ़- 
प्रतिज्ष, संशप्तक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो गये, तब्र यह जीणों- 
द्वार सिद्ध, और उन का सह्नल्प सत्य, हो जायगा | ऐसे.विचारओऔर विश्वास 
वालों को संख्या प्रत्येक देश मे बढ़ती देख पड़ती है। ये सजन, समस्त 
मानव-जातियों और देशों का, इस युग मे, अभूतपू्च सम्बन्धन, विज्ञानक्ृत 
ओर वार्त्ताकृत, दृठतर होता हुआ, देख रहे हैं; साथ दी, इन जातियों के हृदयों 
मे, प्रतिस्पर्धा-संघष -डत्मक, द्वेष-द्रोह-कारक, पार्थक्यमाव, को भी वर्धमान 
देख रहे हैँ; ओर “विशेष-घम? और 'विशेष-राष्ट्रीयता? (“नेशनलिज््म?) के 
भार्वों से उत्पन्न परिखाओं, भित्तियों, ग्रावारों प्राकारों, को, 'साम न्य-धर्म 
ओर 'सामान्य-मानवीयता? ( हाय मैनिज्ष्म! ) के विरोधी उम्र मेंदभाव का, 
और अब जगत के क्षय का, कारण, जानते-मानते- हैं; इस लिए! .इन को 
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क्रणु, सं-घान, ) संद्दिती-करण, . सझ्कुलन, प्रकाशन, प्रवचन करा 
फे, परमात्मा की, श्रन्लाह का, 'गॉड' का, समस्त शक्ति रिक्त और वीत हो 
गयी | ( 'इ?? 'हन! घातु के साथ मित्र उपसर्ग लगाने से अरे भिन्न. क्या 
वियद्ध भी, हा जाते हैं; 'स-हत?, 'सं-हनन, 'सं-घात?, 'सन्‍ध', का अ्रथ 
एकीकरण है; 'किहतः, 'वि-हनन! 'वि-घात', किच्नी, “श्रा-घात! 
'आ-हतः, 'वि-हत', का श्र, इस का विपरीत है । ऐसे द्वी 'तं-भिन्नः और 
विमिल्ना! )| 

राजनीतिक व्यवहार मे उदाहरण देखिये--ब्रिटिश गवर्मेट की 
श्रोर से दूत रूप मे, मारत से समभोता करने को, माच, १६४२ ई० मे, 
सर स्टाफ़ार्ड क्रिप्स नई दिल्ली मे पहँ चे; पर, भारतीय नेताओं के “विशेष 
धर्मो' के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर जोर देने के कारण, (शिखा 
ही; दाढ़ी ही; घोती दी; सूथन ही; दो सन्ध्या दी; पांच नमाज़ ही; 
हिन्दी-संस्कृत ही; उदू -अरबरी-फ़ारती ही; माला ही; तस्वीह ही; मन्दिर ही; 
मस्जिद ही; मूर्त्ति ही, कब्र डी; हिन्दू ओर मुस्लिम का, जीवन-प्रकार मे, 
पार्थक्य ही; इत्यादि भावों के ही मन मे बसे घँंसे रहने के कारण ), और 
सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-धमम? 'सामान्य-धर्म! पर ध्यान-न देने 
के कारण, समभीता नहीं हो सका; मुध्लिम लीग और हिन्दू मद्ठासमा 
एक दूसरे के दोष ही देखती-दिखाती रही; अपने दोष नहीं; दूसरे के 
गुण नहीं; कांग्रेस दोनो से वि-मत; “मुरारेस्ततीयः पन्‍्याः?; कांग्रेस के 
भीतर भी वे मत; कुछ सज्जन, परम-पुरष को “इन्द्रात्मक प्रकृति को 
आमूल बदल कर 'एकात्मक, शुद्ध श्रहिंसात्मक, बना डालने पर ठुले हुए; 
केवल इतना कहने से सन्त॒ष्ट नहीं कि, यद्यपि 'हिंसा' और 'दर्ड” मे महा- 
भेद है, ओर न्याय्य दर्ड राजा के परम धर्मों में परिगणित है, तथा 
चतावघ राज़नीति मे चतुर्था अन्तिम नीति हैं; तथापि, भारतवष की णो- 
दुदंशा, अपने और पराये पापों के कारण हो गयी है, उस दुर्देशा की 
अवस्था मे, भारत-जनता के पाछ, सिवा 'अहिसा? के, बर्दाश्त के, 
“त्ुमाशस्त्रं करे यस्य, दुजनः कि करिष्यति? पर भरोसा करने के, अ्यवा 
यथा-शक्ति यथा-सम्मव शान्त-प्रतिरोध और वटस्थता के, कोई दूसरा 
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प्र्द८ सर्व-धर्म-सम्मेलन सभा और संस्था 


के नेताओं का ध्यान रहा, 'तामान्य” की ओर भी नहीं, बल्कि कुछ भी 
नहीं; प्रत्येक नेता, दूसरों ही का दोष देखता दिखाता रहा, अपना नहीं; 
४राजन्‌, सर्पपमात्राणि पर-छिद्राणि, पह्यसि, आत्मनो बिल्वमात्राणि, 
पश्यन्नपि न पश्यति”, सरसों ऐसे दूसरों के छिंद्र देखते हो, भेल ऐसे अपने 
छिद्र देखते हुए; भी नहीं देखते दा । “देवानां तु शरीरतः निर्गत सुम- 
इत्तेजः, तथ्च क़्यं समगच्छुत”, जब्र सब्र देवों का तेजस मिल कर एक देवी 
का शरीर बन गया, तभी देत्य परास्त हुए, विना ऐक्य को, धामान्य के, 
तिद्ध किये, गति नहीं -यद् मुह से कद़ते हुए भी, उस के साधने के मर्म 
से स्वेथा थ्रनभिज्ञ ], साधने का म्म, उपाय, रहस्य, एक ही है-- 
(दिश्व धर्म से अनुप्राणित विध्-व्यवस्था? का डिण्डिम । 
.. सर्व-धर्म-सम्मेलन सभाएं । | 
कितने ही वर्षों से 'यियाप्ाकिकल सोसाइटी? की, 'पार्लिमेंट आफ़ 
रिलिजन्स! की, वल्ड कांग्रेस आफ फ़ेयूस' को, प्रायः सभो देशों में फेली 
हुई शाखायों के द्वारा, 'विश्वबन्धुत्व' की, 'विश्व-धर्म” को, पुकार हो रही. 
है, तथा 'सोशलिस्ट नेताश्रों और ग्रन्थकर्ताओं द्वारा 'विश्वन््यवस्था? की 
पुकार हो रही है; रूस देश में' अंशतः ऐसी समाज-व्यवस्था बनायी 
भी गयी है | और अच्र, गत विश्वयुद्ध के बाद से, ओर वत्तमान विश्वयुद्ध 
के आरम्म से तो बहुत ही, 'न्यू वलड आडेर” की पुकार चारो ओर हो 
रही है; पर हमारे देश के प्रमुख नेताश्रों का ध्यान, एक दो छोड़ कर 
इस 'सामान्य! की आर गया द्वी नहीं हे; श्रपने अपने विशेष! ही मे रम 
रहे हैं । ह 
क्या 'सामान्य' पर जोर देने से “विशेष' भूल जायगा ९ 
: एक समालोचक ने यह वात कई वेर, प्रश्न के, शंका के, स्वमत- 
प्रकाश के, शब्दों मे, लिखा है. कि, “अधिकतर ज्ञोर समानता पर ही 
देने से अपने विशेष घर्म पर आस्था या श्रद्धा ही क्या रहेंगी (” क्‍या 
विशेष का पालन मी श्रनावश्यक न समक्ृ लिया जायगा / वास्तव मे 
"१ शिब्तांबगा०7 ० ए शिशाहा०ा5; ए7/००व ए2]0छ५*7 9 
6 ईथापड; उ०टंगा5६ उर्फ़ ४००7१ (उक्‍७, .. 
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| चू६० प्राचीनो ने परम-सामान्य परमात्मा को श्रेष्ठ कद्दा हे 


प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म ओर आत्मा के वर्णन में सर्व” शब्द का बहुत 
प्रयोग किया हैं; “सर्व खल्विदं ब्रह्म”, “सर्वाण्येवेतानि प्रशानस्य- नामानिं, 
प्रज्ञानं ब्रह्म”, “सर्व असि?, “आत्मंव देवताः सर्बाः?, “स्वमात्मनि संप- 
श्येत्‌”, “सर्व अ्रव्म त्युवातीव” '“यस्तद्वेर स॒ वेद सर्वे”, “अआत्मवेदं सब”, 
“यत्तु स्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति?, “सम पश्यति योज्जु न” 
“सर्बत्र समदर्शन:””, “सर्बसमतामेत्य”--ऐसे सेकड़ों वाक्य ओर महावाक्य 
उपनिषदों मे, गौता मे, मनु मे, भरे हैं। वेदों! का जहां श्रन्त' होता. है, 
ममाप्ति सम्पूर्ति सम्न्नता होती है, वह 'वेदान्त', उसी वल्तु को मानने पर 
ज़ोर 3 है जो वध्तु सब है | मनु को इस शाज्ञा पर भी विचार 
कि जप्येनेव त॒ संसिदुध्येद्‌ ब्राह्मणों नान्न संशयः, 
कुर्याद्‌ अन्यन्‌, न वा कुर्यान, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
सावित्री-मात्रसारोषपि वर' विग्नः सुयन्त्रित;, 
न अ्यन्त्रितस्त्रिवेदो5पि, सब'डाशी सब-विक्रयी | ( म०)'* 
इस का आराय तो यही ज्ञान पड़ता है कि मुख्य- सामान्य-धर्म, जों 
गायत्रो के श््दों में निहित है, अर्थात्‌ सदा सर्वत्र परमात्मध्यान परमात्म- 
मावन, उस का पालन करना चाहिये; गोण, विशेष-विशेष, पर्मो आचारों 
में कमी भी हो पर सदाचार रक्खा जाय, तो इतना भी पयाप्त है | 
साथ ही जिन मद्गापुरुषों ने 'सत्रर को), (समता? को, 'समान' को, इस 
प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उन्हीं ने बण ओर आश्रम के 
विशेष धर्मों का भी विधान किया है, और, दूसरा कुछ नाची काष्ठा मे, . 
उन को भी गौरव दिया है । इन दोनो मे, सामान्य श्रीर विशेषों मे, 
कोई शन्रुता नहीं; प्रत्युत घनिष्ठ मित्रता और परस्परोपकारिता है | 
'त्रगुण्यविषयाः वेदा:, निस्त्रेगुएयो भवड्जु न [”, ऐसा परामश देते हुए भो,, 
१०जिस भाचीन काल मे यह छोक लिखा गया, उस समय मे भी, 
'सवंडाशी, स्वंविक्रयी', 'बकप्रतिक', “विड़ाल्ब्रतिक?,. 'मार्जारकिज्ञी! 
. "यथा काप्रुमयों हस्ती, यथा चमंमयो मृगःः तथा विप्रोड्नधीयानः, त्रयस्ते 
नाम विश्नति” (स०)-ऐसे (विप्र! द्ोने. लगे. थे । | 
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५६२ कौन व्यवस्था सनातन ओर व्यवद्दार्य दै ९ 


डाक्टर साहब बतलाते हैं, वहं नमारतीय है, नसनातन है, ओर न व्याव- 
हारिक हैं; उससे सघर्प दवेगा नहीं; उलटे बढ़ेगा” । मेरा विश्वार्स है.कि 
क्रमंणा वर्ण: की व्यवम्था ही. तत्चतः भारतीय है,सनातन है; व्यावद्यारिक 
है, अध्यात्मशास्व्रसम्मत है, अथ फि, वेद-वेदान्त की सम्मत ही नहीं आार्ि 
भी है; तथा यह भी कि, उसी से संव्रप णु कम, और सं-मनन, स-बदन, 
स-गमन ग्रधिक किये जा सकते हैं। और “जन्मना वर्ण: ही अ्र-सनातन,. 
अन्यावदारिक, संत्रष-वर्धक है; यद्यपि ञ्रत्र 'भारतीयः तो, “विशेष ण॒' क्या 
'क्रवलत्वेन' है, क्योंकि और किसी देश में नहीं है; यथा राष्ट्रीय .दासता 
भी 'भारतीय' है। 

प्रत्यक्॑ च अनुमानं च शास्त्र च विविधडदागर्म, 

त्रयं सुबि दत्ं काय घमशुद्धिसभीप्सता | ( मनु ) 

इस मेरे, विश्वास के पोपक, साधक, जनक, प्रत्यचक्ष, अनुमान, 
ओर आगम के प्रमाण का संग्रह करने का यत्न, 'मानव-धर्म-सार/ नाम 
की संस्कृत पुस्तक में में ने किया है । । 

भारतवर्ष की, सम/जशास्त्र, को खास देन? । 

. जैसा आपने लिखा है, में भी मानता हूँ कि, वर्ण-व्यवस्था, भारत की... 
समाजशास्त्र को ख्षात देन: हैं; इस इृढ़ता, से मानता हँफि, आज प्रायः 
पेंतीस (थ्रव, १६४७ ई+मे, चालोस) वर्ष से, पुस्तकों ओर छोटे लेखों द्वारा 
इस तथ्य की ओर, सव- देशों का ध्यान थ्राकृष्ट करने का यत्न कर रहा 
हूँ; थोर 'थियोसाफ़िकल सोसायर्ट? की सत्र देशों मे वितत शाखाओं के 
द्वारा, स्वल्पलेशतः कुता्थ भी स्थात्‌ हुआश्ा हूँ ; जेसा, मेरी जान मे, कोई 
अन्य स्वदेशी वा विदेशों जन ने स्यात्‌ यत्न नहीं- किया, न कतार हुए; 
त॒था, मारत के भी, 'नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए! सज्जनो का भी ध्यान 
इधर आक्ृष्ट करने में | पर, बहुत सम्पच है कि; . अन्य जनो के यत्म का 
ज्ञान मुझे नहीं है| अंस्तु | प्रसक्त निवेदन मेरा यह है कि “वर्णु-व्यवस्था? 
का खास देन! म॑ भी हृदयेन मानता हूँ, परन्तु “कम णा वर्णु-व्यवस्था 
को, क्योंकि वही श्रध्यात्मशास्त्र-सम्मत है; 'जन्मना?, अ्रध्यात्मशास्त्र के 
विरुद्ध है, ओर मानवों को हवानिकर. है । .“जन्मूना वश -व्यवस्था? तो, 
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प६४ . अन्य विदेशीय जातियों से जन्मना वर्ण-व्यवस्था कैसे सम्भव १ 


नियामक देतुश्रों को भूल कर परयश्रष्ट दो जाय, जेंसा भारत में हुआ दे, 
तो फिर, पुनः पुनः, उस को 'कर्मणा' के वल से ही. उठा कर सत्य मांगे 
पर लाना ह्वागा; जता, महाभारत में, सर्प-युधिष्ठिर-सम्बाद और यक्ष- 
युधिष्ठिर-सग्बाद मे, तथा अन्य अनेक स्थलों मे, सिद्ध किया है | 'मानव- 
धर्म-सार! में उदधरणों ओर उदाइरणो को देखिये । 

ऊपर उद्धृत अपने वाक्य को लिख कर कि, “उन लोगों में भी 

मना वर्ण? चज्ञ पड़ेगा,” आप ने यह और लिखा है, कि “"स्वघर्म 
पालन करते हुए, धीरे धोरे उन की उद्दति दोती रहेगी। ओर किसी जन्म 
में वे अपने उचित वण में भी पहुँच जायंगे? । इस वाक्य का अथ-में 
नहीं समझ सका हूँ । जब जन्‍्मना वण £ की प्रथा उन में चल पढ़ी, 
“जन्मना' चातुव एये उन मे सिद्ध हो गया, तो फिर, “किसी जन्म मे 
उचित वण मे पहुँच जायेंगे”? का क्या मवलब है ? क्या यह, कि वे सत्र 
भारतवर्ष के, अनादि काल से, झआ्रा-त्रह्म देव 'शुद्ध', 'अस्लीण ', 'अगिप्लुत' 
चातुर्बश्य के वर्णों में जन्म ग्रहण करेंगे ! ! 

'सब' को मानना, या किसी एक 'बिशेष' को मानना ? 

प्रसक्त वक्तव्य यद हैं, कि सत्र” को अधिकतर, ओर किसी विशेष? 
को भी, पर उस से कुछ कम, मानता, मनुष्यमान्र के- लिये उपयोगी, 
उपकारी, कल्याणकारी जानता हूँ ; और मेरा विश्वास दे कि, ऐश करने 
से वह अलू (रू)त्वा! और संमर्तिणी” लाकसंग्रहकारिणी बुद्धि संसार में 
फेलेगी, जिस की प्रशंसा देत्तिरीयोपनिषत्‌ के स्नातकोपदेश में की है । हो 
शब्द, यह दी, लोक-विग्रह-कारक है; भी , लोक-समग्रह-कारक है;'सत्र' को भी 
मानिये, विशेष को भी मानिये; विशेष ही को नहीं, नसामान्य ही को। 

इस अभिप्राय को; मै ने, अपनी उक्त अंग्रेजी और' संस्कृत तथा 
अन्य अंग्रेज़ो- ओर हिन्दी पुस्तकों मे भो, “भाँति अनेक वार बहु बरना” 
“किन्तु काज तनिकहु नहिं सरना', अत्र तक लोक-प्रिय नहीं बना सका 
हूं ; मेरे ही विचार और बुद्धि में अशुद्धि, श्रान्ति, त्रटि, होगी, तथा 

दों मे सौष्ठव और प्रभाव का अभाव; अथवा, लोक का चिरकालिक 

संस्कार बहुत बलवान्‌ है, त्वरित तुरत बदल। नहीं जा सकता, “रसरी झ्ावत 
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धृ६६ ' ब्लड आड्डर', 'वल् ड रिलिजन? की चतुर्दिक_पुकार 


वह नहीं देख सकता !. एक भाषा को समान रूप से- जानने बोलने 
वाले चहुत मनुष्यों मे से प्रत्येक के मुख का, शरीर का, आकार, ओर. 
'ह्वर! ( अंग्रेजी 'साउन्‌ड', वा “ध्वनि, ध्वनिश्च माज्लल्यमृदज्ञमासलः”) 
मित्र द्वाता है; प्रर एक दूसरे का थ्र्थ समझा ही लेते हैं। ऐसे ही. 
'विश्व-धम ', 'विश्व-व्यवस्था?, शब्दों का भी अर्थ 'सामान्यत:,' 'साधा- 
रणतया, समझा जा सकता है। ये धब्दु, सव था निरय, अपार्थ, व्याह-- 
ताथ, दुरथ नह है ।. सजन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत के 
भी समाचारपत्रों मे, आजकाल, ग्राये-दिन, 'न्यू वल्ड आडर?, 'नवीन 
विश्वव्यवत्या), शब्द का प्रयोग, ओर उस पद्‌ के अर्थ के विशदीकरण 
की, ओर उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रहो है । इस 
शब्द का प्रयोग करने वाले, उस से कुछ अर्थ. तो सममते दी होंगे । “न 
उन्यन्तमज्ञो, नायि ज्ञग, अधिकारी इति कथ्यते?, जिशासायाः अ्रधिकारी । 
संस्कृत दशन का यह सब सम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य शान के बिना, 
विशेष ज्ञान की आकांक्षा, जिज्ञासा, हो नहीं हो सकती; जो सत्र कुछ 
जानता है, सर्व ज्ञ है, अयवा जो नितरां अज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता-- 
इन दोनों को जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हो ही नहीं सकती) “ 

ऐसे ही, 'वल उ-रिलिजन!, “विश्व-धम', शब्द का प्रयोग होने लगा 
है; यद्रपि उतना नहीं जितना *“न्यूंवलूंड: आराडर”ः शब्द का; क्योंकि 
पाश्चात्य मानव जगत्‌, विशेष” धर्मों की विक्वतियों,- भ्रष्टताओं, परस्पर 
कन्नदों, के फनभूत घार उदद्रबों ओर युद्धों से उद्विम हो कर, धममात्र 
को, 'रिलिजन-घम' शब्द को भी, घृणा से देखने लगा था; परन्तु अब 
केवल 'ऐहिकता' के ही, 'बढ़िःकरणों' के ही, त्णंं के फलभूत शोरतर 
उपद्र्बों ओर युद्धों से' उद्विम हो कर, सर्व-संग्राहक, परस्पर-प्रीति-शान्ति- 
कारक, घम-सार, धर्म-सांमान्य, विश्वेन्‍्षवम, के स्वरूप का निश्चय करने की 
आर, ओर उस के प्रवार द्वारा घम-पदार्थ- के जी्योद्धार की ओर, कुक 
रहा है; और इस ऊ्ुकाव को अपने विवेकितम, प्रतिद्धतमं, शिरः 
स्थानीय, “उत्तमान्नेद्धव' व्यक्तियां के द्वारा, यथा ब्रिटेन मे एच. जी. वेल्स 
आदि, और अन्य देशों के भो ऐंसे ही प्रमुख ग्रन्थ-कर्ताओं, साहित्यिकों, 
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हद कत्तिका इस्येव सत्य; सर्वे अन्यत्‌ विकोरों नामधेय 


है, कि मुहम्मद खांतिमुन्नवृश्नत' हुए, नवियों, ( ऋषियों ) की परम्परा 
को खतम कर दी, अब्र कोई दूसरे नत्री की ज़रूरत बराक़ी नहीं रही, और 
न होगी, यत्रपि मुहम्मद ध्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही कहते रहे, 
और यह भी कहते रहे कि प्रत्येक देश ओर जाति के लिए शिक्षक, ठप- 
देश क, धर्मोद्धारक, रसूल, नत्री, पंगम्बर, 'समन्देशवाहक, समय-समय 
पर अल्ला-ईश्वर भेजता रहा और भेजता रहेगा; जैसा, मुहम्मद के बाद, 
थयदिद्वास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌”, जो क्ुगन में लिखा 
है, अन्य सब्र किताबें या तो उस की नक्ज्ञ हैं, या उस के खिलाफ और 
ग़लत है, इस लिए सब को जला देना चाहिये, ऐसा दृढ़ निश्चय कर, ओर 

हुक्म देकर, एक खलीफ़ा ने मिस्ध देश में अलेकृसंदरिया नगर के एक 
पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिंया; जैसा श्रत्र श्वेतवर्ण यूरो- 
पीय जाति के लोग अपनी द्वी श्वेत जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और 
उन मे भ जर्मन जाति के लोग अपने को श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम मानते हैं, 
और यहूदियों को पर के नीचे रॉद रहे ये; नेसा जापानी लोग सब्र जापा- 
नियों को साक्षात्‌ सूयदेव की सन्‍्तति निश्चयेन मानते हैं; वेसे ही, कुछ 
लोग, स्व ब्राह्म इदं जगद्‌', 'मनोः अपत्यानि सर्बो्पि मानवार, को 
भूल कर, केवल भारत के, तन्नापि आयांवत्त के, तत्रापि ब्रह्मावत्त के 

निवासियों को, ओर उन में भी कुछ “जाति-विशेषों', 'दल-विशेषों? 

व्राह्मण-नामकों, पंक्तिपावठा?), आत्रियवर्यी), आायवर-गुण्श (दक्षिण मे 

ऐयर-अय्यंगार-आवर्गालों) को ही, ईश्वर के प्रीति के भाजन, किंवा. 'ईश्व- 
रांश”, साक्षात्‌ भू-देव मद्ी-सुर, सच्चे निश्चय से विश्वास कर रहे हँ-- 
ऐसों को यह समभझना-समझ्राना दुस्साध्य है कि ईश्वर का अंश सामान्य! - 
में सी है, जेगुए्य सब में छाया है, केवल ““भूयसा व्यपदेशः” 'विशेष” का 
होता है | यह भी परम सत्य है कि “मृत्तिका इयेव सत्यं', हाँडी, पुरवा, 
कसोरां, मटका, मठकी, नाँद, घड़ा, कमोरा, अथरी, श्रथरा, भंडेहर, 
प्याली, प्याला, तश्तरी, ईंठा, . थाली, खपरा, नरिया, थपुआ, 
सब्र उसी मत-सामान्य के विशेष विशेष विकार हैं; यह भी ठोक है कि _ 
प्रत्येक विशेष कां कार्य भी विशेष है; तथा यह भी सत्य है कि आवश्य- 
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६०० , विश्व-घ्म पर प्रतिष्ठित विश्व-ब्यवस्था की रूप रेखा 


है.। उस का उपन्यसन मैने “विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषघ'' 
नाम की पुस्तक के १३ वें और १४ वें अध्याय मे कर भी दिया है। ' 

अतिसंक्षेप से यहाँ भी किये देता हूँ; विस्तार, अन्य ग्रन्थों मे किया है । 

चतन्य, जड़ उपाधि में उतरता है; जीवात्मा, भीतिक शरीर में 'बद्ध' होता 

है, जन्म लेता है; उस के सुख-दुःखों का श्रनुभव कर के, क्रमशः विरक्त हो कर, 
उस से म॒क्त होता है, उपाधि का छोड़ता है; बद्ध/ अवध्था मे, ग्रहस्थ- 
आश्रम में, “तस्माजज्येष्ठआाभमों गद्दी”, पुरानों पुश्त का कत्त व्य, कृत्य, 
धर्म, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी फुश्त का (१) शिक्षण; (२) 
रच्तण, ( ३ ) पोषण, (४) सेवन, सद्यायन, धारण, सत्र प्रकार से कर दे; 
सब प्रकार से), इस मे, इन मुख्य चार श्रकार के कृत्यों के अ्रवान्तर सह- 
कारी कृत्य सब था जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, समाज की उत्तम हे 
व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कत्त व्य, प्रजा के, जनता के, 'महाजन? के, 
'बब्लिक! के, लिये है; “प्रजानां (१) विनयडाघानात्‌”, शिक्षुकवर्ग ओर 
विद्यार्यी आश्रम, शिक्षाव्यूह, 'एड्यू केशनल्‌ आगगेनिश्शेशन! के द्वारा 
शिक्षण|; (२) “रक्षणात्‌”, रक्षुकवर्ग, और वानप्रस्थ-श्र/श्रम, रक्षाव्यूह, 
'एक्सेक्यूटिव्‌ आगेनिजेशन! के द्वारा 'रक्षण'; (३) “भरणादू अपि” पोष- 
कवगे, धनिकवर्ग, (घनति, द्धन्ति, इति धनं, उत्तम गोधनं धनम?), वेश्य- 
वर्ग, (विश: सम्पदः, घनानि, लोकपोषणार्थ विशंति यस्मिन्‌, यश्व वल्यतां, 
बआततां, सततत्रजञतां, परित्यज्य, शालाः निर्मा+, शालीन्‌ आरोष्य, शालीनः 
भवन, कृष्ट छे त्राणां मथ्ये निविशाति, इति)), और गहाश्रम, वार्ता-व्यूह, 
ईंकानोमिक्‌ श्रार्गेनिज्ेशन! के द्वाग्र 'भरण'; 'सिवनाश्डपि', अमिकवगे, 
(आशु द्रवति, शुचा द्ववति, शुचं द्रावयति)), शारीरिक सेवक, और संन्‍्यास- 
आश्रम, आध्यात्मिक सेवक, सेवाव्यूड, 'इन्‌डस्ट्यिल ( और 'स्पिरिचुश्नल') 
आगगेनिज्वेशन' के द्वारा सेवन सहायन; 'राजैब, तासां सत्यः पिता स्मृतः; 
पाति इति पिता। * ह 

३ शाकाव कद बमदें 275 0079 66/८. 

२ #तपटबकाएणादों ठ84758000, शिडरटपााए९, सिट0- 
पर०णांर, वएतपडधांग (बात 5छापश्यपब), (0780॥59007.. 
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हक लि : “वर्ण की ढिझ्री कौन दे !” 


इन चार पुरुषार्थों, चार प्रकृतियों, चार वर्यों, चार श्राअमो के समान, 
हगामी, सदृ्श, उपमेय, सौ से अधिक चतुष्कों की चर्चा 'मानव-धर्म -सारः 
मे की है, ओर इन मे से मुख्य-मुख्य चौदह के अरबी, फ़ारसी, श्रौर अंग्र जी 
पर्याय, इस्लामधर्म और ईसाई धर्म के अनुसार वा अविरुद्ध, सब धर्मो' 
की तात्विक एकता? नाम की पुस्तक के अ्रन्त मे लिख दिये हैं ।' 
ऐसे सामान्य की बाघा न करते हुए. “विशेष' बहुतेरे हो सकते हैं। 
इन मूल छिद्धान्तों का विस्तरण उक्त तथा अन्य ग्रन्थों में किया गया है| 
'वर्ण का निर्णय कौन करे; वर्ण की डिगी कोन दे?! 
समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक बोर्ड 
एकमत से निर्णय पर पहुंचता ही नहीं; वर्णो को “डिग्रियाँ? प्रदान करने 
वाला बोड' कभी भी समर्थ हा सकेगा ?” | इस का उत्तर यही है कि 
ऐ.मत्य अनेक बार हो भी जाता है; जहाँ नहीं होता तहाँ बहुतर-मत से, 
भूयसीयं से, काम चलाया जाता है; यदि चिकित्सकों की, रोगी के दुर्भाग्य 
से “म्ुुण्डे मुए्डे मतिर्भिन्ना” की नौबत आयी, तब रोगी के परिवारक 


: परिचारक का, वा स्वयं रोगी ही को, निर्णय करना पड़ता है, कि किस 


बद्य, किप्त डाक्टर, किस हकीम, की शुश्रुपा की जाय। आप की कही 
कठिनता होते हुए भी बोर्ड बैठाये जाते और बैठते ही हैं; “शह्लाभिः 
सव माक्रान्तं, जीवितव्यं कथं नु वा”, “सन्ति भिक्षुकाः इति कि स्थाल्यो 
(पिश्रीयन्ते १ सन्ति मगाः इति कि शालयो नोप्यन्ते ?” “पिबन्त्येवोदर्क 
गावो, मण्ड्केयु रुवत्सु अपि”, “यत्ने कृते”,. . .'कमंस्येवाधिकारस्ते?, 
“नातयन्तं गुयवत्‌ किश्विन, नात्यन्तं दोषवत्तया.; यत्स्यादू बहुगुणं च 
उल्प-दोष', तत्‌ तु समाचरेत्‌”, 'बहवः समुपेक्षुकाः रुशं, बहवः केवल-दोष- 
दशिनः, “स त॒ तत्र विशेषदुलभः सद्उपन्यध्यति कृत्यवत्म॑ यः”; इत्यादि 
वात इस सम्बन्ध में स्मरणीय, हैं । : 
यदि यह बात एक बेर मन मे बेठा ली जाय' कि वर्ण का अथ पेशा 
रे जाति नहीं; ओर वर्ण-विभाग का मुख्य प्रयोजन यह है कि, बुत्ति 
ग, जीविका-विभाग कर के, आर्थिक संघघ और जीवन-संग्राम घटाया 
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६०४ . जीविकाओं. दे चार सुख्य मेद 


(कुबि ), आफ़ एड्यू केशन (अध्यापन ), इत्यादि बहुत प्रकार की 
डिग्रियाँ एगज़ामिनेशन बोडों' ही के द्वारा दो जाती हैं।' केसे दी नाती 
हैं? आप ने प्रश्न किया है “नियन्त्रण कौन करेगा १” उत्तर-है, 'राजशक्ति 
शासनशक्ति), क्रानून-धर्मोनुसारिणी दंडशक्ति । अन्ततो गत्वा “दण्डः 
शास्ति प्रजा: सर्वाः” | यूनिर्वासटी की डिग्री की प्रमाणिकता की 'प्रतिभू:? 
आज भी अन्ततो ,गत्या राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स राजा पुरुषों 
दण्डः. - .धम स्प प्रतिमः स्मृतः” ; 'युनिवर्सिटी ऐक्ट” को शासनशक्ति ने 
ही बनाया है। “८ 
आप का कददना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूर्णुरूप से 
बिचार करने पर पता लगेगा कि केवल कमणा वणः को व्यवस्था कितनी 
अव्यवहाये है _। प्रतिवाद इस का यह है कि अब केवल जन्मना वर्ण 
को व्यवस्या सब था अव्यवढाय भी ओर अबव्यवद्धृत भी दो गयी है; नितरां 
अकिश्विकर और अ्रयंशून्य हो गयी है; केवल भोज्नन और विवाह के 
विषय में कुछ इस का व्यवहार फिया जाता है; सो भी नाममान्न को, 
जेसा शुक्र-नीति मे स्पष्ट लिखा है; ओर वह भी छूटता जाता है ।. 
पणणां तु कर्मणाम्‌ अस्य त्रीणि कर्माण जीविका, 
अध्यापनं याजन च, विशुद्धाचच प्रतिग्रहः; 
शस्त्रास्त्रभृत्त्' क्षत्रत्य; वणिकृपशुकृपिचिंश:; 
शुद्टस्य सेवा चबन्येपां इति वृत्तिविनिणंय: | ( मनु ) 


इस प्रकार से भगवान्‌ मन ने जो ,इत्ति-विभाजन का आदेश किया 
है, कया 'जन्मना वण वाले उस का लेशमात्र भी आजकाल, क्‍या 
कितनी ही शताब्दियों से, कुछ भी पालन करते हैं ? सभी पेशों मे सभी 
'जन्म-वण ? के मनुष्य देख पढ़ते हें । 

यदि समालोचक सज्जन इन बातों पर, पूण क्‍या थ्रश रूप से भो 
विचार करेंगे, तो 'जन्मना वण ४ की नितरां अथंशुन्यता, अव्यवह्ययंता, 


4 उिग्दाश०: 57 (३४5८७ एाव एज, 07 ९०८१९, ० 
(+ण्राशराट०, ए आाएह्ाएरटा08, ० 387०८ए६पए९, ए 
सिविपटवधं०णा; फिरशाय72८007 502. 
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६०६ कुछ श्वेताओ्नों को विद्वान्‌ 'ब्राह्मणो' ही ने 'हिन्दू” कैसे बनाया ९ 


यदि इन प्रतिप्रश्नो पर ञ्राप विचार करंगे, तो यह स्फुट हो जायगा 
कि वत्तमान देश-काल-निमित्त अवस्था मे, 'जन्मना वर्ण” का ( गौण ) 
सिद्धान्त कितना अव्यवद्दार्थ, कितना हिन्दू समाज की वृद्धि, पुष्टि, प्रगति 
का विरोधी, जीवन-सौन्दर्य का प्रतिबन्धक विहृन्ता विध्नकर्ता हो गया है। 
जमाना, समय, पुकार-पुकार कर कह रहा है,. कि 'जन्मना? पर जोर 
कम, ओर कर्मणा वर्ण? के ( मुख्य) मूल सिद्धान्व पर बहुत श्रधिक 
वलडधघान करना परम आवश्यक "है | यदि “कर्मणा वर्ण” माना 
जाय, तो श्री शिवशरण जी अ्रपनी जोविक्रा-वृत्ति के श्रनुसार, जो भी वह 
हो, चार में से एक वर्ण! के स्वस्सतः गिने जायंगे; यदि शास्त्रोपजीवी हैं, 
तो ब्राह्मण”; यदि शस्त्रोपजीबी, तो 'क्षत्रिय'; 'बार्ताअजीबी?, वो वैश्य; 
साधारण सेवाउजीवी, वो शूद्र | “नास्ति तु पंचमः” यह भी मनु की 
है आज्ञा है। कुमारिल, मण्डन, शंकर, आदि के पीछे, श्री, अ्फगानों, 
मुगलों के आक्रमणो का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं की परस्पर श्रसंगति 
ओर संघाभाव के हेतु से न हो सकने के कारण, श्रन्य उपाय न देख कर 
दिन्वू-समाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया । विक्रम की 
संप्तम श्रष्टम शताब्दी पर्यन्त, बौद्ध-भिन्नुश्नों और विह्दारों में वज्यान- 
वाममार्ग आ्रादि के वाम-म्र्गीय दुराचारों ओर भ्रश्ताओं के थआ्रा जाने के 
पहिले हिन्दू-तसमाज का विक्रास श्रोर विस्तार कर्मणा के हो अनुऊ। 
होता रहा; ओर बहुतेरी बाहर से आयी “बाह्य! जातियों का, इस समाज 
के शरीर में स्वीकार, श्रश्यवह्ार, जरण, पाचन होता रहा | प्रत्यक्ष ही. है, 
वर्धभान, नीरोग, वलवदू युवा शयर को सदा भूख लगी रहती है, और 
यही फ़िक्र रहती है कि क्‍या पौरऊँ क्‍या खा जाऊँ; विपरीत इस के, वद्ध, जी, 
_ रुग्ण, मन्दाग्निपीड़ित शरीर का यही चिन्ता रहता हैं कि फोई गरिष्ठ वस्तु 
तो उदर मे नद्दी पहुँच गयी ! श्र द्वार मे ओर कमी क्‍या की जाय | कोन 
वस्तु और भी त्याग दी जाय ! 


' नाम दे कर “हिन्द? बनाया गया, भोर दोनो को हिन्दू-धर्म की दीक्षा देने: . 
वाले. और हिन्दुस्माज मे मिलाने वाले, काशी के ही एक विद्वान 
संन्‍्यात्ती 'करपात्री? उपनाम के हैं । 
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६्‌श्८ काल-प्रवाह्द से भी पदार्थों मे, विकतियां 

रहने मे कुछ विशेष सन्वोष दो, तो पकड़े रहँ; यदि इन नामो को, मन्वा- 
. दिश्ट जीविक्रा-कर्मों से पथक कर के केवल जाति -वाचक मान लेना हो 
वो मले ही माने जायूँ; पर उन नामो का समाज के दैनन्दिन जीवन- 
व्यवह्दर मे लेशमात्र भी-उपयोग नहीं रद्द गया है। अ्रच्छा हो यदि 
उन के स्थान मे 'कर्मणा वर्णः” के अ्रनुसार ज़ीविका-बोधक नये नाम 
प्रयुक्त किये जायं--शिक्षुक, रक्नर, पोपक, सद्दायक, प्रभ्नति। मानव-घर्म- 
सार मे इस के ठ॒ल्याथथ छः सात श्रन्य चतुष्कों की सूचना की है | 
बंगाल मे सेवक के स्थान मे घारक शब्द का प्रयोग होने लगा है | 
रहा भोजन ओर विवाह--तो इन मे बलात्कारेण कोई किसी विशेष 
स्त्री वा पुरुष के साथ भोजन वा वित्राह करने को न जन्मना बाध्य 
रहा है, न कर्मणा बाध्य होगा । 


संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, काल-प्रवाह से, विक्ृतियाँ । 


हु 

दूसरे प्रकार से देखिय्रे--समालोचक ने थियोसोफिकल सोंसायटी की 
“व्यवहार मे” विकृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उद्देश्यों का भी 
उल्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीन उद्देश्यों की निग्बद्मवा वा प्रशस्यता 
पर कोई आक्षुप व कठाक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं ( १) विश्वव्यापी 
श्रातृभाव का वर्धन प्रसाश्ण; (२) विविध धर्मों मज्हत्रों शास्त्रों का 
सम्प्रधारणात्मक ठुलनात्मक अध्ययन श्रौर मीमांसन, उन सब मे अनु- 
स्यूत समान सिद्धान्तों विश्वार्सो उपासनाओं भावों के ज्ञाना*; (३) 
मनुष्य की अनभिव्यक्त श्रन्तवत्त मान शक्तियों का योगद्वारा अ्रन्वेषण । 
विचारने को बात यह है कि जिस को वैदिक वा सनातन घम्म कहते हैं 
उस की 'सोसायटी? अथाोत्‌ समाज” में क्यो बहुत अधिक विक्ृतियाँ 
“व्यवह्वार में? नहीं हो गयी हैं; और नित्य नयो नहीं हो रही है! 
थियासोफ़ी शब्द का ठीक तुल्याथ शब्द बह्मविद्या है; ( ग्रीक शब्द 
'थीश्रोत! देव परमात्मा; 'सोफिया' विद्या ); भारतीय संस्क्ृतश मएइली 
मे ब्रह्मविद्या के मूलग्रंथ, प्रस्थान-त्रय के नाम से प्रसिदद, भगवद्वोता, 
दश उपनिषत्‌, ब्रक्षयूत्र, माने जाते हैं; एक एक के कई कई माष्य वात्तिक . 
टीका प्रटोका आदि परस्पर प्रवीपायमान हो रहे हैं; एक ब्रक्मसूत्र ही के 
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६१०- सुधार को आवश्यंकता सब को स्वीकार, पर क्‍या सुधार १ 


साफिकल सोसायटी के “व्यवद्वार-में” -दोध आ। गये हैं, वो उन दोषों के . 
अपाकरण में सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम हैं; और 
'सनावन-धर्म समाज के बृहत्तर दोषों को भी देखिये ओर दूर कीजिये 
वर्णव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता, आप को भी 
स्वीकार; पर कया सुधार ? 

आप ने दूसरे लेख मे लिखा है कि, “यह हम मानते हैं कि आज 
अपने यहां की वर्राव्य॑वस्था में कितने द्वी दोष श्रा गये हैँ; वर्णों ने अपने 
धर्म को छोड़ रक्खा है; उस मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है” | आप 
यह भी लिखते हैं कि “अ्रन्य लोगों में भी वर्शव्यवस्था मान लेने मे कोई 
हानि नहीं हे” । 

भें भी तो यही कहता हूँ। यही तो 'विश्व-वयवस्था? का रूप है | आप 
सुधार को नितान्‍त आवश्यकता मानते हुए, उस विकार का निदान फारण , 
नहीं बताते, तथा उत्त सुधार का कोई - स्पष्ट ओर व्यवद्धाय॑ उपाय नहीं 
बताने। मैं बताता हूँ। यदि आर मेरे कद्दे निदान को श्रान्त मानते हैं, 
तो दुत्तरा कारण कहिये। यदि श्राप मेरे बताये उपाय को व्यर्थ और श्रव्य- 
बहाय॑ समझते हैं, तो बहुत अच्छा, में भी मान लेता हूँ कि वह ऐसा ही 
है; पर आप उस से अच्छा उपाय चताइये । 

अन्त में आप कहते हैं, “आवश्यकता है धघेय के साथ स्वघर्म-पालन 
की, स्वधर्म निधन श्रेयः” | यह धर्य केसे उत्पन्न किया जाय १ यह आव- 
श्यकता सब के मन में केसे श्रेठायो जाय ! स्व-घर्म पालन कैसे कराया 
जाय ! नियन्त्रण कौन करे ९! । प्राचीन प्रकार था कि उत्पथ चलने वालों 
का नियन्त्रण ( क्षतात्‌ चायते, रक्षक, दंड का धारक ) दण्डधर क्षत्रिय .- 
राजा करे; और जब्र स्वयं राजा उत्पय उच्छास््र हो जाय तो ( ब्रह्म का, 
वेद का, सजशान का धारक, शिक्षक ) वेदधर “ब्राह्मण” उस का नियंत्रण 
करे; “ब्रह्म व संनियन्त स्थात्‌" ज्षत्रस्यात्युद्धतम्य तु, “प्रजानां तु न॒पः स्व.मी, 
राशः स्वामी पुरोहितः? | आजकाल, 'जन्मना ब्राह्मण? . पुरोदिता को जो, 
दशा, जो स्व-धर्म के पालन में घेयं और आसक्कि, हो रही है, वह आप से 
छिपी नहीं हे; आप ने भी भूले-मटके कभी चरस दो बरस से दब्ी जबान से 
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६१२: | वंगेन शास्त्र, कौन अ-शास्त्र 


. पदवों अपने को देते हैं, अपनी तपध्या ओर त्याग श्रोर योग की शक्ति से, 
आत्म-बल से, राजा और प्रजा का भी नियंत्रण करो, जेसी मनु की स्पष्ट 
आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं ओर कहते है कि 'यह कलियुग है, इस 

त्याग तपस्या का ठिकाना नहीं; अधर्म ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप 
ओर गंगा-स्नान और ब्राह्षण-पूजा से ही सत्र कुछ हो जायगा | ऐसे लोगों से 
देश के कल्याण की आशा नहीं, ओर उनको बातें सुनने के योग्य नहीं । 


शास्त्र शब्द का क्या अथे है ९ 


'शास्ति यत्‌ साधनोपायं चतुर्व॑र्गस्य निरश्चितं, तथा तदूबाधनड्पायं, 
एवा शाज्रस्य शाखत्रता', यह तो शंव्द का निरवेचन हुआ, जिस से उस का 
तात्त्विक मूल अर्थ निकलता है, और जो प्रायः निविवाद है | पर यदाँ इस 
शब्द के सम्बन्ध में दूसरी बात स्मरण कराने और उस की ओर ध्यान 
दिलाने का तालय है; 'यः शाख्रविधिव॒त्सज्य” “तत्माच्छात्र प्रमाण ते”ये 
दो टुकड़े गीता के प्रतिपद उपस्थित किये जाते हैं। इन के कहने वाले 
कृष्ण ने स्वय शास्त्र का क्या अर्थ किया है, इस की ओर छितने सज्जन 
ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता मे केवल पांच बेर आता है; एक वार 
अर्जुन के प्रश्न मे और चार बार कृष्ण के उपदेश मे और स्वयं कृप्ण 
ने इस का अर्थ यों कहा है !, “इति गुदह्मतम शात्नं इदं उक्त मयाउनध,? 
अर्थात्‌ गीतात्मक शाम््र दी से सबलोकसंग्राहक अध्यात्मशास्र, अध्यात्म- 
विद्या विद्यानां, सर्वेविशद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या थ्राव्मविद्या, ही से, उन का 
अभिप्राय है; निर्ण यसिन्धु, प्रायश्चित्तप्रदीप, हेमाद्वि, परशर-माधव, और 
परिभापेन्दुशेखर, शब्देन्दुशेख्वर, गादाधारी, जागदीशी, श्रादि से नहीं; 
श्रद्वतसिद्धि, गोड़ब्रह्मानन्दो, चित्सुखों, खडनखंडखाथ, तंत्रवात्तिक, राण॒क, 
भाद्दीपिका आदि ग्रन्थों से | 


ाः 


ओर भी यह बात याद रखने की है; शास्त्र शब्द का यदि यह विशिष्ट 
अथ हम न लें तो प्रश्न उठता है-- 


अस्तु शास्त्र प्रमाण में फार्यडक्राय॑ैव्यवस्थितों 


किंतु कि में अंमाणुं स्थात शाह्म उशास्त्र-व्यवस्थितो ? 
बेदी मान्यः कुरानो वा बाइबलो वेति संशये 
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६१४ कलद्वायमान श्र ति-देवियां 


जन्मना की कथा यद्द है कि पश्चिम में भो, जेसे भारत में, चाहे 
दूसरे शब्दों मे पर वच्वतः उत्ती भाव से, डिवाइन्‌ राइट द्ाफ़ किंगज़ू 
ऐंड प्रीसट ५, राजाओं ओर घर्माघिकारियों पादरियों का ( पाद्री, पितृ, 
दोनो शब्द एक ही और एकार्थ दी हैं) दिव्य देवदत्त ( डिवाइन्‌ डीयस 
थोश्राव ; दयोः देवः दिवस ज्योः; दिवस्पति ज्ीयस ज्युपियर्‌ ; सब्र एक 
ही वा समान सदर हो वा सन्निद्धित ही है, वया राइट ( ऋत रिकथ 
भी ) ईश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था १ उस महीश्वरत्व 
शोर महीसुरत्व के दुरुपयोग से दी, रक्षक के भच्षुक बन जाने से हो, भारत- 
जानता निरय में गिरी है ; तथा सब भूमण्डल पर सव त्र क्रमशः अधि- 
काधिक दारुण जाद्विदारक संग्राम पुनः पुनः हो रहें हैं; रावण के भो 
साम्राज्यों से बहुत बढ़े बढ़े साम्राज्य हम लोगों की श्राखों के सामने बिग्लुत 
हो गये ओर हो रहे हैँ, वथा भारत-जनता, पेषणी चक्को के उत्तर और 
अधर अस्तरों के बीच में गोधुमवत्‌ पढ़ी है । इन शासनाधिकारियों और 
धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मग्रन्थों को अपोरुषेश, मान रक्‍्खा हे; 
अपनी अपनी सुविधा और विविध गर्घा के अनुकूल उनका श्रर्थ लगाते 
हैं; नये नये ध्वार्थ-साधक “धर्म! कानून बनते हैं; और श्रपनी अपनी 
“आपीरुषेय! श्रुतिदेवियों से पराई श्तिदेवियों का मुख-निष्कोटन और 
कवरी-लश्वन कराते हैं | यह 'स्व-धर्म' की. दशा हो रही है। 

कवि ने मारीच राक्तुस के मुह से कहलाया है, “अ्रदुमः द्विजान, 
देवपजीन्‌ निहृन्मः, कुर्मः पुरं प्रेतनराघिवासं; स्व-घर्म: एपः क्षुणदाचराणा; 
नव अध्यक्षारिष्मदि वेदधर्म ", द्विजों. को खा जाना, देव-यश करने वालो को 
मार डालना, नगरों को प्रतावास बना देना--हिंस सिंह व्य'प्र वृक बिड़।ल 
आदि ऐसे रात में घूमने वाले राज्ष॒सों का 'स्वध्म! तो यह है; वेद-धर्म उन 
का स्वधर्म नहीं | तथा गम जो से कवि ने इस का उत्तर दिलग्या है | पर 
उस उत्तर के यथा्थ' आशय का, तथा अन्य स्व-धर्मो को भ', दूसरे शब्दों में. 
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६१६ | .... उघरे पटल परसु-घर मति क्के” 


बाहर! कर देना; अपने समाज को दुबल कर के दूसरे सम्प्रदायों और 
समाजों का त्रल बढ़ाना; जब, ईसा की छुठो शताब्दी से सालइवीं तक 
कुछ ईसाई सम्प्रदायों का, ओर सातवीं से राज तक कुड मुसलमान 
सम्प्रदायों का, 'ख-घर्म' यद्द रहा है कि दूसरे घमत्रालों का थुश से, तरल 
से, विविध प्रलोभन से, अपने घर्म श्रीर -समाज में ले आना, इत्रशी तथा 
अन्य अक्रीका-निवासी जातियों को गुलाम बनाना, ओर दूसरों . के इष्ट 
पदार्थों, चिह्नों, धर्मग्रन्थों, उपातना-रयानों को नष्ट-भ्र्ट करना; जत्र छठी 
से बारहवा शतावदी तक वैदिकम्मन्य और वौद्धम्मन्‍्य सम्प्रदावों, समां, 
दलों का भी ऐसे हो परत्यर व्यवहार का 'ख-पर्म' रद्दा; जब श्राय, रानी 
गॉल, गॉय, शक, हुए, मुगल, तुर्क ग्रादि पौरस्त्य जातियों का, वेदकाल 
१६ अगहत १६४६ इ० से कलकत्ता मे गर्म हो कर, जनवरी 
१६४७,में भी श्रभूव पर्व घोरता से जो साम्प्रदायिक हिन्दू-सुस्लिम डपद्गच 
कलऊत्ता और नोश्राखाली मे हो रहे हैं; झिन मे, गवर्मन्टी अफसरों का 
कहना है कि वीसियों हजार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार उाले गये, ओ पचार्सों 
हजार घायल हुए, ( दोनो सम्भदायों के ) और ढाका, बम्बई, अदमदा- 
बाद, इलाहाबाद, छपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानों मे भी उपद्रव दो 
रहे हें, यद्यपि इस दारुणता को अ्रभी नहों पहुंचे हैं; और हजारों दिन्दू 
स्त्रियां वल्लात्कार से वूपित हुईं श्रीर, मुसलमान बनाई ग्रई'--यह सब 
देखने के बाद, अरब 'उघरे पटल परसु-धर मति के! | कलकत्ता में, काशी 
मे, लुधियाना मे, लाहौर मे, कांची मे, तथा श्रत्य स्थानों मे, “पंडित 
लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हें कि ऐसी अवलाओं के लिये, वा 
विघर्मी-कृत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित का आवश्यकता नहीं है 
फैवल भगवन्नाम का स्मरण पर्याप्त है | पर, श्रव वे स्त्रियां रो रही हैं, कि 
धमारे कुल के पुरुष तो सव मार डाले गये, अय हम किस का श्राश्रय लें । 
'यह फल्ष डे पंडित-रूप धारिणी! घमसान्धता, शास्त्रान्धता!, अदूर दर्शिता 
का | इसी “जन्मना वर्ण: के मूठ-ग्राह ने, मूठता ने, महा मोह ने, तामसो 
बुद्धि ने, हिन्दू-धर्म और हिन्दू:लसमाज को नरक से डाला दै। इस 
नरके से सदू धर्म को, हिन्दू-समाज को, अपितु समस्त मानव-ससाज को, 


+ 
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द्श्द ». शास्त्रों मे 208 घोर मत-प्रेद 


निर्णय के लिये पूर्ममीमांसा का मद्गशास्त्र द्वी वन गयां; राणक ऐसे मद्दाकाय 
ग्रन्थ चने कर प्रायः लुप्त हो गये, उस में भी भाद्मत, गुरुमत, 'मुरारेस्त- 
तीयः पन्‍्था?, तीन-मेद हो गये; 'पौरुपेब्रताः 'अपौरुष्रेयता? की, तक- 
प्रतितर्क से, कितनी बाल की खाल निकाली गयो ओर निकाली जा रद्दी हैं, 
और 'तस्माच्छास्त्रं प्रशायं ते! के स्तनयित्लु-निद्वांद होते हुए भी, एक ओर 
प्रमुख महाशाखत्र नस्यायशासत्र ( 'सर्वेघामपि शाख्राणां न्याय-व्याकरणं मुख” ) 
वेद को पोरुपेय ही कहता हैं, और दूसरा मद्रशासत्र मीमांसोशासत्र उस को 
श्रपोरुपेय ही बताता है, श्रौर अ्रपीर्षेय कहता हुआ - भी भूतार्थवाट, 
अनुवाद, गुणवाद, 'रोचनार्था फलश्रुति” आदि का बहुत सूच्ठम, बुद्ध 
पर तीत्र तोखी सान -चढ़ाने वाला, विब्लेक करता है; ऐसा सान, कि 
बालाग्रशतभागत्य शतघा कल्पितस्प च? के ऐसी बारीक हो कर, चुद्धि 
अच्श्य और लुप्त ही हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्यावद्वारिक कार्यों के 
स्पर्श को सहन ही नहीं कर सकती | प्रत्यक्ष ही सेंकड़ों पंथ, परस्पर विवद्‌- 
मान, कलहायमान, भारत मे भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन- 
धर्मानुयायो, ख-धर्म पालक कद्ते हैँ; अग्नि: यथा एकः भुवन ग्रविष्ट: रूप 
रूपं प्रतिरूपः बभूव?, धनातनश्चापि धर्म: तथा शकः जाति जातिं प्रतिजाति: 
बभूव! । ऐसी दशा मे 'ख-धर्म! के सच्चे रूप का निर्णय कीजिये, श्रीर 
उसे का, सब्र से, धेयेंण श्रवलग्बन कराने का, उपाय बताइये | मीता में 
ख-धर्म! शब्द पांच बार आया है; अ० ३-३५ ( दो बार ५; २-३१ 
३३; १८-४७ | इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ भौर १८--४१ पर, विचार 
करने से मेरे समझ मे यही आया है कि 'खभाव-नियतं कर्म? ही को कृष्ण 
ने ख-धर्म! माना है; अर्थात्‌, 


' स्वस्थ भावे प्रघानो यो गुणः, सत्तयं, रजः,5थवा 
तमः, तदुद्‌गतं कर्म यत्‌, स्व-धर्म: स एवं हि। 
..पुनरपि मेरा नम्ननिवेद्न । 


ऐसे हेतुओं से, वत्तमान श्रवस्था मे, सब्र पाठक सज्जनों से पुनरपि 
मेरा नम्न निवेदन है, ( क्योंकि म हिन्दूध्म और दिन्दू समाज का द्वो्द 
नहीं हूँ, प्रत्युत बहुत हितेषी ओर सिसेविषु, ओरोज -पेंतालीत पचास वर्ष 
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६२० .. दोष ही मत दिखाइये, उपाय.भी बताइये 


भरोसे नहीं; श्राप वाक्‍्यों के भरोसे | यदि वे प्रकार ठीक नहीं, तो दूसरे 
कहिये | 
विधानात्मक क्ृत्यव॒त्म बताइये । 

कर्मणा वर्ण? के अनुसार, हिन्दू-धर्म ओर हिन्दूसमाज-व्यवस्था के 
जीणुद्धार के लिए किज्चिद अत्यल्प न-गण्य क्ुद्र सेवा करने की चेष्टा, 
सम-विचार सम-मभाव के उद्योगियों के साथ, श्य८ ई० से, जब्र से 
'पपेण्ट्रल हिन्दू कालिज! की स्थापना काशी. में हुई, विविध प्रकार से कर रहा हूँ। 
पहले कुछ श्रनुद्युद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्वुध्यमान रूप से, अब _ 
बहुत वर्षों से हृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा हे कि हिन्दू धर्म! पर प्रति- 
छ्ठित यही 'हिन्दु-समाज-व्यवस्था! यदि अध्यात्मशात्र और श्रात्मविद्वा के 
अनसारी 'कर्मणा वण :” के सिद्धान्त से परिमाजित परिष्कृत प्रतिसंकृत 
कर दी जाय, वो 'हि्द-घर्म' (हिन्द-समाज' के कृत्रिम नाम और संकुचित * 
भाव की छोड़ कर, सर्वलोकसंग्राहक तथ्य ओर उदार और प्राचीन आप 
नाम और भाव, 'मानव-घर्म/ 'मानव-समाज' का, ग्रहण कर लेगी; और 
“तित्यः सर्वंगठः स्थाणुः श्रचलो5डये सनातनः” सनातन! श्रात्मा पर 
प्रतिष्ठित,उस की प्रकृति से निःस॒त,'धर्म',धनावनघर्म 'विश्व-घम',से प्राशित, 
विश्व-व्यवध्था के रूप मे परिणत हो कर, -सर्व-मानव-लोक की कल्याण- 
कारिणी हो जायगी । | 

'डिमाक्रे सी' के दोष 

इस लेख को यहां समाप्त करना चाहता था, किखसु समालोचक के दो 
और लेख,“'पाश्चात्य लोकतन्त्र? श्रीर “हमाय कटु अनुभव”, नज़र आये; 
उन मे जो बातें वत्त मान 'डिमोक्रेसी? के दोषों के 'सम्बन्ध मे कही हैं, प्रायः 
वह सब्र, अ्रधिक विस्वार से, बहुत हेठुओं के, और पाश्रात्य लेखकों के मतों 
के,प्रतिपादन के साथ,'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध नाम के अन्य 
में मे ने लिखा हे । पर उस अन्य मे एक बाव और लिखी है | इतना ही 

१... सिद्धान्त! के १४ और २८-४-१६४२ के अड्डों मे । 

२, क्त्क वन दावे 28 2707 (४४-- करद-0:बक दाते 

का सहाहएुंपत, | ; 


डिष्ट है ४3 (९ 7३० 0०-४)2, है. 22!% ४७ ९ ४६ है हे 29% ॥४8 
भा !/७४9 ४१ % ॥४ का एड फ । हवा 3५ फेक. है डोर 
3% [3 (00:% #&३२ & 2276 ॥ ४ 20%0] (% ॥शछ | हुक! % सकते करा 
39%] :४६ ]४ & [8.७8 % ७६ '७ [$ ६९% 20शु 88 ७९ ॥8)+ ॥६९॥२ 
]8॥8७ फी९।१॥७ ५ ४५ शक] 28-[ए%-%४ [डे 2५ 76 /9५५% ५ 28/:] 
-98 ५ 90| ६४६ है ४० डे हब हे 98 58 ]% 2॥80] 38 
हे ॥ 0४%] ४२० % ६४४७ ४2४२ [५ ४#३ ६६८८ 
32% ६६ ]80 क्‌ ७ 208 २0९४३] [४ ४२४ 37९ (0 (8६ 9 7४ हे 
" हम्प३ [4 है 228]0 ७ ॥४०७४ कु है 8% ४ ]82४ ॥205-309 [६ 20 
| 88 ७3४ ॥53३  #| 880)/8 #ऐ 
(8४४४७ |#।% ४४ ॥०४०३।+ |७)9॥३& 

क ्शुए%, ४०७४ पथु है ॥00028% [४६ 2१% है ॥४29% 
तर, ११ 2० 2) ५ ॥0%# ५९ 08)» 'है ॥97 % !॥४ ।]४ ६8 82% [| रे 
एएि॥६ % 98 28 ॥॥9] ७७ 2॥8 ५५ ॥0878 है ॥2%] ४ 02 % ॥0॥28 
उड2॥8 #९७॥४ "६ !2०४ ५ 3206 'है ६७४ |॥६ ऊपटे € 4४६ 9५ 
रैश३ 'हु [8 %६॥४२)४ 4980 900 ०8 ४४४ 2५ ४५ 20-6 |2-छ9-॥29 
शशि ॥ग8४ (820/0, | है !29४ [6 [% ४ [६ (& एएि ६ ६/७ »(६६ 
 €४/६ (82 70६ 2/22), 2४ 48 9 20/% ६ 822+ 2008 ३४, 
॥% एक [0७१ #0 ६७॥६ 20६ ४४६ ५] है 2४ शफ४ ॥089 [% 
858 08 | है ९७.६ ॥०४ १५% :८१ ([/४90 %? ३४ ९॥४३ 9३ 

| 3/0२३४)००-४३।३] )29)॥52) 9/2/23) --हछे (ऐ & (९ 
- [६ >श४-४४ ५४ [28०] ४3-३४ ४ ७६ 3७६ “है ४५] ४४७॥४॥ (४६ 
4% ४६ 'है 28 2/5% [8 ४७१६ ५९३४ 8 ऊ8 [8 2786 है ॥२२॥३ 
-24॥& !7६ ६२१ 2७२] है [5 ४४ ]ए४४ ०४ | है 8% ॥एऐ 2॥७ ।ड्: फोर 
2॥& है ४+00/8 & ४२४६ ४६ ॥र8 | ४१४३ ५ ६०:४४ >॥६ % 
सिर ८3 4३ है. [२७86 | है. ॥742 752 है एयर फशे॥2 हैं ॥% [8० 
गए है. & ८४ है (2 ॥7%४:8/8 [६ (२५% >॥०४॥ है [[0॥8 ॥-8 ५६ 
[एडे॥ 89 ४३,, ५] ( है ॥240 है ५६०(७१४४ 9]8 ) २४ ) 3६ ह९: 


है व ४३ ३ एक 


िशिमियििदीली मिली बल आन आभार ७७४४ त्ऋए। 
कह; >> लक जनता ना स9७9क39 393 न ज्ज-+ हज #> ली जज 4 कल अमन 





ब्रर लच्य को स्पष्ट कीजिये 


का सार्वकालिक कल्पाण कैसे हो १ यह कैसे निश्चय किया जाय कि सब 
राजा रामजी के ऐसे ही होंगे ! 
सर्वोपरि प्रश्न यह है कि, अब, इस देश-काल मे, 'राम-राज्य” के 


आदर्श अश का पुनःआवाइन पुनः स्थापन कैसे किया जाय; केवल उस की. 


प्रशंसा कर देना पर्यात नहीं | क्‍या किसी को आशा है फि राम जा फिर 
से उतर कर राज्य करेंगे ? 'इति-इ-श्रास! प्रयात नहीं; 'हवि-ह-भूयात्‌ 
पुनः; का प्रकार सामने ग्खना चाहिये । 
लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवद्यकता । 
कांग्रेस के, हिन्दू मद्गसभा के, मुस्लिम लोग के, 'निर्दल नेता-दल? के, 


समी प्रकार के भारतोय नेवाश्रों से यद्दा प्रार्थना पुनः पनाः उक्त गन्‍्थ मे. 


आर सन्‌ १६२१ से श्रारम्म कर के सेकऱों 'आ्रार्टिकल्स! में संवादपत्नों 
मे, अंग्रेजी) ओर हिन्दी मे,मे ने की है;वया उक्त अन्य के पहिले और युद्धा- 
रम्म के बाद भा बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेन क्रांत श्रमेरिका के राष्ट्रा 
धाशों राष्ट्रसश्वालकों शासकों से भी यहो प्राथना की है, श्रयात्‌ यह कि 
युद्ध के (लक्ष्य! साथ्य' के रूप में आप लोग किस प्रकार की नयी और 
साधुव॒( सृष्टि, उमदातर दुनियां, न्यू ऐ एड बेटर बल चेंगे, ( क्‍योंकि 
सभो युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी ही प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं ), केसी समाज 


व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, करिए प्रद्ार की स्वतन्त्रता फ्रीडम! 


सब देशों श्रोर जातियों को देना चाहते हैं, डिमाक्रेसा का क्या रूप 
बनाना चाहते हैं, ( क्योंकि प्रव्त मान डिमार्कंसी के घोर दोषों 
को स्वयं ब्रिटेन ओर अमेरिका क अ्रति प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों 


. ने तिस्तार से दिखाया है), जिस से अ्रच्छे, अनुभवी, लोक- 


. दितेषो, निःस्वार्थ आदमी ह| धर्म व्यवस्थापक समाश्रों में जाये, ओर ऐसे 
अच्छे कानून बनावे, जिन क़ानूंनों वर्मो से ऐसो समाज-व्यवत्था बन 


जाय, कि सत्र मनुष्यों को, यथोचित, स्व-स्व-प्रकृति के अनुकूल, पेट-भरे . 


रोटी; पोठ भर कपड़ा, सिर भर छुप्पर छाजन; माये मस्तक मध्तिष्क भर 
€ः - ९ रि ६ ट: है 
ज्ञान, धर्म (उपासना) और अर्थ (स्वत्व), सम्पत्ति, परिम्र ह, रिकृथ, आपर्टी 
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६२४ अभीष्ठ स्व-राज्य का रूप यताइये 


चितरझ्नदास जी के साथ एक 'स्वराज्य-योजना' भी' में ने बनायी; 'डिमा- 

 क्रेसी', लोकतन्त्र, के विद्यगान दोपों को दूर करने का प्रकार भी उस में 
दिखाया, श्री शिवप्रसाद जी की उदारता से छुः हजार प्रतियां उस की, 
महात्मा गांधी के (यह इण्डिया! नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं और 
जनताओं के विघारारथ, सन्‌ १६२३-४ में बाँटी गयीं; तथा और भी 
सहत्यों पतियाँ भारत ओर ब्रिटेन में बाँठी गयीं; पर नेताओं का और 
नीतों का ध्यान इधर नहीं फिरा; सत्र इसी त्वरा में ये कि स्वराज, 
भद, मन्‍्नवत्‌' चालबाजियों से मिल जाय, तत्र प॑छे विचारा जायगा कि 
रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल 'स्वराज' रक्‍्खा गया; जिस से वह 
शहद नितरां ग-मूढ़, श्रमावह, संरेहअच्छन्न हो गया | पूछने पर गांधी जी 
यह कहा करते थे कि स्वराज का अश्रयं, “राम राज', जो ओर भी अधिक 
भ्रमावद्द है। इसी से इस राम राज स्व-राज के श्र्थ के स्पष्ट विवरण की 
इच्छा म्ुभ को उत्कट हुईं | खेद है कि कांग्रेस के श्र्मुख कार्यकर्ताश्ों को 
यह उम्र आवश्यकता श्रनुभूत न हुई; और इसी से कांग्रेस के काये मे 
निः्य नई अद़चने उठतो हैं, ओर वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे ही 
दृटता चला जा रहा है | इसी विषय का वहुत चिस्तार से प्रतिपादन 
मैने, 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध? से किया है। अब कई 
कारण से, ब्रिथिश गवर्मेन्ट ने, मई १६४६ से प्रांतों मे , श्र सितन्बर . 
१8४६ से केन्द्र मे, कांग्रेसी मिनिस्ट्रियां पुनः स्थापित होने दिया है; पर 
जेंसा पद्दिले कुट-नोट मे लिख आये, तरह तरह के उत्पात खड़े हो गये 
हैं | इस का भी कारण यही हैं कि, य्यपि कांग्रेस के सब प्रधान नेता, 
एक दो को छोड़ कर, अहमद नगर के क्रिके मे, अग्रध्त १६४२ से जून 
१६४५४ तक, बंद रहे, और तोन वर्ष .तक, दिन राठ, निरन्तर, एक साथ 
रदे; फिर भी, कैद से वाहर आने पर, और शासन. शक्ति पाने पर, 
भारतीय 'स्वराज' को क्‍या रूप देने का यत्न करना द्वोगा-इस श्रति गुर्वर्थ 
अति गम्भीर, प्रश्न पर विचार दी नहीं कर पाये; दूसरे-दूसरे विषयों पर 
पुस्तक पढ़ते भर -किखते रहे | “कार्यकाले तु सम्भाप्ते गताः किंकार्य- 
मुदता? | 
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६२६ * कांग्रस की दुर-अवस्था 


दिए गए हैं | (गांधी जी से और मुझ से जो इस विषय पर पत्र व्यवहार ] 
अगस्त-अक्टवर १६४१ में हुआ था वई वलड़ वार ' की पुस्तक के 
प० ५२३-५३६ पर छुपा है)! रात्रि: गमिष्यति भ्रविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नी:,इव्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे हा 
हन्त हन्त नक्िनीं तु करी मम; अभी सवंथा “गज उज्जहार” नहीं; 
आस। पर साँसा और “जब तक साँध तब तक ग्राप्! | डर 


कांग्रेस की अनवस्था दुरवस्था । 


नेता मध्ोदय सदा इसी महाश्रान्ति में पड़े रहे हैं कि पढिले शासन- 
शक्ति द्वाथ में आ जाय तब पीले सोचा जायगा कि उस का प्रयाग केसे 
किया जायगा; कितना भी रटा गया, इन महोदर्या ने अब तक यह नहीं 
ही पहद्चिचाना कि बिना इस बाव को सत्र दला सब मत-वालों की समझ्काये, , 
और बिना उन के मन में यह विश्वास बेठाये, ७ शासन-शाक्त का प्रयोग 
इत-इस प्रकार से क्रिया जायगा, ऐस।-ऐस्ा योग्यता के 'तपोविद्या-युक्त 
परोह्िता' के द्वारा ऐसे-ऐसे कानून बनाये जायेंगे, ओर ऐसी समाज-व्य- 
वस्था साथो जायगी, जिस से सब का अ्रन्न वस्थादि आवश्यकीय वस्त ओ 
की शाप्ति ।नश्च। है जायग।- बिना इस के सब वर्णों वर्गा दलों 
क्बकों अम्प्रदायों प्रान्तों के भारतीयों मे वह ऐक्य वह ऐकमत्य नहीं होने 
का,जिस ऐक्य के बलसे भारतव।सी,शासन-शक्ति को परदेश-वासियों के हाथ 
में से निकाल कर,अ्रपने हाथ मे लाने मे, श्रीर पर-राज के स्थान में स्व यज 
को स्थापित करने मे, समर्थ कृतार्थ होंगे । ये महोदय अब तक कहते रहे हैं 
कि स्वराज मिल जाय वो चौबीस घंटे के भोतर सब मतभेद दूर हो जायेगे 
अर्थात्‌ू--जब कार्य पहिले सिद्ध हो जायगा तब कारण चौबीस घंटे के 
भीतर उपस्थित हो जायंगे ! कार्य महिले, साथन पीछे; शब्द पहिले; श्रर्थ 
पीछे ! इस महा भ्रान्ति का फल प्रत्यक्ष दी है | 

अब तो मानव-संसार की दशा प्रतिदिन ऐसे वेग. से बदल रही है 
कि भारतीयों का द्वाल कल क्या होगा यह श्राज निश्चयेन, क्या संभा- 
व्यत्वेन भी, नहीं कह्ा जा सकता । पर अंग्रजी मे एक कह्दावत है 'इथ 


है “0०७५० 03 33९] ००३१ 2२५७७ 5$8॥| ३ 
( 0४०७ 9 & ) डे ॥0/9% ४ [डै 4६ 9200 (॥छ४॥३-४४॥३] ।:25)ऐ 
नाब्ति202-४॥७७ 0॥90272% |82॥# ४ २ ॥०-॥४४४७ 508 ४७ 
त फ्राछक ह ४३)७ "(को गर॥#फ पफड़ी] फय:..*« 
घष॥७ ७४ ०४३ है भाश॥020०00४५>,) 
5 ॥र्ग! गूहा॥80089 ७]४0००|४ ॥0]]७५ 
54] ७%एहि 228 ॥7 820४७ 
8 है ॥8% ैहे ४ 2४% ॥०& ।ऐ 079 [|ै/ ४॥- 
है ९०७ 22४४० ५. #5शे 99 ]%२२)४-६६४०७४-१-३६ #8-४३)३] 
29-8७ >ए98- (४२००, ६-४ रे! | है ॥४४१४ [+डै7॥#४फे 
झएड. पु छत] 4920 ७ जिए कि (॥8 | है ४फ पक फकेति 
[छ ४४ 22]2%8 ४ (2६]9 'ऐ /8०3 [९ ॥92॥0 9 छोचएे॥६ 
। ४0% 8 
| ॥धू३ ४5६६ %४ 20॥6 [एए १४ ए्यंटे ॥९ |0]2[४ 230 ॥0३४ ५ 
]छ॥१ ६ ९ 20६ "६ ४४३७ 08 किक है ० 208 आ़ि 22४७ 
"शनि: ऐडरएन-श७ प्र]. ऐड) कड-वा: छ 7% 4 फाई + (५ 
]9]0% % [एए2 आड़े ॥8 | है. ॥९४ [92 |: 3/%० ।% 2४०७ | हेड 
िए [8 00% एा४ ७|६ 306६ 9& ४३ $? है ॥0% ॥9॥४४ [५ 
सर 208 (धटट] [ लाल गुऐ:॥६ ४४ 52% है ६०६ ४2 88& 
28 ॥क९ ५ छ£ 2 %(४-फहि ४॥०-४॥७ है: 3६ है ऐड ए०छी। 
99४७ फड़े कोर पश्यतु ॥& कक आछ है ॥00% डिक 409 ७ 
"रे डाक ४४ ४ [ऐव४७| 2७ ४28 ॥शऐ:७ | ह!७३|७ है ।.+४० 
॥% | (०0६ #डे को] है +कदी20% जार] ६ >४५७ छह ५: 
| ८४!४०४७8] र)2>08४ 9098 2॥४/६ फाश] 
'छे ड] [एश] ४ककाओे ०्छेट८ के ४है6/09 
(४6 ॥४१४ ६६४ *0॥8 ०४४३ 0]:७)) 
। है (8०8 घर 3७ ४ 32% 3[8 % ॥+के [७४६ है [8 9050% [६ 
लं६ जड़ के है फिए हि. ४३४७ [02०६ ५. ८४७ हे डेट £ ४४ ५३ 


श्टेडे 79१४६ [है !॥६३४27३-७४) ॥005|03-४ ४) 


६२८ _ डपसंद्ार 


दा सकता है | ओर ऐसो विश्ववर्म से अवुप्राणित विश्वग्यवस्था से ही 
मानव-जगत्‌ का सत्र ग्रकार का कल्याण हो सकता है ओर प्रत्येक मनुष्य 
के लिए उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। 

सुलभाः पुरुषाः न सत्त्त प्रियवादिनः, 

* अप्रियस्थ च पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुलभ:, 
(दुर्लंभश्चापि सत्‌-कृत्यवत्मे-निर्देशकः जनः) । 
, प्रायः सर्व॑पसाम्राणि परच्छिद्राणि पश्यति; 

आत्मनः विल्वमात्राणि जनः पश्यन्‌ न पश्यति | 

सामान्यम्‌ एकत्वकरं विशेषस्तु शथवत्वकृत्‌, 

तुल्यार्थता हि सामान्य, विशेषस्तु विपर्य॑य:; 

सबंदा सर्वभावानां सामान्य वद्धिकारण ; 

हासहेतुः विशेषश्च; प्रवृत्ति: उमयस्य तु | 

दीघे पश्यत मा हस्वं; परम्‌ पश्यत माउपरम्‌ ; 

धर्म चरत माउघम ; सत्यं बदत माउनृतं | 

सर्वम्‌ थ्रात्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च असच्च समाद्वितः; 

आस्मोपस्येन सवेत्र सम॑ पश्यति य: जनः, 

सः सर्वेसमताम्‌ एव्य स्वाराज्यं श्रधिगाच्चति |. 

३» भंद्रं कर्रोमिः श्दशुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षमिः यजन्राः, 

स्थिरे: अज्ीः तुष्दुबांसः तनूमिः, व्यशेमहि देवद्वितं यद्‌ आयुः | 

स्वस्ति नः इद्धः वृद्धभवा:, स्व॒स्ति नः पूषा विश्ववेदाः, 

स्वस्ति न ताच्य॑:5रिप्नेमि: स्वस्ति न: बृद्वस्पतिर घातु। # 

3» शं नो मित्रः, शं वरुणः, शं नः भवत्तु अ्र्यमा, 

श॑ नः इन्द्र: वृहस्पति:, शं नः विष्णु: उस्क्रम: । उ 

3 से: तरतु दुर्गाणि, स्व: भद्गाणि पश्यतु, 

सर्व: सदुबुद्धिमु आप्नोत, सर्च: सर्वत्र नन्‍्दतु | 3 

स्ट 











